धम्म॑ ओर विज्ञान 
अर्थात्‌ 


00क्रागएए ४०७७छ००७ फेषशातता70फ्न 8४० 8ऐ ४805 
नामक 
एक अड्गभरेजी प॒स्तक का 
लह्सो संपादक लाला भगवानदौन कृत 
भावान॒वाद 
ओर 


एक हिन्दी प्रेली नरेश की अनुमति और सहायता से 
बाबू साचव प्रसाद, प्रोप्राइटर भारत प्रेस द्वारा प्रकाशित । 


रशाजहए 8४ #59म0 ?२२७७३७ 8प4388[ 7१६३५ 


709 73, 2 | ॥:0 7870. | सूल्य ३) 





[ ४२ | 


रहा, तब वे प्रश्न करने लगे कि देवी भ्रविष्यवादक क्ये। चप ही 
रहे, ओर अब संसार में वे आश्चय्यप्रद्‌ बाते क्‍ये नहीं होतीं ? । 

सोखिक कथाओं ने, जे। बहुत प्राचीन काल से प्रचलित थों, और 
जिनके प्राचीन घामिक जनों ने तिःसन्‍्देह सत्य माना था, भूसच्य 
सागर के द्वीपों और उसके निकटस्थ देशें का देवी आश्चर्य्यों, 
अथात जादूगरलियो, जादूगरों, भूर्ता, राक्षस, पंखदार राक्षस, भयंकर 
रूप घारियें, पंखदार चसिंहे/ और क््रक्ो देत्यों से भर दिया था । 
नोल आकाश स्वगगलोक की भूमि थी, जहां “जीअस” देवताओं से 
घिरा हुआ, सनुष्ये के से कार्मो में लगा हुआ, और मानुषो विषयों 
और दोाणें सहित अपनी सभा किया करता था । 

बहुत स्थाने से भ्रंगरित समुद्गल्ट तथा एक ऐसे द्वीप सूहस ने 
जिसमें संसार के अत्यन्त सुन्द्र द्वीप हैं, यूनानी लेगे के। ससद्रोय 
जोवन, भोगोलिक नवान्वेषण, अर नवीन वरस्तियां बसाने के चाव 
से भर दिया था। उनके जहाज कृष्णसागर जार भूमच्यसागर में सब 
जगह घूमा करते थे। ज्ञात हुआ कि समय समाइरित आश्चय जिनका 
वर्णेन “अश्डिसी” नानक ग्रंथ सें बड़ी घूमधरम से किया गया है, मैार 
जिनको से साधारण जन अति पवित्र समकते थे कुछ थे ही नहीं । 
जब प्रकृति का और अधिक ज्ञान लाभ हुआ तब सरूपष्ट प्रभाणित कर 
दिया गया कि आकाश एक चाखा है | ऐसा जाना गया कि आलि- 
रूपस कोई वरत्‌ नहीं है। रहने का स्थान अन्तरधान होते ही ““होमर” 
के यूनानी देवता और “होसिअड' के डो रिक देवता सब गायब हो गए । 

परबच्त यह बात पविना विशेष हुए नहों हुई । पहिले तो जन 
साधारण ने जार विशेष कर उसके चामिक भाग ने इन संदेहों को 
नास्तिकता कहके सनको निन्‍दा को। उन्‍होंने अपने देवताओं को 
अग्रसन्न करने वाले सें से कुछ का तो चन अपहरण कर लिया, कुछ को 
देश से निकाल दिया और कुछ के। उन्‍होंने सार डाला । वे ज़ोर के साथ 
कहते थे कि प्राक्षेत्र काल सें जिस पर पवित्रात्मा सनुष्यों का विश्वास 
रहा है, और जे बहुत काल की जांच में सदैव सत्य निकला है, वह 
अवश्य सत्य ह्वागा ॥ तद्नन्‍तर जब विशेधी प्रभाण-अकाट्य होने लगे 
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सब उनन्‍्हेंने सान लिया कि ये आश्चय्य प्रद बातें रूपक थीं जिनकी 
आड़ में प्राचीन सनष्ये| को जुद्धि ने बहुत सी पवित्र और भेरपण बात॑ 
छिपा रकक्‍खी हैं। तदनज्तर अपने संदेह के कारण वे बहुतसी बाते 
के। कटार्थपणं कथाएं समफ़ने लगे थे, औरर ऐसा समफकने को अपनो 
बुद्धि की बढ़ती हुईं दशा बतलाने का उद्योग करते थे। परन्तु उनके 
द्योग विफलही थे। क्योंकि कुछ पहिले से नियत दुशाएं ऐसी हैं 
जिनमें हेकर साधारण जन सम्मति के ऐसे मौके पर अवश्यही गमन 
करना पड़ता है। साधारण जन सम्मति ने पहिले जिस वस्त के बड्धे 
आदर से स्वीकार किया था कुछ दिनेर के अनन्तर उस पर संदेह हेपने 
रगता है। तदनन्‍तर उसके नवीन नवीन अथ लगाए जाते हैं । तद- 
नलल्‍तर उस के विषय में मतभेद ढहाता है, और अन्त में वह सवा 
अमूलक कथा कहकर त्याज्य है। जाती है! 
इस स्वघर् त्याग में तत्त्वज्ञानियाों और इतिहासवेत्ताओं का 
अनऋरण कवियें ने फ्री किया। धरशीपाइईडोज' ने नास्तिक होने 
की बदनामी उठादे | इंसचिलस ईश्वर निन्‍दा के देय में पत्थरों से 
कुचनकर माए डाले जाने से बहुत हो बच गया। परन्तु उन्त लागे के 
मदोषल्लत्त उद्योग जे। असत्य बात के समर्थन में ही चाव रखते हैं, अन्त 
में सरैव ही विफल हेतते हैं। साहित्य को सब ही शाखाओं में 
बेरेकटाोक आचार भ्रष्टता बढ़ गहे, यहाँ तक कि अन्त में वह जन 


साधारण तक पहुंच गदे । 
इस जातीय उ्मना्श से, यूतानों तत्तवावधान के, यनानो तत्त्वज्ञों 


की गणदोषविवेचना ने बहुत सहायता दो थी । इस गुण दृष्ष बिवे- 
चना ने बहुत से प्रभाण देकर फलते हुए अविश्वास का समथन किया 

लसने अनेक पंथानुगामियें के सिदानतें का पररुपर मिलान किया, 
और उन के विशेष से सूपष्ट दिखला दिया कि सनुष्य के पास सत्यता 
का केई ठीक लक्षण नहीं है, और चंकि सनुष्य के भलाई बुराद के 
विचार, रहने वाले देश के अनसार अनेक भांति के होते हैं, इस लिये 
उन विचारोां का मल प्रकृति पर नहीं होता, किन्‍त वे स्ंधा शिक्षा के 
फल होते हैं । और सत्य और असत्य केवल कल्पनाएं हैं जिन्हें समाज 
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ने अपने मतलब के लिये बना लिया है। एथस में कतिपये उन्नत 
श्रेणी के लेग ऐसी अवस्था तक पहुंच चुके थे कि वे भद्ृश्य और देवी 
शक्तियां के अस्तित्व के केवल अमान्य हो नहों करते थे, बरन्‌ वे 
यह भी कहते थे कि संसार एक स्वप्न और कल्पना सात्र है और 
वास्तव में केई वस्तु है नहीं । 

यूनान के स्थानिक. नक़शे ने उस को राजनेतिक दुशा में विशे- 
घता दे रकखी थो । वहां के निवासी भिन्न भिन्न जातिये में विभाजित 
थे, और परस्पर विरोधी स्वार्थ रखते थे ।इसी करण वे सब एक नहीं 
है। सकते थे । विरोधी राज्यों के सदेवकालीन घरेल लडाइये के 
काग्ण उस को उन्नति में बाधा पड़तो थी । वह देश गरीब था और 
उस के मुखिया लग रिशवतखेार हैे। गए थे। परदेशियेए के रुपए के 
बदले वे स्वदेश भक्ति त्यागने के सदा प्रस्तुत रहा करते थे। और 
फारिस वाली को रिशवते पर अपने के! बंच डालने के सदेव तैयार 
थे। वे लोग सुन्दर रूप के इतने बढ़े उपासक थे, (जैसा कि मूतियें'. 
और इमारतों से प्रगट है), जितने कहीं के लोग किसी समय में नहीं 
हुए; इसी कारण गूनान निवासो जन भलाहे और सत्य की क़द्दानी 
करना स्रूल गए थे । जिस समय यूरुपीय यूनान ने, स्वच्छन्दता और: 
स्वतन्त्रता के विचारों से पू्ण हराकर फारिस को अधोनता सानने से 
इईं झार कर दिया था, एशियाई यूनान उसे खशी से मानता था । उस 
सरूय फारिस राज्य का मैगालिक प्रस्दार हाल के आधे यूरुप के 
बराबर था । वह राज्य भूमधच्यसागर, देजियनसागर, कृष्णसागर, 
केस्थियनसागर, इनूडियनसागर, फारिससागर, और लालसागर के 
किनारे तक था। उसके राज्य सें दुनियां के छः बड़े नद्‌ बहते थे अथोात, 
क्रात नदी, टिगरिस नदी, सिंक्नदी, जगृज़ारटीज़, आक्सस जै+र नील 
नदी, जिन में से प्रत्येक नदी लम्बादे में एक हज़ार मील से अखधिक है । 
उस के राज्य को भ्रूमि की सतह, सम॒द्र की सतह से, तेरह से। फीट 
नोची से लेकर बोस हज़ार फीटतक ऊंची थी । इस कारण उस राज्य 
में कृषो की प्रत्येक वस्तु पेदा हाती थी । उस का खानिक चन क्षी 
अतुल था। वहां के राजा के नीडियनराज्य, असीरियनराज्य जैर 
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कैलडियनराज्य के विशेष अधिकार विरासत में मिले थे, जिन के इति- 
हास दो हज़ार वर्ष पीछे तक का ठीक पता देते थे । 

फारिस राज्य यूहपीय यूनान के सदेव तुच्छ देश समक़ता था। 
क्येंति उस का भूसि विस्तार कठिता से उस के एक प्रान्त के आचे 
के बराबर था। परल्तु ज़बरदुरुती अपनी आज्ञापालन कराने के हेत 
की गई चढ़ाइयों ने, फारिस राज्य के यूनान निवश्तियों के युद्धसंबंधी 
गुण स्पष्ट दिखा दिए थे। फारिस ने अपनी लैना में तनखाहदार 
यूनानी सेनिके केः सम्मिलित कर लिया था। वें सवात्तस सिपोही 
सम जाते थे । कभी कक्मी यूतानो जनरलें के! सैना का कमान (अच्य- 
क्षता) देने में भी आगा पोछा नहों किया जाता था। यूनानो कप्ताने 
केः नाविक बेड़े! की अध्यक्षता देने में भी सच विचार न था। सस 
राजनैतिक विज्ञो्ष में भी जे! फारिस में हुआ था, यूनानी सिपाही 
ऋगड़ने वाले सरदारों की ओर से कास में लाए गए थे। इन युद्द॒ संबंधों 
कामे| का एक बहुत बड़ा फल हुआ। इन युदट्ठप्रिय यूनानी सिपाहियें 
केश इन कामे! से राज्य की निर्बेलता ज्ञात हे! गदे जार उस के केन्द्र- 
स्थल तक पहुंचना उन्‍हें संभव जान पड़ा! कुनक्सा के रणतज्षेत्र में 
*साइरस' के सारेजाने के अनन्तर “ज ने।फन' को अचोनता में दश* 
हजार सेनिकेा के सदास्मरणीय पराजय सै, यह बात प्रमाणित हे 
गदे कि यूनानी सैनः फारिस के सध्यस्थल तक प्रवेश कर सकतो है, 
और वहां से निकल को अः सकती है। 

एशियाई सेनलानायके की युद्ुकुशलता का बह रेाब जे। “हेलेस्पाट” 
का पुल बांच लेने और “माउंट अथास” के स्थलडसरूसध्य के काटने 
से, यूनानीयें के चित्त में भली भांति अंकित हागया था, तैलानिस 
प्लैटी और साइकेल की लद्जाइयें! से निकल चका था। इस हेतु 
यूनानी लोग फःरिस के घनपूणे प्रन्तों के! लूट लेने के लिये अति 
लत्सुक है। उठे थे । स्पाटों नरेंश ““अजीसिलास” को चढ़ाई इसो 
प्रकार को थी । परन्तु उसको अच्छी सफलतलाओं के फारिस सरकार 
ने बहुत प्राचीन रिशवत-कूटनोति से रे।क दिया, अथीत उसने स्पाटों 
के पड़ोसी राज्यों के। रिशवत दी कि वे रुपटो. पर आक्रमण करदे । 
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“अजीसिलान” जब अपनी राज्य रक्षा के लिये लौटने लगा था 
तथ्य उतने बड़े दःख से यह बात कही थी कि “मैं तींस हजार फारशो 
घनुषधारियें से पराजित हैे। गया” जिसका संकेत 'डेरिक, नासक 
फारसी रुपयों से था जिन पर घनषधारी पुरुष को सूर्ति छपी रहती थी। 

लततः मैसीडोन नरेश फ़िलिप ने भ्रयंकर प्रबंध और भारी 
तात्पये के साथ इन उलद्योगें का फिर से नवोन करने की इच्छा को । 
उसने ऐसा प्रवन्‍न्च किया जिस से वह गूनान का कप्तान जनरल 


सकरर किया गया, जिमका सतलब केवल इतनाहो नहीं था कि वह 
एशिया के प्रन्तों पर लूट सार करें, वरन यह भो था कि स्वयं फारिस 
सें प्रवेश करके वहां के राज्यक्श को विध्यंस करदे। परन्‍त उसका 
प्रबंध परा न हो पाया था कि वह सौर डाला गया जैर उसका अलूप 
वयस्क पुत्र सिकन्‍द्र ससका उत्तराखिकारों हुआ । काररिथ स्थान पर 
यूनानियां को एक बड़ी सभा ने एक बचन होकर उसे उसके पिता के 
स्थान पर स्थापित किया । सस समय इलोरिया प्रान्त में गड़बड़ी थी, 
उसको शानत करने के लिये लत्तर की ओर डेन्यूब नदी तक 
सिकन्द्र के। जाना था। उसको अनुपस्थिति सें थीड्स निवासिये ने 
कुछ ओर लेंगे से मिलकर उत्त के विहद्गु षडयंत्र रचा । छैटते समय 
लस ने आकऋ्रभण करके थोढ्स के! लें लिया। उस ने बहा के निवासियों 
झ्ें सै ६ हँजार का भसरवा डाला तोस हजार का गलामेए को भ्रादति 
बंच डाला और पण रोति से नगर के! नष्ट भष्ट करडाला । एशियादे 
चढाइये से इस निदयता को सेनिक्क युक्ति का फल प्रत्यक्ष दिखाई दिया 

अथात्‌ पीछे वाली सेना को बगावत से उसे कष्ट नहीं सठाना पड़ा । 


सन्‌ इस्वी के ३३४ वर्ष पर्व, वप्ंतऋत में, सिकन्दर ने हेलेस्पांट 
केः पार कर के एशिया में प्रवेश किया। उस को सेन। में ३४ हज़ार पैदल 
और ४ हजार सवार थे। उस के पात्र केवल ३० रुपए थे। उस ने 


सोचे फारिस को सत्ता पर घावा किया जे। उस की सेना से बहुत 
अधिक थी और ग्रेनिकस को सोसा पर दुखल किए हुए पढ़ी थी । 


उस ने ज़बरदस्तो नदो पार की, शत्रु को पराजित किया और इस 
विजय का फल यह हुआ कि एशिया-माइनर पर सस का अधिकार 
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'है। गया और वहां का खजाना भरी हाथ लगा। उस वर्ष का शेष भाग 
सस ने सन्त प्रान्‍्तां के सेनिक प्रबंध में बिताया। इसी बोच से फारिस 
नरेश दारा ने ६ लाख जैज आगे भेज दो, जिस से सिकन्द्र को सैना 
सीरिया प्रदेश में न एछुसने पर्व । “आइसस' स्थान पर, तंग पहाड़ो 
चघाटिये में जे। लद्ाद हुई उस में फारिस वाले फ़िर हारे। इस युह्ु 
में इतने सन॒ष्य सारे गए थे कि सिकन्दर और उसके एक जनरल 
“टालेमी” ने एक नाला पार करते समय देखा कि वह नाला झतकें से 
ठसाठस भरा हुआ था। ऐसा झओदाज किया गया था कि फारिस वाले 
की हानि ९० हज़ार पैदल जै।र १० हज़ार सवारों से कम नहों हुद थी। 
शाही खेमा विजेता के हाथ पड़ा। और उसी के साथ दारा को बोणी 
और कद एक संताने भी । इस क्रांति सीरिया प्रात यूनान के जोते 
हुए प्रान्ते३ में सिला लिया गया । दूमसक नगर में दारा को बहुत सो 
रक्षिता स्त्रियां, उस के लच्च पदाधिकारी अफसर और बहुत सा 
खजाना मिला । 


अंतिम लड़ाई करने के लिये मेसै।पेटेमिया के मेदानेर में प्रवेश 
करने से पहिले, सेना के पिछले भाग के सुरक्षित रखने और समुद्र से 
अपना संबंध बनाए रखने के हेत _सिकन्द्र सूसथ्यसागर के तट को 
ओर चलए और रास्ते में पढ़ते हुए नगरें के विजय करता गया। 
आइसस के युद्ध के बाद य॒द्दु सभा के सामने अपने एक भाषण में लस 
ने अपने जनरले! से कहा कि उन्हें टायर! के बिना जोते और सिश्र 
तथा साइप्रस पर फारिस राज्य का अधिकार रहते हुए दारा का पीछा 
नहों करना चाहिए, क्योंकि यदि फारिस राज्य अपने बंदरगाह फिर 
से पालेगा, ते यहां से बदल कर यद्गुस्थ यूनान में स्थापित हेगा; 
और यह भी कहा कि मेरे लिये बहुत ही आवश्यक है कि में समद्र पर 
अपना अधिकार रक्खूं । साइप्रस और मिश्र यदि मेरे हाथ आ जाय 
ते मुक्के यूनान को कुछ चिंता न करना पड़ेगी | ठायर के घेरे में उसे 
आचे बे से अधिक समय लग गया। इस विलम्ब के बदले में, कहा 
जाता है कि उसने दे! हज़ार कीदियें के फांसी दे दो । जेरूसलेस 
अपनी खुशी से उस के शरण आ गया, इस हेतु उस के साथ ने 
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बरटाव किया गया। परन्तु गाज़ा में, सिश्रदेश प्रवेश करती हुईं 
मिकन्द्र को सैना रोको गदे थी, जहां के वेटिस नामक फारसी गवनेर 
ने कठित सकाविला किया था, इस हेत वह स्थान, दे! मास के घेरे 
के अनन्दर, हल्ला करके ले लिया गया और वहां के दश हज़ार सनुष्य 
सरवा डाले गए और शेष बीबी बच्चे! सहित गुलामी में बच दिए 
गए । स्वयं वेटिस विजेता के रथ के पहिया में बांघकर तसास शहर में 
खोंचा गया | अब काई रोक न रही । मिश्रदेश निवासियों ने, जे। 
फारिसी राज्य से च्णाकरते थे, अपने ऊपर आक्रमण कारियें का खुले 
दिल से स्वागत किया । उस ने अपने स्वार्थ के अनुकूल देश का प्रबंध 
किया; सेनिक प्रबन्ध मैसिडेशनिया के अफसरों के हाथ में दिया, और देश 
की भ्ोतरी शासनप्रथा सिश्रदेश निवासिये के ही हाथ में रकखी ॥ 
जब अंतिस चढ़ाई की तेथारियां हे! रही थीं, उस समय सिकनन्‍्दर 
जूपिटर एमन' के दशेने के उस के सन्द्रि तक गया था जै। लीबिया” 
के बलुए मेदान के एक सुरम्य स्थान में था और वहां से २०० मील दूर 
था। उत्त मन्दिर को आकाशवाणी ने उसे उस देवता का पुत्र बतलाया 
जिस ने सरपे के भेष से सश की साता ओलम्पियस के चेाखा 
दिया था। निरदेज गर्शोाधारण प्रथा और रैवी अवतारों की प्रथा उन 
दिने। ऐसी प्रचलित थी कि जे! काई मानुषी विषयेय के बड़े बड़े कास 
करता था बह अवतारो समक्ता जाता था । यह तक कि रोस में, 
कद शताब्दो पोछे क्री, कोई यह नहीं कह रुूकता था कि उस सगर 
के स्थापक, “रोाध्यूजस को पेदायश संगलदेव और “ रोसिलविया ! 
नासक कन्या. के अचानक संयेग से, (जब वह घढ़ा लिये फ़रने से 
पानो भरने जातो थी) नहों हुईं। प्लेटे! के मिश्र देश निवासी चेले 
उन सनुष्यें पर रुष्ट हेाते थे जे। इस कथा के नहों सानते थे कि 
उस बड़े तत्ववेत्ता को माता ने कन्यावस्था हो में “अपाले।” देव से 
निर्देज गर्भधारण किया था और उस देवता ने उस के क्रावी पति 
“आअरिस्टन” से यह बात कह दो थी। जब सिकन्दर अपने पन्नों, 
आज्ञाओं ओर न्यायाज्ञाओं पर अपने के। सिकन्द्र वलर्‌ जूपिटर एमन ! 
लिख कर उन्हें प्रकाशित करता तब मिश्र और सीरिया देश निबा- 
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सिये। पर डुन का इतना प्रभाव पड़ता जितना अब आज कल जेगे 
को समफ्र हो में नहीं आ सकता ॥ परन्तु स्वतंत्र विचार वाले यूना- 
नियेी ने ऐसे देवजातक को ठीक २ क़द् की । ओलिमिपयस (सिकन्द्र 
को माता) जे। इस हाल के! अन्य सब ही जने से अधिक जानती णी, 
हंसी में बहुधा कहा करती थी कि “मैं चाहती हूं कि सिकनन्‍्द्र मुक्ले 
जूपिटर की जारू न बनाया करे ते। अच्छा है'। मैसिडे।निया की 
चढ़ादे का इतिहासकार, ' एरियन! कहता है कि सें उसे इसलिये कुछ 
दोष नहीं दे सकता कि उसने अपनी प्रजा के! यह विश्वास दिलाया 
था फि वह देववंशो है; और न में इस के। कोई बता देय ही सान 
सकता हूं, क्योंकि यह बात भलो भांति समक्त में आ सकती है कि 
ऐसा करने से उस का कुछ अन्य तात्पय्ये न था वरन केवल इतना ही 
कि सेनिके पर खूब अधिकार जमा रहै” ॥ 


सेना के पिछले भाग में इस प्रकार सब पक्का प्रबंध करके, 
सीरिया प्रदेश में लेाटकर, सिकन्दर ने पचास हज़ार अनुभ्वप्राप्त 
येद्वाओं से बनो हुईं अपनी सैना के पूरे की ओर बढ़ने की आज्ञा दी। 
फ्रात नदी पार करके वह मेसियन पहाड़िये के निकट ही निकट 
रवाना हुआ जिस से दक्षिणी मेसै।पेटेमिया के मैदाने| की कठिन गर्मो 
से बचाव है। जाय । और रिसाले के लिये यहां चारा भी अधिकता 
से मिल सकता था । टिगरिस नदी के बायें तट पर, सरबेला के निकट, 
उस से १९ लाख सेनिकोा वालो बड़ी सेना से जिसे “दारा' बैबीलान 
से लाया था, लड़ाई हुई । फारिस नरेश दारा के पराजित हेने और 
तदनन्‍तर शीघ्र ही उस की सत्य होने से, सेंसीडे।निया का जनरल 
डन्‍्यूब से लेकर गंगा तक फैले हुए देशे। का मालिक है। गया। अनन्‍्तत: 
उस ने गंगा तक अपनो विजय पताका फहराद । इस विजय में उसे 
इतना घन मिला कि सुनकर विश्वास करने का जी नहीं चाहता । 
एरियन कहता है कि केवल “सुसा' स्थान में ही उसे पचास हज़ार 
“हेलेए्ट*? नगद सिले ॥ 








# टेलेए्ट -- फारिस देश का शक सिक्का । 
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हाल समय के युद्रावशारद जन इन आश्चस्येप्रद चढ़ाइये के 
अप्रशंतक दूष्टि से नहीं देख सकते ॥ हेलेरुपाट के! पार करना, ग्रेनी - 
कस के। जबरदरुती ले लेना, विजित एशियासाइनर का राजनेतिक 
प्रबंध करते हुए हिस ऋतु बिताना, दक्षिण और केन्द्रस्थ भाग को 
सेना का भृसध्य-सागर के किनारे २ सफर करना, टायर के घेरे में 
बहुत सी शिल्पसंबंधो कठिनाइये। का निवारण करना, गाज़ा नगर 
के तेपों से उड़ा देना, फारिस का यूनान से प्रथक हे। जाना, भूसध्य- 
सागर से फारिस को जलसैना का बिल्कुल निकाल दि्याजाना, फारिस 
के सन उद्योगें का रोक दिया जाना' जिन से वह एथंस निवासियों 
ओर सरूपाटो निवासियों से मिलकर घड्यंत्र रचता था, वा 'रिशवत 
देता था, और जिस सें वह इस समय तक बहुचा सफल होता रहा था, 
मिश्र देश का अधीन है। जाना, उस आदरणीय देश के राजनेतिक 
प्रबंध में एक हिमऋत और बिताना, अगले बसंत ऋत में कृष्ण-सागर 
ओभऔर लाल-सागर को सब सेनाओं का सेसेपे।टेसिया के ज्ञारपण सेदाने' 
को ओर एकाभिसम॒ख होना, थप्सैकस के टूटे हुए पुल पर से लम्बे 
बंता से पूर्ण-तट ऋात नदो का पार किया जाना, टिगरिस नदी के 
पार करना, अरवेला के बड़े और स्मरणीय युद्वु के पहिले रात के 
समय युद्धक्षेत्र को देख भाल करना, रणक्तेत्र में तिरछो चाल चलना, 
इस आाकि शत्र सेना के मच्य भाग के छेदुन कर देना, (यह एक ऐसा 
युद्ध क्ैशल था कि माने! कई शताब्दी बाद आस्टरलिट्ज़ के यद्ग में 
दुहुराए जाने के लिए हो किया गया था) चतुरता से फारिस नरेश 
(दारा) का पीछा करना, ये सब ऐसे बड़े काम हैं कि हाल समय 
के किसी सैनिक ने इन से बढ़कर केई कास नहीं कियः ॥ 

इस भाति यूनान को सानसिक चसुती के बहुत बढ़ा उत्साह 
मिला । यूनान में ऐसे आदमो थे जिल्‍्हें ने सेसिडे।निया की 
सेना के साथ २ डेन्यूब नदी से गंगा लक का सफर किया था। टहन्‍्हें 
ने कृष्ण-सागर के उस पार वाले देशे| को उत्तरीय बाय के फ्रांके खाए 
थे; मिश्र देश को 'सिमरस' नामक वाय्‌ के फ्लांके और बालकझामय तफानों 
के थपेंडे सहन किये हेने मिश्र देश सोनार देखे थे जेः 
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२००० बष से खड़े हैं; लक्सर के गूढ़ाक्षर-बलित स्तंभ देखे थे; चपचाप 
और भेद पूण्ण स्त्रोमुख-सिंहशरीर दानवे की कंजें देखी थीं, और उन 
सहाराजे को विशालाकार मूतियां देखी थीं जिन्हें। ने संसार करे 
आदि भाग में राज्य किया था। इसारहैडन के बड़े दालानें में वे 
ले'ग पत्तयुत बलों से सुरुक्षित भयंकर और प्राचीन असीरिया नरेशों 
के सिंहासने के सामने खड़े रह चके थे । बैबोीलान में अबतक उसका 
नगर-रक्तक काट शेष था जे। किसी समय घेरे सें साठ सील से भी 
अधिक था, और तीन शताडिद्यें तक विजेताओं के उपद्रव सहकर 
भो अभ्रीोतक ८० फोट से अधिक ऊंचा था। गगनस्पर्शी नबेल' के 
सन्दिर के भ्षग्नभाग अब भो सैजूद थे, जिसको चोटो पर वह बेघशाला 
थी जहां से इन्द्रजाली कैेलडियन ज्योतिषी रात के नज्ञत्रों से बात 
चीत करते थे । अब तक दो महलों के चिन्ह वहां मैाजूद्‌ थे, जिनमें 
लटकते ह्वए बाग थे, जिन बागा के दृक्त आकाश में अथर लटके हुए 
बढ़ते थे, आर उस जलदायक कल का टूटा फूटा भाग भी था जो 
नदी से उन दक्षों तक पानो पहुंचाती थी । एक जल्लप्रवाही जलकल- 
यक्त और जलफाटक सहित बनावटो फ्रील में आरमिनिया के 
पहाड़ों का बफे पिघल २ कर आता था और फऋ्रात नदी के बंधान से 
रुक कर सारे शहर में बहता फिरता था। इन सब बस्तुओं से अधिक 
आश्चय्य प्रद्‌ बस्‍तु शायद नदीतल के नोचे चलने वाला नल था । 

मैंने इन आश्चय्ये प्रद्‌ चढ़ाइयों की कथा वर्णन करने में कुछ 
पत्रे लगा दिये, इसका कारण यह है कि उनमें जो यंद्गचत्रता 
कोगई थी वही अलेग्जेंड्रिया नगर में गणित और व्यावहारिक विद्या की 
पाठशालाओं को स्थापना की सूल कारण हुईं थो, और येही शाला: 
विज्ञान की सच्ची जड़ हैं । इन सिकन्दर को चढ़ाइयों हो से हस 
अपने सर्वे ज्ञान का संबंध मिलाते हैं। “हस्बेल्ट'” ने बहुत अच्छा 
कहा है कि प्रकृति की नवीन और बड़ी वस्तुओं से परिचय होने से 
मनुष्य को सस्तिष्क शक्ति बढ़तो है । सिकन्दर के सिपाही और उनके 
साथ वाले अन्य जन कूच द्र कूच नबोन जर सन्दर दृश्य देखते थे । 
सब मनुष्यें में से यूनान निवासी, बहुत सूच्मदर्शो थे और उन 
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बस्तुओं का प्रभाव उनके चित्त पर बहुत शीघ्र और बहुत गहरा 
हेता था। कहीं सीमा रहित घलये मैदान थे, कहीं गगनभेदो 
पहाड़ थे कहां जंगलों में दलदुल थे, कहीं पहाड़ों! के इचर उचर 
जंगले पर मसंडराते हुये बादलें को ज्षणभंगुर छाया थी । वे लोग 
ऐसे देशों में भी होआए थे जहां पोले छहारे के और सरो' के 
वक्ष थे, फराऊ, हरित मेहदी और चिकनाहे प्रद वक्त ये। आरबेला 
में वे भारतवर्षोय हाथियें को सैना से लड़े थे। कैस्पियन-सागर के 
'निकटस्थ घने जंगलों में उन्हें ने अपनी मांद में छपे हुये बड़े २ शेरों 
के जगा दिया था। उन्हें ने ऐसे २ जन्त देखे थे जो यूरुपीय 
जन्तुओं को अपेक्षा केवत अद्भुत ही नहीं थे, वरन्‌ अधिक विशाला- 
कार भो थे; अथोत गेंडे, द्रियाई घोड़े, ऊंट और नील नदी और गंगा 
के मगर भो देखे थे । जिन्हें ने अनेक रंग जैर अनेक पोशाक के 
लागे| से लड़ाई को थी, अथोत्‌ कृष्णवणे सीरिया निवासियों से, 
गोरे फारसियों से और अफरीका के काले कलूटे हबशिये से । यहां 
तक कि स्वयं सिकन्दर के विषय सें यह बात कही जाती है कि मरते 
ससय उसने अपने जनरल “नियरचस, का अपने पलंग के पास बैठाया 
और उस जहाज़ी के कठिन कामे! का वणन सुन २ कर, (अर्थात सिंधु 
नदी से फारिस को खाढ़ो तक के सफर की कथा) ससे शांन्ति मिली 
थी। इस विजेता ने ज्वारभाटे का चढ़ाव उतार बड़े आश्चर्य से 
देखा था। उसने केस्पियन-सागर की दूंढ़ खेज करने के लिये 
जहाज़ बनवाये थे। उसका ऐसा अनुमान था कि कैसिपयन-सागर 
और कृष्ण-सागर शायद किसी बड़े समुद्र की खाड़ियां हे), जैसे “निय- 
रचस, ने फारिस को खाड़ो और लाल-सागर के! पाया था। उसने 
पक्का इरादा करलिया था कि मेरे जहाजी बेड़े के अफरीका क्ते 
परिक्रमा करने का उद्योग करना चाहिये और “पचिलसे आफ हर- 
क्यूलोज़” होकर भूमध्य-सागर में आना चाहिये । यह एक ऐसा कास 
था, जिसके विषय में लेग कहते हैं, कि किसी समय एक बार यह 
कास फ्रिकन' ने किया था ॥ 


यूनान के केवल बड़े सैनिकों ने ही नहीं बरन्‌ बल्ले २ तत्त्ववेत्ताओं 
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ने भी इस विजय किये हुए राज्य में बहुत सी ऐसी चीज पाई जे 
लनके लिये बड़ी आश्चय्ये प्रद्‌ बध्तएं थीं। कलिस्थेनीज, 
बबीलान नगर में बहुत से ऐसे कैलडियन ज्यौतिष संबंधी लेख पाये 


जिनमें १००३ वर्ष पहले तक का हाल दिया था। ये लेख उसने अरस्त 
के पास भेज दिये | चूकि वे लेख पक्की इंटों पर थे इसलिये संभ्रव 
है कि यदि असोरिया नरेशों की सनन्‍्मति पुस्तक शाला में हाल के 
खोज करने वाले खोज करें तो उनकी द्वितीय प्रति भी मिलजाबै । 
मिश्रदेश के ज्योतिषी “टालेनो' के पास एक बैबीलान देश की ग्रहण 
संबंधी पुस्तक थी जिस में सन देसवी से १४9 ब्षे पहले तक का हाल 
दिया हुआ था। ज्यौतिष संबंधी जे! जे। प्राचीन बातें इस समय 
लक पाई जाती हैं उनके निश्चय करने के लिये सि सन्देह बहुत 
काल तक बड़े ध्यान पव# देख भ्राल करने की आवश्यकता पड़ी 
हागो | बेबोलान निवासियों ने स्रमध्य भागें के लिये वर्ष की लंबाई 
ऐसी निश्चित की थो जिसमें केवल २४ सैकिंडों से कम की गलती है। 
उनके नाक्षत्रिक वर्ष के अन्दाज में मुशकिल से दे। मिनट की अधिकता 
थी । उन्हें ने ऋःन्तपातगति को भी जान लियाथा। बे ग्रहण होने 
के कारणे। के भो जानते थे । और अपने कालचंक्र की सहायता से 
जिसे वे 'सेरस' कहते थे बे ग्रहणकाल पहले से बतला सकते थये। 
उनके कालचक्र के मान के अटकल में, जो ६४५८४ दिन से अधिक हे 
केवल साढ़े उन्नीस (१८३) मिनटों से कमही की ग़लती है॥ 

ऐसी २ बातें उस थेये और चतराई का अविशेधनीय प्रमाण 
हैं जिनसे मेसापोटेमिया में ज्योतिष विद्या का प्रचार हुआ जैरर 
इसका भ्ो अच्छा प्रमाण हैं कि उचित यांत्रिक सहायता के बिनाही 
वह विद्या बहुत कुछ पू्णता के पहुंच गदे थो । इन प्राचीन दर्शके 
ने सितारों को एक सूची बनाई थो जैर राशिचक्र के बारह राशियों 
में विभाजित कियाथा। उन्हेंने दिन तथा रात का बारह घंटों में 
विभाजित कियाथा | अरस्तू के कथनानुसार उन्हेंने चन्द्रमा द्वारा 
सक्षत्र-ग्रास को बहुत काल तक जांच पड़ताल की थी। लनके सूर्य 
सम्प्रदाघप को बनावट का शुद्ध ज्ञान था, और वे ग्रहों की स्थिति के 
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ठीक ठीक स्थान जानते थे । उन्होंने घृूषघढ़ी, जलघडी, नसक्षत्रयंत्र 
जैपर धूपचढ़ी का काँटा इत्यादि वस्तुए' बनाई थीं । उनके छपादे के 
ढंग के नसूनों के देखकर हमें अबतक भो आनन्द आप्त हेता है। 
एक घूमने वाले बेलन पर काणदार अक्षरों में वे अपने लेखपन्न खेद 
लेतेथे । और इसके मलायम मिट्टी के ढ़ाकें पर फेर कर अभिट 
शोघनखर बना लेतेये । उनके खपरेले पुसुतकालये! से हम अब भो 
साहित्य संबंधी और ऐतिहासिक लाभ उठाते हैं। वे दृष्टि विद्या सै 


भी अपरिचित न थे। नमरूद स्थान में पाए हुए मच्ये्षत कांच से 
प्रगट होता है कि वे सूद्मदर्शक यंत्रों से भ्री अपरिचित न थे। अ्ंक- 
गणित में उन्होंने अंके का स्थानिक सूल्य जान लिया था यद्यपि वे 
शून्य संबंधों भारो हिन्दुस्तानी आविष्कार के नहीं जानते थे ॥ 

विजयी यूनानियें के लिये, जिन्होंने अबतक अनुभव और जांच 
नहीं को थी, यह कैसा (बढ़ा) दृश्य था। वे ध्यान सगर्न रहने जार 
व्यथे साौचा विचारो से ही संतृष्ट होरहे थे । 

परन्तु यूनानियें को बुद्धिदद्टधि के, जो इस भांति अकृति के 
वृद्धि गत दृश्यों से कुछ २ बढ़ गद्दे थी, उस ज्ञान से बहुत अधिक 
सहायता सिलो, जे। उस समय उन्‍्हों ने विजित देश के घस्मज्ञान से 
प्राप्त की थी। यूनानियों को घूति पूजन प्रथा फारिस निवासियों 
के लिये सदेवहीं एक आश्चये प्रद वस्तु रही थी। वे लोग अपने 
आक्रमणोां में सन्दिरों का विनष्ट करने तथा जडवत्‌ देवताओं के 
देवालये। का निरादर करने सें कभी नहों चूकते थे । जिस पापसय 


बासना से यह धृष्ठता को जाती थी उसका बहुत प्रभाव पड़ाथा और 
उसने नारकोय घने को जड़ खोदने में बहुत कुछ काये किया था। 


परन्तु अब नोच अश्लोल-चरित्र आलिमिपयन देवताओं के पजकें को 
एक बड़ी पवित्र और नियसबदु घर्प्रथा से भेंट हुईं जिसकी बुनि- 
याद्‌ तत्त्वज्ञान के सूलाघार पर थो । फारिस देश में अनेक प्राचीन 
राज्यों को भांति, बहुत से चसेपरिवतेन हे। चके थे। पहले वहां 
ज्रदुस्त का चलाया हुआ अद्देतवाद्‌ रहा | तद्नन्तर द्वतबादी हुये 
जार उसके अनन्तर मैजियन घममं चला । सिकन्दर के आक्रमण के समय 
फारिस देश यह समानता था कि सर्वेव्यापी एक ज्ञानमय देश्वर है, 
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धही स॒ष्टिकरता है, वही पालन पोषण करता है, वही सबके निय- 
सानुसार चलाता है, वही सत्य का सार है, वही सर्व कल्याण- 
प्रद है। काई सूति वा आकार उसका प्रतिनिधि नहों हो सकता । 
ओर इस हेतु से कि इस लेक को प्रत्येक वस्त में हम दो प्रकार की 
विरेधी शक्तियां देखते हैं, तो उस देश्वर को आज्ञानसार काय करने 
वाले दो समयोग्य और ससमअनादि सूलसिद्धान्त भी अवश्य हैं जिनके 
अकाश और अन्धकार मानते हैं । इन सूलसिदान्तों का ऋगड़ा 
सदेव काल से चला आता है। यह लोक उनका रणजक्षेत्र है और समन॒ष्य 
सनका शिकार है ॥ 

द् तवाद की प्राचीन गाथाओं में कहा गया है कि दुष्टतत्मा ने 
सप के भेजा कि वह जाकर उस रूवगे के! विनष्ट करदे जिसे पुरयात्सो 
ले बनाया था। इन गाथाओं के यहूदियें ने ठस समय जाना जब वे 
बाबिल देश निवासियों के यहां क़ेद थे ॥ 

जैसे प्रकाश को मै/जूदगो के लिये अंधकार को आवश्यकता है, 
वैसेही भलाई के अस्तित्त्व के हेतु कारणरूप बुराई का होना आवब- 
श्यक हो है। जगत में बुराई के हेाने का कारण इसी भांति भला बत- 
लाया जा सकता है, क्योंकि उसका बनानेबाला और प्रबंध करने 
बाला बहुतही भला है । प्रकाश और अंधेरे के सगणरूपचारी देवता 
“उसे ज” और 'अहरसन'” अपने अधीनस्थ फिरिश्ते, सलाहकार और 
सेनायें रखते हैं । भले मनुष्ये। का धर्म यही है कि वे सत्य, शौच और 
परिश्रम के बढ़ावें । इस जीवन के अनन्तर उन्हें एक दूसरे लाक की 
आशा रखनी चाहिये और विश्वास करना चाहिए कि इस शरीर का 
पुनरुत्यान हागा । आत्मा अमर है, और भ्रविष्य में सत्ञान जीवन 
मिलेगा ॥ 

राज्य के अन्तिम भाग में घोरे २ मैजियन चर्स के सिदन्‍्तों ने 
जरदुरुतो घर के शिद्वान्ते! के दबा दिया था। भमैजियन घर्म वास्तव में 
तत्तवें का पूजनही था। इससें से “अग्नि! देश्वर का सवात्तन प्रतिनिधि 
समक्री गई । सन्दिरें! में नहीं वरन्‌ नोले आकाश के नीचे, ऊँचे 
हवनकुंडे! सें सदैव जलती हुईं आग रक्खी जाती थी और झदय होता 
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हुआ सूर्य सनुष्ये के पूजन के हेत सवात्तम व्यक्ति मानागया था। एशिया 
निवासी जातिये। में समाट से बढ़कर किसी का सान नहीं है। और 
आकाश में सूर्य निकलते ही अन्य सब वस्तुएं विलीन हेजाती हैं ॥ 

बहुत से बड़े बड़े संकल्पों के अपूर्ण छोड़, तेंतीसर्वां बे पूरा 
होने के पहलेही बेबीलान नगर में सिकन्द्र असमय मर गया। लोग 
ऐसा भी सन्‍्देह करते हैं कि उसे विष दियागया । उसकी प्रकृति ऐसी 
लहंड होगई थी, और उसका क्रोध ऐसा भयंकर हो उठा था कि उसके 
जनरल और उसके गाढ़े मित्र भी सदैव सभोत रहा करते थे । क्लाइटस 
नामक अपने एक सित्र के तसने क्रोच सें आकर कटार भेैंक दी ““कैलिस- 
थिनोज” का जे। उसके और अरस्तू के बीच का सच्यरुूथ था, फांसी 
दिला दो । अथवा एक सत्य घटना जानने वाले के कथनानसार उसने 
लसे पहले शिकंजे में खोंचा तदुनन्तर सूली दिला दी। अपनी रक्षा के 
हेतुही ऐसा हुआ होगा कि षड़चक्रियां ने उसके बच का संकल्प कर 
लिया ही। परन्तु इस काये के संबध में अरस्तू का भी नास लेना 
निःसन्देह बड़ी बदनासों की घटना है। वह ऐसा मनुष्य था कि 
सिकन्द्र का किया हुआ बुरें से बुरा अपकार सह लेता पर ऐसे बड़े 
पाप के सें कदाषि सम्मिलित न होता । 

(सिकन्द्र के मरने के अनन्तर) बहुत वर्षा तक वड़ी गड़बड़ी 
और खून खराबी रही । मकदूनिया के ज्नरलों के राज्य बांट लेने 
पर भी वह गड़बड़ न मिटी । इन परिवतेनों में से एक घटना की 
ओर हमारा विशेष ध्यान आकर्षित होता है | वह यह है कि 
“टालेसो' जो सुन्द्री “'आरसिने” नामक रक्षिता रुत्री के गर्भ से पैदा 
हुआ फिलिफ राजा का पुत्र था, और जो लड़कपन ही में सिकनद्र 
के साथ साथ जिलाबतन किया गया था। जब उनपर उनके पिता ने 
क्रोध किया था, और जो बहुत सी लड़ाइयों और चढाइये में सिकन्दर 
का साथो रहा था, सिश्रदेश का गवर्नर होगया और अन्त में वहा का 
राजा बनगया। 

रोड के घेरे में “टालेमी' ने उस नगर के निवासियेत की ऐसी 
उत्तम सेवा को थो कि उसकी कृतज्ञता में उन्‍्हेने उसके देवी आदर से 
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सरूमानित किया और उसे अपना रक्षक कहने लगे। उसी उपाधि 
(टालेसी रक्षक) से सकदूनिया वंशो अन्य मिश्रनरेशों से बह अब क्षो 
पहचाना जाता है। 

उसने अपनी राजधानी, देश के पुराने राज्यनगरों में से किसो 
में न जमाकर केवल अलेगज़ेंड्रिया में स्थापित की, 'जूपिटर एसन 
के मन्दिर पर चढ़ाई करने के समय सिकनद्र ने उस सगर की नोंव 
इस विचार से डलवाई थी कि वह नगर एशिया और गयूरप के मध्य 
का एक व्यापारी स्थान हो सकैगा । यह बात विशेष कहने के 
योरय है कि केवल सिकनद्रही इस नगर में बसाने के हछिये 
पैलस्टाइन से यहूदियों को नहीं लाया था; और केवल टालेमी 
रक्षक ही जरुसलिस के पेरे के बाद एक लाख अधिक यहूदी नहीं 
लायो था, वरन उसके उत्तराधिकारी फिलैडेल्फस ने सिश्र निवासी 
सालिकों के बदले में उचित रुपया देकर एक लाख अठूठानवे हज़ार 
यहूदियेंं के! गुलामी से छेड़ाकर वहां बसाया था। इन यहूदियों 
के! वेंही अधिकार प्राप्त थे जे! भकदूनिया निवासियें के! थे । इस 
आर्रयुक्त वतोब के प्रभाव से उनके बहुतसे देश निवासी और बहुत 
भाषा बेलने से सीरिया प्रदेश वासी रवयं सिश्र देश में आए । इन लेगें 
कैप यूनानों वाले यहूदियें” का उपनाम दिया गया। इसो भांति 
“रक्षक' को दूयालु गवर्नसेंट से लालच पाकर बहुत से यूचान निवासी भो 
सस देश में आ बसे, और “परडीकास' और आझिंटोगेनस' के आक्रमण . 
ने दिखा दिया कि यूनानी सिपाही अन्य सकदूनी जनरल को सेवा 
छोड़कर उसको सैनः में नौकरो करने को इच्छा करते थे । 


दुस कारण सिकन्द्रिया नगर में तोन प्रथरु प्रथक जाति के लाग 
निवास करते ये । (१) स्वदेशी सिश्र निवासी, (२) यूतानो और (३) 
यहूदी । यह ऐसी बात है जिसका बहुत कुछ प्रभाव अब भो सूरुप 
के बर्तेतान चामिक विश्वास में पाया जाता है ॥ क्‍ 

यूनानी कारोगरेी जार यूनानो इंजिनियरें ने सिकन्दरिया 
नगर के प्रतचीन जगत से अधिक सुन्दर नगर बना दिया था | उन्‍हें 
ने उसके बड़े बड़े महले।, देवालयेां, जार नात्यशालाओं से भर 

हे 
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दिया था। उसके केन्द्र में, जहां दे! बड़ी बढ़ी सड़कें एक दूसरे को 
समकेाण पर काटतो थों, वाटिकाओं, फोवारों, जार सूच्याकार- 
स्तंभे! से घिराहुआ वह समाधिस्थान खड़ा हुआ था जिससे मिश्षियें 
को क्षांति मसाले लगाकर सिकन्दर को लाश रकक्‍खी गई थी। दो 
वर्षा का शोकसूचक सफर करके वह लाश बढ़े चूम चाम के साथ 
बेबोलान नगर से लाई गहे थी । पहले उसका शवाचार (0०ी7ए) 
रूवच्छ सुबणे का था, पर जब इसके कारण समाधि का सान भंग होने 
लगा, तब बदल कर कासल संगमरसर का बना दिया गया; परन्तु न 
तो ये सब वस्तुएं, और न 'फेरास' नामक बढा दीपदर्शकसरूतंभ ही 
जे सफेद संगसरमर का और इतना ऊंचा बना हुआ था कि उसकी 
चोटी पर जलतो हुई रेशशनी समुद्र में कासे! तक दिखाई पड़ती थी 
(क्षैरास, दुनिया के सप्ताश्चय्यां में गिना जाता था), हमारे ध्यान 
के। आकर्षित करते हैं; वरन्‌ सकदूनियावंशी सिश्रनरेशें का बनाया 
हुआ सच्चा और अति उत्तम सुमारकस्थल वहां का अजायबखाना 
है। उसका भ्रक्नाव 'सिश्रदेशोय स्मारकस्तंभे (97%7703) के समिट 
जाने के बाद तक भी स्थित रहैगा ॥ 


सिकन्द्रिया के अजायबखाने का आरंभ 'टालेमी रक्षकः ने किया 
और उसके सुत्र “टालेसी फिलैडेलफस” ने उसे पूरा किया । वह कुलोन 
वंशियों के ब्रृशियम नासक मुहल्ले में राजा के महल के निकटही 
स्थित था। वह संगसरसर का बना हुआ था और उसके इदे गिरे 
एक सायबान था जिससें नगर निवासी टहलते झऔौर बातचीत कर 
सकते थे। उसके नकासदार पत्थरों से बने हुए कमरों में फिलेंडेलफस 
का पुस्तकालय था और उत्तमोतम सूतियां और चित्रों से वे कमरे 
करे हुए थे। इस पुस्तकालय में वारुतव में ४ लाख पुस्तकें थीं । 
समय के प्रवाह्ानुसार और स्थात इतनी पुस्तकें के लिये स्थानाभाव के 
कारण, निकट वाले “रेकेटिस! नामक मुहल्ले के 'सिरेपिस! नामक देवता 
के संदिर में एक और पुस्तकालय स्थापित किया गया । यह पुस्तकालय 
प्रथम पुस्तकालय की पुत्री कहलाता था; और इसमें ३ लाख परुतकें थीं। 
इस भांति इन राजकोय पस्तक-समहों में ७ लाख पुस्तके थीं । 
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समिकन्द्रिया केबल सिश्र देश को राजधानोही न था, वरन्‌ 
दुनिया भर का विद्या बुद्धि संबंधी सुख्य नगर था। यह बात सत्य 
थी कि इस नगर में पूर्वाय बुद्धि और पश्चिमोय बुद्धि से भेंट हो गई 
थी, और यह“प्राचीन काल का पेरिस”लोक ठयवहारानुसारी श्रठता और 
सर्वत्र व्यापी अविश्वास का केन्द्र होगया था | वहां की सन हरण 
समाज के लालचों में पढ़कर यहूदियों तक ने अपनो स्वदेश श्षक्ति 
भुला दो थी। उन्होंने अपने पूर्व पुरुषों की भाषा छोड़ दी, और 
यूनानी भाषा अंगोकार करलो थी ॥ 


अजायबखाना स्थापित करने में “टालेसोी रक्तक' और उसके 
पुत्र 'फिलेडेलफस' ने तोन सतलब सोच रकखे थे। (९) उरु समय 
जितनी विद्या संसार में थी उसको स्थिरता, (२) उसको बढ़ाना, 
आओऔर (३) उसका प्रचार ॥ 

(९) विद्या को स्थिरता के विषय में--मुख्य घुस्तकालया- 
च्यक्ष के! आज्ञा दो गदटे थी कि जो जो पुस्तके उसे मिल सके' उन्हें 
वह सरकारी रुपये से खरीद ले। अजायब घर में लेखके! का एक समूह 
नौकर था, जिनका कास यह था कि वे ऐसे ग्रंथों की शुह््‌ नकल करजले 
जिनके मालिक वे ग्रंथ नहों बचना चाहते थे। करेश्दे ग्रंथ जो केदे 
विदेशी, मिश्र में लाता थो वह तुरंत अजायबचर में लाया जाता 
था और जब उसको शुद्ध नक़ल होजाती तब वह नक़ल तो असल 
सालिक के देदीजाती और असल ट्ंथ पुस्तकालय में रख लिया 
जाता। बहुचा ग्रंथों के लिये भारो भारो सुल्य दिया जाता । 'टालेमो 
यूरजिटोस' के विषय में कहागया है कि एथस से “यूरोपाईडीज' “सोफेःर- 
क्लीज़ और “इेसचिलस” के ग्रंथ सँंगवा कर, उनके मालिकों के पास 
नकलें भेजवा दीं और लगभग पंद्रह हजार डालर क्षतिपूण को भांति 
'सेजवाये । सीरिया को चढ़ाई से लोटते समय वह बढ़ी चूमचाम से 
वे सब मिश्री रूसारक '(एकबटाना, और “सूसा, से लेता आया जिन्हें 
कैमविसोज़ और अन्य आक्रमण कारियें ने मिश्रदेश से हटवा दिया 
था । इनके उसने अपने अपने स्थानें पर स्थापित कराया यथा शौक्षा 
अद बस्तुओं को भांति अपने अजायबचर सें रखा लिया । जब 
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ग्रंथों का अनुवाद होता अथवा नक़ल होती तब इतना अधिक चन 
दिया जाता था जो विश्वास से बाहर है, जैसा कि “टालेमी फिलैडेल- 
फस को आज्ञानसार बादेबिल के सत्तर मनुष्य कृत अनुवाद में हुआ ॥ 

(२) विद्या के बढ़ाने के विषय सें--अजायबचर के सुख्य 
तात्पय्ये' में से एक यह भो था कि वह स्थान ऐसे लोगों का चर हो 
जावे जो विद्याध्ययन करना चाहते थे। और उनके रहने और जीवन 
निर्वाह का प्रबन्ध सरकारी रुपये से होता था। की क्री राजा 
स्वयं उनके साथ भेजन करता। ऐसे आनन्दुप्रद्‌ु सुअवसरों को 
कथाय अबतक प्रचलित हैं । अजायबचर के असली प्रबंध में वहां के 
निवासी जन चार विभागें में विभाजित थे; अथोत साहित्य, गणित, 
ज्योतिष और वैेद्यक | छोटी छोटी शाखाओं के ठीक ठीक विभाग 
इन्हीं चार बड़े विभागे के अन्तरगत होते थे । इस भांति प्राकृतिक 
इतिहास, वेद्यक को शाखा सानी जाता था । एक बहुत बड़ा विख्यात 
पुरुष इस कारखाने का सुखिया था और उसकी भलाई करना उसका 
साधारण धर्म था। डेमोट्रियल फेलेरियस” जो स्पात उस समय का 
सव्ोधिक विद्वान पुरुष था और जो बहुत दिनों तक एयेंस का गब- 
नेर रहा था इस पदुधी पर नियत किया हुआ पहला पुरुष था। 
इसके अधीनस्थ पुरुतकालयाध्यक्ष का पद्‌ था। कभी इस पद पर वे 
सनुष्य थे जिनके नाम आजतक प्रसिद्दु चले आते हैं, अथोत “एरेटास- 
शेनोज़' और “अपालोनियस रोडियस' ॥ 


इस अजायबघर से संबन्ध रखने वाले एक बनसुपतिशास्त्र सरूय- 
न्‍ची और एक पशुशास्त्र सम्बन्धी उद्यान थे। ये सद्यान, जसा कि 
उनके नाम से हो प्रगह है, बनरूपति और पशुओं संबंधों विद्या को 
सरल करने के तात्पय्य से थे । एक ज्योतिष संबंधी बेघचशाला भी थी 
जिससें कंकणाकार गोले, भूगोलें, अयन संबंधी और भूमध्य-रें खा 
संबंधी चक्र, उत्नतांशसापक्यंत्र, स्थानमेंद विषयक लियन, और उस 
समय के अचलित यंत्र थे । विभ्ञागश्ूचक यंत्रों के विभागचिन्त अशो 
और बषष्ठभांशों में थे। इस बेचशालग की भूमि पर एक सच्यान सचक 
रेश्ना खिचो थो। ठोक समय और ठीक सर्दों गर्सोँ सापने के यंत्रो को झड्की द 
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कसी थी । ठीक समय जानने के लिये 'टेसोवियस' की जलूचड़ी ठोक काम 
नहीं देती थी, पानो के प्याले में ठतराताहुआ जलसापकपयंत्र सर्दी गर्सो 
नापने में ठीक काम नहीं देता था। बह सर्दी गर्मों के परिवतेंनों को 
(पानी के) हलकेपन वा भारोपन के अनुझार नापता था । फिलेडेलफस 
जो बढ़ापे में भृत्यू से बहुत ही अधिक डरने लगा था, एक रासा- 
यनिक ओऔदषधि निकालने में अपना बहुत ससय लगाता था। इस 
काम के लिये उस अजायबचर में एक रासायनिक प्रयोगशाला भी थी।। 
सामयिक द्राग्रहें। के होते हुए भी, और विशेष कर सिश्र निवासियों 
के दुरागहें। के होते हुए, वैद्यक विभाग में चोरफाड़ करने के हेत एक 
शरीरविच्छेदुू-भवन भी था। इसमें केवल सुर्देही नहीं चोरेफाड़े जाते 
थे बरन व.सुतव में वे जीवित मनुष्य भो चीरे हाड़े जाते थे जिन्हें 
किसी अपराध में म॒त्य दंड हुआ हो ॥ 

(३) विद्या के मचार के विषय में-इसो अजायबधघर में ड्याख्यानों, 
संभाषणें और अन्य उचित ढंगो से सनष्योपयोगी विद्या के विविच 
विभाग सिखलाये जाते थे। इस बड़े मानसिक शक्ति संबंधी केन्द्र - 
स्थल में सब देशों से बहुत से विद्यार्थों आते थे | ऐसा कहाजाता है 
कि एक समय में २४००० से कम विद्यार्थी न थे। तदन्तर क्रिस्तान चसे 
ने भी यहीं से कुछ बहुत प्रख्यात पादरी पाये, जेसे “कीमेंस अलेगजैडी” 
“ओोरोजेन”, और “अथनेसियस” ॥ 

इस अजायबचर का पुस्तकालय उस समय जल गया जब ज्यूलि- 
यस सोजर ने सिकन्द्रिया नगर को घेर लिया था। इस बड़ी हानि 
को पूति करने के लिये परगेसस नरेश यूमिनोज को जमा की हुई 
प॒रुतके माक ऐण्टोनी ने क्लियोपेट्रा रानो को प्रदान करदों । असल में 
यह परुतकालय टालेसी नामक राजाओं के पुस्तकालय के म॒काबले के 
लिये बनाया गया था । यह पुस्तकालय 'सिरेपिस के मन्दिरवाले पुरूत- 
कालय में शामिल कर दिया गया । 

अब संछलेपत: यह वर्णन करने को शेष रहा कि बरस अजायबंचर 
का तत्वात्मकचार क्या था और उससे मसनुष्योपयोगो विद्या के संडरर 
में कौम २ सी बातें अधिक हुओ । 
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इस अत्युत्तम विद्यालय के सुविर्यात संस्थापक के सुमारक में 
(यह एक ऐसा विद्यालय था जिसको प्राचोन लोग “सिकन्द्रिया का 
देवी विद्यालय” कहने में खश होते थे) हम को उसको अव्वल द्रजे 
का <“सिकन्दर को चढ़ाइयों का इतिहास” का अवश्य नाम लेना 
चाहिये। बड़ा सिपाही और बड़ा राजा होने के कारण 'टालिसो रक्षक! 
ने उसका कतों होऋर 'सिकन्दर का और को सम्मान बढ़ा दिया। 
परन्तु ससय ने उसको पुरुतक के साथ बड़ा अन्याय किया, लसके कास 
के लिए हस पर जो ऋण है उसे वह नहों मिटा सका, पर वह किताब 
अब नहों पादे जाती ॥ 

लस सित्रता से जो सिकन्दर, टालेसी, और अभ्रस्त में थी जैसी 
कुछ आशा को जासकती है, अरस्त का तत्वज्ञान ही वह मानसिक 


कोणपत्थर था जिस पर यह अजायबचघर स्थित था। राजा फिलिप 
ने सिकन्द्र के बिद्याज्ययन्न का भार अरस्तू को सौंपा था और फारस 


देश को चढाइयों के समय में जगत घिजयी सिकन्द्र ने केवल घन ही 
से नहों वरन्‌ अन्य ढंग से भी ठस समय बनते हुए प्राकृतिक इतिहास 
में बास्तविक्त सहायता की थी ॥ 

अरस्तू के तत्वज्ञान का अत्यन्त आवश्यक 'सिद्दान्त यह था कि 


छोटी २ वस्त ओ के ज्ञान से सर्वेत्रब्यापी सिद्धान्तों के ज्ञान तक अनसान 
के बल से बढ़ते हुये चढ़ना चाहिये । अनुमान उतनाही अधिक ठीक 
होता है जितनेही अधिक वे काम हैंगे जो उसके मसल हैं। उसका 
ठोक होना स्थिर होजाता है यदि वह हमें इस योग्य बनादे 


कि हम दूसरे कासों के लिये वे भ्रविष्यववाणियां कह सके जिनका 
अभो तक किसी को कुछ ज्ञान नहीं। इस प्रथा में दोनों प्रझार अथोत 


अनुमानिक और टूष्टिगोचर घटनाओं के इकटठा करने में असीम परि- 
अम करना पड़ता है और उन पर गंभौर ध्यान भी देना पड़ता है। 
इसलिये यह प्रथा अवश्यही परिश्रम और बहि की है, कल्पित प्रथा 
नहीं है। बहुत सो बातों में जो अरस्त ने स्वयं भूल की है वे इस 
बात का प्रभाण नही हैं कि यह प्रथा विश्वास योग्य नहीं है, वरन उस 


मथा के विश्वसुत होने का प्रभाण हैं । वे भूलें इस कारण हुई हैं कि 
उसे काफो चघटनाये न मिलो थीं । 
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उन स्वव्यापी प्रतिफलों में से, जिन तक अरस्तू पहुंचा था, कई 
एक बहुत बड़े हैं । इस भांति उसने यह फल निकाला था कि अत्येक 
वस्तु जीव घारण करने के लिये तैयार है, और यह फल भी निकाला 
था कि बिधथिच प्रकार के जीवधारो जो हम प्रकृति में देखते हैं बेही 
हैं जो समयानसार जीव चारण कर सकते हैं। अगर दशायें बदल 
जाय तो रूप भो बदल जांयगे | इसलिये इस प्रकृति में निरे तत्व 
से बनस्पति और जीव जन्तओं हारा मनष्य तक एक अठट शखला 
है । अनेक जीव समूह अज्ञात विधि से एक दूसरे में समा जाते हैं । 

अनुमानिक तत्वज्ञान जिसके अरस्तू ने इस भाँति स्थापित 
किया था एक बड़ी शक्तिवान प्रथा है। वतेसान समय को सबहो 


वेज्ञानिक उत्नतियां इसी प्रथा के कारण हुईं हैं। यह प्रथा अपने 
अति उन्नत रूप से अनुमान को सहायता से आकृतिक घटनाओ से 


लेकर उनके कारणे! तक उठती जाती है, और तदुनन्तर विद्वानों को 
प्रथा का अनकरण करती हुईं प्रतिफले द्वारा उन कारणों से प्राकृतिक 
घटनाओ 7 को छेएटो छोटी बोलो तक उतरतो है ॥ 

जब इस तरह पर सिकन्दरिया का वज्ञानिक विद्यालय एक बडे 
एथेन्स निवासी तत्वज्ञानो के सिदट्दान्तो! पर स्थापित कियागया था 
तब नेतिक विद्यालय एक दूसरे तत्वज्ञानो के सिद्धान्तें। पर स्थापित 
ईया गया था; क्येकि जिसे! नामक तत्वज्ञानी (यद्यपि वह साहेप्रस 
द्वीप का निवासी था अथवा फिनीशियन जाति का था) बहुत वर्षा से 
एथेन्स में वस गया था। उसके चेलें 'स्टाइक' (लदासो) कहलाते थे। 
लसके सिद्ठानत उसके सरजाने के बहुत दिने बाद तक प्रचलित रहे, 
अर जिन अवसरों पर मत्तृष्य के सन समक्राने के लिये कोई भाधार 


न सिलता, विपति के उन अवसरों पर वे सिद्ठानत सहारा देते, और 
जीवन के परिवतेने में अचल पथदर्शंक होते थे। यह बात केवल 


सुप्रर्यात यूनानियाहों के लिये नहीं थो, वरन वहुत से बड़े बड़े 
तत्वज्ञानिया, राजनीति विशारदे, सैनापतियों, और रोस के सम्राटों 


के लिये भी थी । 
“जेने।” का तात्पये यह था कि सनुष्ये! के अच्छा बनाने के हेतु 


जीवन के देनिक कार्मा के लिये एक .पथद्शंक दिया जाय । वह जोर 
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फे साथ कहता था कि शिक्षा ही नेकी की सच्ची नोब है, क्येंकि 
अगर हम जान जांय कि भलाई क्या वस्त है तो हम उसके करने को 
ओर भो फरूँगे | ज्ञान के स्वीकृत तत्वों के देने के लिये हमें अपने 
इन्द्रियजन्य ज्ञान पर विश्वास करना चाहिये, और तदुनन्‍्तर बुद्धि भी 
उचित रीति से उनसे मिल जायगी । इस सिद्दान्त में जेने और 
अरस्त की समानता अव्यक्ष देख पड़ती है। मत्येक अभिलाषा, 
कामेच्छा, और सनोरथ अपूणे ज्ञान से पैदा होता है। हमारा स्वभाव 
भाग्य से हसारे साये सदा गया है। परन्त हमें अपने सनोविकारों 
के! अपने बश में रखना सोखना चाहिये। और बुद्धि के अनुसार 
सबही बातें में स्वच्छनद, समक़दार, और नेक होकर जोवन ब्यतोत 
करना चाहिये। हसारा जोंवन बुद्धि सम्बंधो होना चाहिये, हमके। 
सब सुखे और दुःखें के! समान दृष्टि से देखना चाहिये। हमके। 
यह बात कभी न भूलनी चाहिये कि हस स्वच्छनद्‌ मनुष्य हैंन कि 
जनससमूह के गुलाम । “स्टो।इक, कहा करता था कि “सेरें पास एक 
ऐसा ख़जाना है जिसे सब दुनिया भो सुक्तसे नहीं छोन सकती-- 
अथात मेरी मौत मुक्तसे कोई नहों छीन सकता” । हमके याद्‌ रखना 
चाहिये कि प्रकृति अपने कासो में सर्वेव्यापकता का लिहाज रखती 
है और किसो एक व्यक्ति के साथ कुछ रियायत नहीं करती, वरन 
सन ठयक्तियें के अपने काय्येसाथन का द्वारा बनाती है। इसलिये 
हमको तबभव्यता को सानना चाहिये और नेको के लिये आवश्यक 
ससक कर विद्या, संयम, सहन-शोलता, और न्याय को बढ़ाना 
चाहिये | हसको रूसरण रखना चाहिये कि प्रत्येक वस्‍्त चंचल अवस्था 
में हे । बिगढ़ने के बाद फिर बनती है। और बनने के बाद बिगड़ती 
है। और यह भो याद रखना चाहिये कि एक ऐसी दुनिया में जहां 
प्रत्येक बस्तु भरतों है, मृत्यु के लिये शोक करना ठयथ है । जैसे 
एक जलप्रपात साल दरसाल अपना एकही सा रूप रखता है यद्यपि 
उसका पानो सदेव बदला करता है, वैसैही प्रकति का चेहरा पदाथों 
के बहाव के सिवाय कुछ नहीं है जिस से अस्थिरताही देख पड़ती है। 
यह सब विश्वास समष्टि रुप से बदलने धाला नहीं है । सिवाय अन्त- 
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रिक्ष, परमाणओं, और शक्ति के कोई वस्तु समालन नहीं है। प्र'क्र॒तिक - 
वच्तओ की रूपए जब हम देखते हैं वे ज्ञणिक हैं। वे सब अवश्य मिट - 
जाने वाले हैं । 

इमकी अवश्य रूसरण रखना चाहिये कि मनण्ये से से अधिक - 
जन, पूणेत: शिक्षित नहों हैं, इसलिये हमको अपने समय के धामिक 
विचारों का ब्यथ खंहन न करना चाहिये । हमको स्वयं इदेतना 
जान लेना काफी है कि संसार में एक रवेसान्यशक्ति लो है पर कोड 
सक्षोच्चर ब्यक्ति नहीं है। संसार में एक अद्ृष्ट सिद्दान्त है, पर कोई 
साकार देश्वर नहीं है। उस सिद्धान्त के लिये ऐसा फहना कि उसका 
रूप, विचार, और सनोभाव आदुसिये केसे हैं, इतनो बड़ी बद्वासी 
नहीं होसकती, जितनी कि असंभवता सिद्दु होती है। सब प्रकार 
को बेश्वरवाणी निश्चय ही केवल कल्पना सात्र है। जिसको सन॒तव्य 
देवयोग कहते हैं वह केवल अज्ञात कारण का प्रतिफल है । दैवयोगों 
के लिये की त्तियम है। परसेश्वर कोई वस्त, नहीं है, क्योंकि प्रकृति 
अरोक नियमों के साथ आगे बढ़तो है और इस लिहाज से यह विश्व 
केवल एक बड़ा स्वयं चलनेवाला यंत्र है। ढइस ज)।वन शक्ति को जो 
तससाम संसार में फैली हुईं है अपड़ सन॒व्य देश्वर कहते हैं । वे सुधार 
जिनसे होकर सब बस्तुओं को गुजरता पड़ता है, बेरोक ढंग से हुआ 
करते हैं, इस कारण यह कहा जा सकता है कि होनो के अनुसार इस 
संसपर को उन्तति एक बीज के ससान है, वह एक ऊग्रनिचोरित ढंग 
से बढ़सकता है।. , 

मनष्य को जीवात्मा एक सजीव ज्वाला की चिनगारी है अथाोत 
ससी सब्बेब्यापी जीवन सिद्दान्त को । गो के समान वह एक से दूसरे 
में जाती है और अन्त में उसी सर्बब्यापी वस्त में सिल जाती है जिस 
से वह निकली थी । इसलिये हमें विनाश को आशा नहों करना 
चाहिये, वरन्‌ फिर मिल जाने को आशा ठीक है, और जैसे एक थका 
हुआ मनुण्य निद्रा की अचेतन्‍यता से सुखानुमभव को आशा श्खता है 
ऐसेही दुनिया से उद्सोम तत्वज्ञानो को प्रलढटय सुख को आशा 


करनी चाहिये। परन्तु इन बातों पर हमे सन्‍्देह सहित विचार करना 
दे 
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चाहिये, क्योंकि मन केवल आन्तरिक शक्तियों द्वारा कोई निश्चित 
ज्ञान नहीं देसकता। प्रत्थंक वस्त के प्रथम कारण के खेाजना महा 
मखता है| हमें केवल घटमाओं से काम रखना चाहिये। सर्वोपरि 
बात यह है कि हमें यह बात कभी न भलनी चाहिये कि सनुष्य 
“परम सत्यता' के। निश्चित नहीं कर सकता, और यह भी न भूलना 
चाहिये कि मनष्यकृत पदाथें की खोज का अन्तिम फल यह है 
कि हस प्रणे ज्ञान के अयोग्य हैं, और यह भी स्मरण रखना चाहिये 
कि यदि हम सत्यता के पा भी जांय तो हमें उसका प्ण विश्वास 
नहों हो सकता ॥ 

तब, अब हमें कया करना शेष रहा ? क्या यही बात ठोक नहीों 
है कि हम ज्ञान प्राप्त करें, नेको और सिन्रता के बढ़ाएं, विश्वास 
ओर सत्यता के! मानें; जो कुछ अपने ऊपर आपड़े उसे चुपके सहले 
यही वुद्धि के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। 

परन्तु, यद्यपि सिकन्द्रिया के अजामबघर में विशेषकर अरस्तू 
को डी फिलासफो सिखलाये जाने का तात्यय्थ था, तथापि ऐसा न 
सान लेना चाहिये कि तक्व ज्ञान को अन्य प्रथाये स्वेत: निकाल दी 
गदे थीं । अफलातनो सिद्दान्त भी केवल अपनी पणोत्लति ही पर नहीं 
था बरन अन्त में उसने परोषटिटों के सिद्दान्तों की जगह लेलीथोी 
ओर ““नबीन विद्यालय” के द्वारा क्रिश्चियन घर्म पर बह अपना सदेव 
कालीन प्रभ्नाव छोड़ गया॥ अफलातन की तत्वानसांघानिक प्रथा 
अरस्त्‌ को प्रथा से बिलकुल उल्टी थो । वह सववत्रव्यापी बस्तओं से 
प्रारंभ होतो है इन स्वेत्रव्यापी वस्तओं का अस्तित्व एक विश्वास 
को बात है। इन से उतर कर वह प्रथा विशेष २ और छोटी २ बस्त - 
ओं तक आतो है । इसके विहद्ु अरस्त अनुमान की सहायता से 
घदढता हुआ छोटो बस्तओं से र्वेत्रव्यापोी बल्तओं तक चढ़ता है। 
इसलिये अफलातून कल्पनाशक्ति का भरोसा करता है, और अरस्त 
वृद्धि का भरोसा फरता है॥ अफलातन प्राथमिक विचार के विच्छेदन 
से उतरता हुआ वशेष वस्तओं तक आता है, और अरख्त विशेष 
वस्तुओं का समूह जमा करके रुघव्यापी विचार बमाता है। इस 


( २9 ) 

भांति अफलातून की प्रथा उस वसत के शीघ्र पेश करने के योग्य 
है जो बहुत बड़ी जान पड़ती है यद्यपि वास्तव में उसके फल 
अस्थिर हैं, और अरस्तू को प्रथा काम करने में बहुत मंदगामिनी 
है परन्तु बहु दृढ़तलक है । घटनाओं के इकट्ठा करने में अनन्त 
परिश्रम दिखाई देवा है, देखने भालने, अनुभव करने आर प्रमाण के 
लगाने में बडी थकावट जान पड़ती है। अफलातन का तलत्वनज्ञान 
एक सुन्दर चसकोला सनमोदक है; और अरस्त का तत्वज्ञान बह त 
सो अपरोताओं के साथ भी एक द्ृढ इमारत है जो बढ़ी मिहनत से 
एक सुदृढ़ चहान पर बनाई गदे है । 

कल्पना शक्ति को सहायता, विचारशक्ति के काम में लाने की 
अपेक्षा, बहुत अधिक सनोमग्धकारो है । सिकन्द्रिया की सानसिक 
अक्ति को घटती के ससय परिश्रमोी देख भ्रान्न और कठिन मानसिक 
सद्योग को अपेक्षा आलसी प्रथाओं के लोग अधिक पसंद करते थे । 
उन विद्यालयों में जहां “नियो' और अफलातून के सिद्धान्त पढ़ाये 
जाते थे अमोनियससेक्स और प्लोटिनस सरोखे बहुत से काल्पनिक 
पौराणिक लोग भ्षर गये थे। इन लोगें ने पुराने अजायबचर के कठिन 
शेश्रविद्यायिशारद लेगे| का स्थान लेलिया था । 

सिकन्दरियः का विद्यालय उस प्रथा का पहिला उदाहरण देता 
है, जिसने बतेसान समय के पदाथविज्ञों के हाथों पढ़ कर ऐसे 
आश्चय्यप्रद्‌ फल दिखलाये हैं। उसने कल्पना को नहीं साना, और 
अपने सिद्धान्तों के ऐसी घटनाओं का सूचक बना दिया है, 
जो अनुभव और देख भ्ाल और गणित सम्बंधी विबादों से हुस्तमत 
हो सकती हैं ॥ उसने इस सिद्दांत पर अधिक जोर दिया है कि प्रकृति- 
ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा ढंग अनुभव सम्बंधो पूछ पाछ ही हैं। 
“आरकैसेडीज' कृत गुरुत्व सम्बंधो खेज जैर टालेमी कृत दृष्टि विद्या 
के ग्रंथ बैसेही हैं जैसे हमारे हाल के परोकज्षात्मक तत्वज्ञान की खेज 
हैं। और पुराने लेखके! के काल्पनिक प्रलापों से बहुत विरुद्द हैं। 
लेपलेस कहता है एक सात्र निरीक्षण जो हमें ज्योतिष के इतिहास 


से मिलता के और जिसे सिकन्द्रिया के विद्यालय से पढहिले यूना- 


नियों ने किया था वह सन्‌ देश्वी से ४३२ वे पहिले वाले साल के 
- लत्तरायण सम्बंध रखता है, जिसे (सिटन'! और “यूकटेसन' ने किया था । 
पहिले पहिल हमके उसी विद्यालय में उन निरीक्षण को सम्मिलित 
प्रथा मिलती है जी काणमापक यंत्रों द्वारा को जाती थो, और 
 जिकेणमितिविद्या' के नियमे से गणना की जाती थी । उस समय 
ज्योतिष विद्या ने ऐसा रूप चारण कर लिया था, जिरुकेा आगे आने 
- बोले समये| -ने केवर्ल ठीक हो- किया है ॥ 
.. न तो इस यपुरुतक में अटही सकता है और न इस घुख्तक का 
तात्पय्ये ही हे कि सनुष्योपयेागी विद्या के भंडार के! जे।! लाभ सिक- 
न्द्रिया के अजायबघर से हुआ है उसका सबिस्तर विवरण दिया जाय 
“बस इतनाही अलभ है कि पाठक जान ले कि वे लाभ किच प्रकार के 
थें। सचिस्तर हाल जानने के लिये में अपनी बनाई हुईं “हिस्द्री 
आए दो इल्टेलेक्चअल टि वलप्मेंट आफ यूरोप? -परांड007ए ० 88 प- 
48605 प4) तैं०००.॥७6७7४ ० >एः०0०) का छठां अध्याय पढ़ने को 
सिरफारिस करता हूं ॥ 
| यह बात अनी कही जा चको है कि स्टे।इक का तत्वज्ञान इस 
बात में सन्‍्देह करता है कि मनुष्य की मानसिक शक्ति ठीक रूचाई 
व खेाज नहीं कर सकतो । जब जनों ऐसे सनन्‍्देंहे! में पडा हुआ था, 
यूकलिड अपनो वह बड़ी पुस्तक लिख रहा था जिसके भाग्य में यह 
बदा था कि सब सनुध्यजाति भरके लेागें में से केई भी उसे काट नहीं 
सकेगा। बाइईशए शताडिदयों से अ्चचिक्ष समय बीलने पर भी वह पुरूुतक 
अबतक यथाथंता, स्पष्टता और ठीक प्रमाणों का नसना बनती हे है। 
इस बड़े रेखशगणितज्ञ ने केवल अन्य गणित सम्बंधी विषयें पर हो 
अ्ंथ नहीं लिखे (जैसे शंड्रच्छिन्न विद्या और पोरिज़स) बरन्‌ कहा जाता 
है कि उसने स्वरशास्त्र, और दृष्टिविद्या पर भी पसतके लिखी हैं। 
दृष्टिविद्या वालो पुस्तकें में उन किरणें सम्बंधी प्रतिक्षाओं पर 
वादविवाद किया गया है जो आंख से निकल कर बस्त तक जाती हैं ॥ 
सिकन्द्रिया के गणितज्ञों और यदाथ॑ज्ञों ही में “आरकैमेडीज 
के! भो सम्मिलित करना चाहिये यद्यपि वह वास्तव सिघ्तिली में 
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रहता था। उसके बनाये हुये गणित ग्रंथों में से दो ग्रंथ गोला और 
बेलन सम्बंधी विषये! पर थे, जिन में उससे प्रमाण दिये थे कि गेाले 
का घनात्मक समान उसके गिदे चूसने वाले बेलन के समान से दो तिहाई 
होता है। वह इस विद्या का इतना आादर करता था कि उसने 
आज्ञा दे दो थी कि इसको शकल मेरे क्बर के पत्थर पर खाद दी 
जाय । सरने दत्त के अतुथो थ और उल्दुत्त पर भी कुछ लिखा है। 
लसने सच्याकार धरातले और अंड-गोलाकार घरातलें पर भी पुस्तके 
लिखी हैं। और रुपोकार घरातलेों पर भो पुस्तक लिखी है जा 
अबवक उसके नाम से प्रसिदु है और जिसके बनाए जाने के लिए 
सिकन्दरिया निवासो कोनन' सनासभक उसके एंक मित्र ने सस्मति 
दी थी । गणितरविद्याविशारद को हेश्ियत से यूरोप ने लगभग दो 
हजार बरस तक ससकी छराबरी का आदमी नहीं पेदा किया । 
पद्ा्थविद्या में उद्कस्थितिविद्या को नीब उसीने डाली थी; बस्तओंं 
के गुरुत्व जान लेने के लिए एक ढंग निकाला था; उतराते हुए 
पदार्थों, के ससान-गुरुत्व पर सी विवेदना को थी; तराजू की 
हंडी का ठीक सिद्दठान्त दृरयाक्त कर लिया था और नोल नदी का 
पानी उठाने के लिये एक व्यावत्तेत कोल देजाद की थी जो अब तक 
लरूके मास से चलती है ' अनन्त व्यावत्तन कोल का बनाने वाला 
भी बही कहा जा सकता है, ओर एक विशेष रूप का आश्येय शोशाः 
भी उसी का बनाया कहा जाता है जिस से, लोग कहते हैं कि, 
र्रशिक्य्रूज के घेरे के समय उसने रोस वाले के जहाज़ी बेढ़ीं में आग 
रूमा दो थी | 

इरेटास्थेमीज़, जो किसी समय पुस्तकालय का अध्यक्ष था बहुत 
सी आवश्यक पुस्तक! का कठो था। सनमें से अयनरेखाओं के बीच 
का फासिला निश्चित ऋरना, ओर पएथ्वी का परिसाण निश्चित करने 
का उद्योग वर्णनोय बाते हैं। उस ने महाद्वीपां के जोड़ और फैलाव, 
परवेत श्र णिये! की स्थिति, बादलें का काम, पएथ्वी-खरडे! का 'धज 
जाना, पुराने समृद्तलां का ऊपर उठना, डारडैनेलीज़ और जिव- 
रशल्टर स्थलडसरूसच्य कां काटनाओऔर यूगज़ाईन समद्र का सम्बन्ध- 


( ४० ) 


इन सब बातो पर भो विचार किया था। उससे पएथ्वी सम्बन्धों सब 
हो बातों का पूरा विवरण तोन पुस्तकों में लिखा था, अधात्‌ पदार्थ 
रूम्बन्धी, गणित सम्बन्धी और इतिहास सम्बन्धी सब बाते; उन्हों 
के साथ एक नकशा भी लगाया था जिस में उस समय तक ज्ञात हुए 
णएश्वी के सबहो भ्राग दिखाए गए थे। यह बात अभी हाल ही में हुड 
है कि उसके बनाए हुए “थीवन नरेशें| का इतिहास” के बचेबचाए 
टुकड़ा की ठोक ऋद्रदानी हुड्दे । क्योकि बहुत शताकिदयों तक हसारे 
वर्तमान बुद्धि-विरुद्ठ पुराणों के सामने उनका कुछ आदर न था । 

एथ्वी के! गेलाकार साबित करने के लिये सिकन्दरिया निवासी 
विदान जिन युक्तियों! पर विश्वास करते थे उनका प्रमाणित करना 
अनावश्यक है । वे लोग गोला सम्बंधी सिद्दान्त, उसके धूबों, घुरी, 
भूमच्यरेखा, उत्तरोय और दृक्षिणीय प्र॒वीय बृत्तों, समान अयनकारी 
स्थाना, अयने, और जलवायु के विभाग इत्यादिक विषयें का ठीक 
ठोक ज्ञान रखते थे। में इसके सिवाय और कुछ नहीं कह सकता कि 
केवल भपालेानीयस की बनाई हुडे शद्भगूच्छिन्नविद्या सम्बंधी और 
महत्तम और लघुत्तम सम्बन्धी पुस्तकों की ओर इशारा कर दूं। 
कहा जाता है कि अपालाोनियस ही पहिला विदान था जिसने 


दोचवत्त और श्तिपरबलय शब्द अचलित किए थे। इसो भांति 
मुझे अरिस्टाइेलेस और टाइमोकेरिस के ज्योतिष सम्बन्धी कथनें के 
छोड़ देना चाहिए। टालोकेरिस ने चित्रा नक्षत्र के सम्बन्ध में जो 
विचार लिखे हैं उन्हीं के बल हिपारकस ने अयनॉशभाग सम्बन्धी 
अपनी बड़ी खोज की थी। हिपारकस ने चन्द्रमा फी प्रथम विषसता 
ओर केन्द्र सम्बन्धी समीकरण भी निश्चित किए थे । चक्राकार संचालन 
के कायदे पर आकाशस्थिस ग्रहों की प्रत्यक्ष चाले के निश्चित करने 
के लिए रेखागणित रुम्बन्धी विचार से उसने अपचक्री और सल्केन्द्री 
सिद्धानते। का स्वीकार किया था। उसने सितारों की एक सूची 
बनाने का कास भो अपने हाथ में लिया था, अर्थात उन सितारों 
के द्खिलाते हुए जो देखने में एक सीधी रेखा में हैं। इस भांति 
सूचो में लिखे हुए सितारों की गणना एक हजार अरूसी (९०८०) थी, 


( ४१ ) 


ि जसने इस“तरह आकाश को शकल दिखलाने की कोशिश की थी 

फ्डसेने:अक्षशांं और देशान्तरों की रेखाओं द्वारा शहरों और 
अन्य स्थानों को स्थिति दिखा कर पथ्ची के धरातल के लिए भी यही 
बात करने का उद्योग किया था। बह पहिला सनष्य था जिसने स्य्य 


ओर चन्द्रमा की सारणियां बनमाहे' थीं । 
इन रेखागणितज्ञों, ज्योतिषिये।, पदार्थविज्ञानिये के ऐसे चम- 


कोले सम्‌ह के मध्य में टालेसी ““सिण्टैक्सिस” नासक (गणितानसार 
आकाश को बनावट पर एक ग्रन्थ) बड़े ग्रन्थ का कत्तो बहुत प्रत्यक्ष 
रूप से चमकता है । उस ग्रन्य ने लगभग १४०० व्षे तक जपनी प्ररुयाति 
स्थित रक्‍्खी, और वास्तव में न्‍्यूटन कृत ““प्रिंसिपिया” नामक अमर 
ग्रन्थ ने ही उसे उसकी जगह से हटाया॥ वह ग्रन्य इस सिद्ठान्त से 
प्रारंक्ष होता है कि एथ्थवी गोल है, और आकाश में स्थित है; वह 
चांपकर्णों की सारणी बनाने और अयनांशों के देखने के यंत्र बनाने का 
ढंग वर्णन करता हें; वह कऋरान्तिवृत्त की टेढाई का अनसान करता ह्लै 
वह एथ्वो के अज्ञांशों के घृपघड़ी की कील से निकालता है, देशो 
को जल बायु का वर्णन करता है, दिखलाता है कि साधारण समय 
किस तरह नाक्षत्रिक समय में परिवर्तेन किया जा सकता है, नातक्ष- 
जत्रिक वर्ष की अपेक्षा सायन व के अच्छे होने के कारण देता है सौर 
सिद्धान्त का वरणन करते हुए समानता है कि सथ्य की कक्षा निरी 
जल्केन्द्री है; समय की समानता के सबिस्तर वर्णन करता है, चन्द्रमा 
को चालेों के विवाद तक बढ़ता है, चन्द्रग्रहण की पहिलो विषमता 
ओर उसके पाते की चाल का वर्णन करता है। तदनन्‍तर स्वयं 
टालेसी को उस घड़ी खेज का वण्न करता है जिसने उसके नाम के 
अमर कर दिया है, अथोत “चन्द्रमा फी दूसरो विषमता की खोज 
और उसके नींचोचद॒त्तिक सिद्ठान्त का मानता है। वह एथ्वो से सथ्ये 
आर चन्द्रमा की दूरियां! के! निश्चित करने का उद्योग करता है परन्त 
इस में उसे थोड़ी हो सफलता प्राप्त हुई है। उसने हिपारकस की 


खाज अथोत्‌ 'अयनांश भाग! पर भी विचार किया है जिसका पण्णे 
समय २४००० वर्ष है ॥ वह १०२२ सितारों की एक सचो भी देता है 





( हरे ) 


आकाशगड़ा की प्रकृति भ्री वर्णन करता है, और बड़ी विद्वता के: 
साथ ग्रहें| की चालें पर विवाद करता है। इस बात से वेज्ञानिक 
प्रद्याति में टालिमी का एश दावा और अधिक हो जाता है। अपने 
निरीक्षणा के! प्राचीन ज्योतिषियें के निरोक्षणाों से मिला कर उसका. 
ग्रहकक्षाओं सम्बन्धी निश्चय पूर्ण हे गया था, उन मिरोक्षणों में 
टाइमोकेरिस कृत शुक्र ग्रह के निरोक्षण सम्मिलित थे । 

सिकन्दरिया के अजायबचर सें टिसोवियस ने अग्नि-कल इेजाद - 
की थी । उसके शिष्य 'हीरो' ने उससे दी बेलल लगा कर उसकी और - 
सन्नति की । वहां पहिलो चूमकल भोकास करती थी । यह भ्री हीरो 
की हेजाद थी, और यह चोंकनी के सिद्धठाज्त पर एक प्रतिक्रिया 
सम्बन्धी कल थी । सिरेपिस के बड़े दालान की निस्‍्तब्चता टिसी- 
वियस और अपालोनियस को जलघड़ियें से भड्भ होती थी जो बाद : 
ब'द्‌ पानी गिरा कर समय को साप करतो थों। जब रोसनपत्रा इतना 
गड़बड़ हो गया था क्लनि उसके सुधारने को बहुत ही आवश्यकता थी 
तब ज्यूलियस सोज़र सिकन्द्रिया से सिजिनोज़ सासक ज्योतिषी के 
लाया था । ससकी सलाह से चान्द्रवर्ष उठा दिया गया. सकोरी 
साल पूणे रोति से सूथ्ये के अनुसार बनायो गया, और ज्यूलियन पत्रा. 
प्रचलित किया गया। 

मिसर देश के सकदूनियः बंशी राजाओं पर.उस ढंग के कारण 
जिस ढंग से वे अपने समय के घधामिक विचारों प्रति विचार करते ये - 
दोष लगाया गया है | उन्त चामिक विचारों का नीच श्रेणी के लेगी पर . 
हुकूमत करने का द्वार पाकर उन्हो ने उनको राजकीय छले के साधन करने 
के हेतु बिगाड़ डाला था। समक्दार लेगे के वे तत्ततज्ञान सिखालते थे ॥ . 

परन्तु निःसन्देह उन्होंने इस नोतसि की रक्षा उन्न अनुभवों से की 
जो उन्हें उन बड़ी चढाइयें में हुए थे जिन्हेंने यूनानियें के संसार 
को अग्रगण्य जाति बना दिया था। उन्हो ने देख लिया था 'शस्ि लक छा 
पुरुषाओं। के देश के देवताओं सम्बन्धी विचार केवल काल्पनिछ 
कथाए हो चुकों थीं, और वे आश्चस्यग्रद बातें जिनसेप्राचीन कविये+ . 
ने भ्रूमध्यसागर के! रूंगारित किया था अमूल्क छल डछद्य होना. 


( है३ई ) 


प्रमाणित हो गे थीं। आलिम्पस पहाड़ पर से उसके देवता गायब 
हे। चुके थे, और वास्तव में स्वयं आलिरूपस ही का एक काल्पनिक 
बस्तु ह्वाना प्रमाणित है। चुका था। नके फा रोब जाता रहा था, 
और उसके लिये कोई जगह नहीं थी । 

एशियाई रूस के जंगले और गुफाओं और नदियों से वहां के 
स्थानिक देवता और देवी रवाना है चुके थे- यहां तक कि उनके 
भक्त लोग सन्देह करने लगे थे कि आया वे यहां थे या नहों । यदि 
अब तक सोरिया निवासी कुसारियां अपने प्रेस गोते में अडेशनिस के 
भाग्य के लिये शेतो थीं ते! यह बात केवल स्मारक रूप थी, न कि 
सत्य बात ' फारिस देश ने खार बार अपना जातोय विश्वास बदला 
था ज़रदुस्त के श्रतियें के बदले उसने द्व तथाद अंगोकार किया था, 
तदननन्‍्तर नवोन राजनेतिक प्रभावों से उसने मेंजियन चर्स स्वीकार 
किया था। उसने अग्नमे का पञन किया था, और पहाड़े की चेटियें 
पर अपने हवन कुण्ड जला रखे थे | उसने सूय्ये की पजा की थी। 
जब सिकन्दर वहां आया तब वह शीघ्रता के साथ विराट चर की 
ओर गिर रहा था । 

एक ऐसे देश में जहाँ के देशों देवता राजनेतिक कठिनाइयों के 
समय प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ पाये जाते हैं चसं परिवतंन 
अवश्यम्भावी है । मिसर देश फे सहासान्य देवतागण जिनके आदर 
के हेत॒ सूच्याकारस्तंत् और मंदिर बनवाये गये थे एक परदेशी 
विजयी पुरुष की तलवार के सामने बार बार नतमस्तक हुये थे । 
मिश्र देश में भारी भारो स्रते और नुसिंह रूपचारी देवताओं का मान 
जाता रहा था; उन पर से लोागेां का विश्वास हट गया था। अब 
नवोन दूमरे देवताओं की आवश्यकता थी, और सिरेपिस नासक 
देवता उसोरिस नामक देवता से अधिक सम्मान पाने लूगा था। 
' सिकन्दरिया नगर को दूकानेां और गलियों में हज़ारों यहूदी ऐसे थे 
जे। उस देश्वर का भूल गए थे जा संद्रि फे भीतर रहा करताथा । 

मौखिक पुरानी कथा, देश्वर वाक्य, और ससय इन सरुबें ने 
अपना प्रभाप खेोदि्या था। यूरोपियम देवताओं सम्बन्धी सौखिक 

४ 


(६ इई४ ) 


कथायें, एशिया के ईश्वर वाक्य और मिश्र के प्राचीनता-कृत 
भपविश्न सत ये सब वस्तुएं गल हो चक्रो थीं, या हाती जाती थीं । 
और टालेसी नामक राजाओं ने जान लिया था कि चर्म के रूप फैते 
छशणक्षंगुर हेःते हैं । 

परन्तु टालेसोी नामक राजाओं ने यह भी जान लिया था कि 
कफेाई धस्त ऐसी भी है जे! चस के रूपों की अपेक्षा अधिक रिने! तक 
ठहरतो है । घस के रूप तो भूतत्वविषयक-सभयों के जीवधारियों 
के रूपों के समान एक बार सिट जाने से सदैध के लिये मिट जाते 
हैं। न वे फिर लेटाये जाते हैं और न स्वयं लैटले हैं। वे मानते ये 
कि इस क्षशिक छलें जार अनित्य बस्तुओं के संसार के भीतर एक 
अनादि सत्यता का संसार है । 

वह संसार छत व्यर्थ मौखिक कथाओं द्वारा नहीं खोजा जा 
सकता जिनके द्वारा इस तक उन आदमियों की सम्मतियां पहुंची हैं 
जो सभ्यता के प्रारंक्ष काल में जीवित थे, न उन पौराणिक के फूठे 
विचारों में ही आ सकता है जो यह समफ़ते थे कि हमारे लिये 
श्र॒तियां सलतरतोी हैं। बह संभार रेखागणित सम्बंधी खेाजों से खे।जा 
जा सकता है और प्रकृति के व्यावहारिक दूंढ॒ खोज से भी पाया जा 
सकता है । मलुष्य जाति को इनसे सुदृढ़ और अगशित और अमूल्य 
मंगल प्रप्त हैोले हैं। 

वह समय कभी जगहों आवेगा जब य्रकलिड का कोई एक सिद्दुन्त 
भो असान्य ठहराया जा सकेगा; अब से केाई भी इसैटास्येनिज से 
साने यए छएथ्बो के गेल आकार पर सन्‍्देह लहीं करेगा, जगत निवा- 
सोगण सिकन्दरिया और सिरैक्यूज में को गद्ढे' बड़ी बडी पदाथविद्या 
विषयक इेजादे। और खेएणों केः कूल जाने को कभी अनुमति न देंगे। 
हिपारकस, अपालेनियस्त, टालेगी, और आरकैमेडोज के नास हरएक 
चस के लोग, तश्व तक सनष्यों में बेालने की शर्ति है, बड़े आदर 
से लेंगे । 

इस भांति सिकन्दरिया का अजायबचर वत्तेसान विज्ञान का 
जम्मस्थान था । यह सत्य है कि ससके स्थापित हे।ने से बहुत पहिले 
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चीस ओर मितैापुटेमियां में ज्योतिष सम्बंधी निरीक्षण किये गये थे, 
हिन्दुस्तान में कुछ कुछ सफलता के साथ गणित विद्या का भो प्रचार 
था । परन्‍्त इन सें से किसो देश में मो इस खेज ने शखला-बहु 
और अधविरुदु रूप नहीं चारण क्षिया था। किसी देश में पदायां 
सम्बन्धी परिक्षाय्यें नहीं की गहे थीं। वत्तमान विज्ञान को भ्रांति 
सिकन्द्रिया के विज्ञान की विशेषता यह है कि बह केवल निरोचषणण 
सक ही नहीं रह जाता, वरन्‌ प्रकृति के व्यावद्यारिक ढूंढ खेाज पर 
विश्वांस करता है ॥ 
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अध्याय दूसरा ॥ 


(क्रिस्चियन घमं का सूल। राज्यबल पाकर उसका 
रूपान्तर । विज्ञान से उसका संबंध ) 


(शासन रिपवलिक की चघामिक दशा; अधिराजत्व अ््वटत का 
कारण होता है; रासन राज्य में क्रिश्चियस चसं का फैलना; जिस 
स्थितियें से उसे राज्यबल प्राप्त हुआ उन्होंने उसके विक्ष्मी संबंध 
के। राज्यनैतिक आवश्यकता बनादिया; उसके सिद्दान्तों और कठंव्या 
का टरव्यूलियन कृत वर्णन; कान्सटेंटाइन को कूट नोति का उस पर 
बरा प्रभाव; प्रजाशक्ति से उसका मेल; विज्ञान से उसका अनमेलः 
अलेग्ज़ ड्रिया के पुस्तकालय का सत्यानाश और तत्वच्चनान को ससानि- 
यत, आगस्ताइन के सिद्धान्तानसार तत्वज्ञान का और पोेटर के 
सिद्दान्तानुसार विज्ञान का सर्वेताघारण में प्रकाश होना; घर्भपुस्तकें 
फा सर्वेमान्य वेज्ञानिक पुस्तक ठहराया जाना। ) 


राजनैतिक विचार से क्रिश्चियन घसे इस दुनिया के लिये रमन 
राज्य को दो हुई संसुपत्ति है। जिस समय रोस राज्य प्रजासत्वात्मन्ष 
राज्य से एकाधिशत्यक राज्य है| रहा था, भूमध्यतागर के इद गिर 
को सब स्वतंत्र जातियां उस क्ेन्द्रस्यथल राज्य के अचीन हो चुको 
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थीं । बह पराजय जो उन्हेने लगातार लठाई किसी भ्रांति उनके लिये 
विषत्ति नहीं हुईं ॥ आपस के सदेवकालीन यह्ों का अन्त होगया 
और वे विपत्तियां जो उनके भगड़ें से पेंदा हुईं थीं सबंत्र ठयापक 
शान्ति में परिवर्तित हो गई ॥ 


केवल अपने विजय के चिन्हों ही को भांति नहीं, वरन भपने 
गये के संतेष की भ्रांति भी रेस का प्रजासत्व/ल्मक राज्य विजित 
जातियें के देवताओं के रोम में लाया । घणासूचक सहनशीलता 
के साथ उसने उन सब देवताओं का पूजन होना भो प्रचलित रहने 
दिया। बह सब शक्तिमत्ता जो अपने अपने स्थान में सब देवता 
काम में लाते थे, सब देवी जैर देवताओं के एकट्ठे हाने से एक 
दम विलोन हो गदे। जैसा कि हमने देखा है, फैगेोलिक अन्वेषणों 
जैर वैज्ञानिक कटाझें से प्राचीन घसे का विश्वास पण्णे रूप से छिग 
गया था। अब रोम को इस कूटनोति से उसका सर्वेथा अन्त हागया ॥ 


सब विजित प्रान्तों के राजा विलोन हो गये थे और उनके 
स्थान में एक सम्राट हागया था। देवता भो विलोन होगये थे । उस 
संबंध का ख्याल करके, जो सदाहो राजनेतिक और चारमिक विचारों 
में रहा है, उस समय यह कुछ आश्चय्य को बात न थी कि अनेक- 
देव-बाद अद्व त बाद में परिवतेन होने की ओर मुकाव प्रगट करे । 
तदनुमार पहिले तो सतकी का देव ससान आदर हे।ने लगा और 
अंतत: वर्तमान सम्राट का भी बे साही आदर होने लगा । 


जिस सरलता सै ये सब देवता पैदा करलिये. गये वह सरलता 
एक दूढ़ सभ्य प्रश्नाव रखती थी । एक नवोन देवता का बनजाना, 
पराने देवता को असलियत पर हँसी उड़ाना है। पूर्वीय जगत के 
अवतार और पश्चिमीय जगत के देव-सानव आलिसपस (स्वर्ग भूमि) 
के शीघ्रता सबह्वित देवताओं से भर रहे थे । पूर्वीय जगत में देवता 
रवग से उतरते थे और मानव शरीर घरते थे, पश्चिमीय जगत सें 
सनुष्य एथ्वी से ऊपर चढ़ते थे और देवताओं में जा मिलते थे । 
यह यूनान का संदेहात्सक सिद्दान्त नहों था जिसने रोम को संदेहमय 
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बनादिया, वरन्‌ घस्ं को अनुचित बातों ने हो विश्वास के सूल का 
रस चूस लिया ॥ 

देश व सिये के सबहो ससमूहेा ने >द्रतबादी मत का एकही 
प्रकार को शीघ्रता से नहीं ग्रहण क्विया | व्यापारियें पर, कानूनदाओं 
पर और सिपाहियें पर जो अपने अपने पेशे को प्रकृति के अनुसार 
जीवन के परिवतेनों के अधिक जानते मानते हैं और जिनके वृद्धि 
विचार अधिक बड़े हेते हैं, सबसे पहले प्रभाव पड़ा, और मजदूरों 
और किसाने पर सबसे अन्त में । 

जब सेनिक और राजनेतिक बिचार सै राज्य प्रबंध अपनी परा- 
काष्टता तक पहुंच चका था उस समय घामिक और सामाजिक रूप 
से वह अपने दुराचार की चाटी तक पहुंच गया था । वह पूर्ण रीति 
से विषयाशक्त हे! गया था। उसका मिद्ठान्त यह था कि जीवन के 
खूब मर्ज दार बनाना चाहिये, और भलाई केवल विषयें के सुस्वाद 
खनाना ही है और संयम उन विषयों के बढ़ाने का द्वार 
है ' सोने से चमकते हुये और रत्नों से जड़े हुये भेजनागार, अति 
सुन्दर वस्त्र चारी सेवक, रूत्री समाज को मनोहारी बातें जहां मबहो 
स्त्रियां स्वच्छन्दाचारिणी थीं, बड़े बड़े स््रानागार, नाटक शालाय, 
बड़े बड़े महल, बस ऐमीही बस्तुए रेमन लोग चाहते थे। संसार के 
विजेताओं ने जान लिया था कि शक्तिही एक पूजने याग्य वस्तु है । 
ससोसे वे सब वस्तुएं जे! कठिन परिश्रम और व्यापार से मिली थों 
प्राप्त हो! सकती हैं। माल असबाब और भूमि ज़ब्त कर लेता, भान्तों 
पर कर लगा देना सफलता से किए हुए यद्ु का इनाम है, और 
सम्राट महोदय शक्ति का प्रत्रिप हैं। वहाँ एक सामाजिक बिभ्वव 
भो था, परन्तु वह पुराने मच्यस्यथ संसार का चमको ला कलुष था । 


सीरिया नामक एक पूर्वीय प्रानत में कतिपय दोन होन मनुष्यों 
ने नेक और चघामिक कासों के लिये एका कर लिया था। जिन 
सिद्दान्तों के! वे मानते थे वे सर्वेलोकठयापो क्राइचारे के उन विचारों 
से मिलते जुलते ये जो विजित राज्यों के एकीभरूतत्व से पैदा हुए थे । 
वे यहूदियेां के सिखए हुए सिद्धान्त थे। 
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पुरानो सौखिक कथाओं के सूलाचार पर यहूदी जाति का उस 
समय ऐसा विश्वास था कि उन्हीं की जाति में एक बचाने वाला पैदा 
हागा जे उनके उन्तका पुराना वैक्षव फिर से प्राप्त करायेगा!' हजरत 
ऐसा के शिष्य ठसी के वह मसोहा समफ़ते थे जिसकी बहुत दिन से 
आशा लगो हुईं थी । परन्तु उस जाति के पुरोहितां ने इस विश्वास 
से कि उसके सिखाए हुए सिद्दान्त उनके स्वा्थों के हानिकारी हैं 
रोमन गवनेर से उसकी बदनासी की, जिसने उनकी शिकायत शत 
करने लिये इच्छा न होने पर भी उसे मसत्यु के हवाले कर दिया । 


परन्तु उसके नेकी और मानवो श्रातभाव के सिद्धान्त उसके सारे 
ऊाने के बहुत दिन बारू तक भो बने रहे | उसके अनुयायी लोगों ने 
तितर बितर हे! जाने के बदले मिलकर एक नियसित समृह बना 
लिया । वे एक जाति की भांति मिल गए और हर एक ने अपनी 
सम्पत्ति अर अपनी आमदनी एक में मिला कर एक सार्वजनिक 
भाण्दार बनाया । इस भांति उस समाज की विधवा स्त्रियां जैर 
रक्षकहीन बालकें का पालन पोषण होने लगा और निर्चने! और 
बोसारों को सँभाल हेने लगो । इस बीज से अंक्रित छ्लाकर एक 
सवोन और सर्वेशक्तिसान 'चचे' नामक एक समूह बन गया। “नवीन” 
इस हेत से कि इससे पहिले ऐसा के।दे समाज न था और ““शक्तिसान” 
हुस सेतु से कि स्थानिक चर्च (संप्रदाय ) जो पहिले अलग अलग 
थे शोघर हो अपने सार्वजनिक स्वार्थ के लिये मिल कर एक हे।ने लगे। 
इसो समाज स्थापन द्वारा देसाई चर्भ ने अपनी सब राजनैतिक 
रुफलताए प्राप्त को हैं । 


जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, रोस के स्वापरि सैनिक प्रभाव 
ने सर्वेत्रव्यापो शान्ति पैदा कर दो थी, जैर विजित जातिये के 
बीच श्रावभाव का विचार पैदा कर दिया था। इसलिये सर्वेराज्य में 
नवोन स्थापित सिद्दान्तों अथोत कृश्चियन घन के शीघ्र फैल जाने के 
हेतु सब हो बाते अमुकूल थों। बह सीरिया से लेकर सब एशियाई 
रूस में फैल गया, और धीरे चीरे साइप्रस, यूनान, और इटली तक 
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पहुंच गया; और अन्त में पश्चिम को ओर फैलता हुआ फ्रान्स और 
इंगलेशडइ लक पहुंच गया । 


उसके प्रचार के पादरियें ने चारों आर जा जा कर और बता 
बता कर जार अधिक कर दिया । प्राचोन और अ्रष्ट तत्त्वज्ञानों में से 
किसोने कभी इस के द्वारा लाभ नहों उठाया । 


इस नवीन घसमं को सोसाओं के। राजनेतिक दशाओं ने निश्चित 
कर दिया अथोत्‌ उसकी सीमाएं अन्त में बही सोसाएं थों जो रोम 
राज्य को थीं। रोम नगर जो सनन्‍्देह सद्धित पीटर का रूत्युस्थान 
कहा जाता है इस चसे को राजचानो ठहराया गया, जिरोसलिस 
सगर जो निश्चय ही हमारे रक्षक प्रभु देस्ग का सत्यस्यान है इस 
चसे का राज्य नगर न बनाया गया । अपने पत्रिच्न स्मारक चिन्हें। 
सहित जैसीमेन और कालवबरी नगर को अपेक्षा राजकीय सप्तप्वेतीय 
(रेक्‍्स) नगर पर अधिकार कर लेना अच्छी ही बात हुदे | 


बहुत वर्षा तक देसाई चर्म अपने के! तीन बातें उपदेश करने 
घाली प्रथा प्रगट करता रहा अथोत्‌ इेश्वर प्रति सादर भक्ति, और 
ठयक्तिगत पवित्र जीवन, और जातीय जोबन में नेकी । अपनो 
निर्वेलता के प्रारम्भिक ससय में, यह घन केवल सत्य प्रबोच द्वारा 
विधर्मियें के! अपना अनुयायी बनाता था, परन्तु ज्यों ज्यों उसको 
गणना और प्रभाव बढुता गया राजनतिक ककाव दिखलाने लगा, 
अथोत्‌ राजशासन के भोतर अपना शासन जसाना और राज्य के 
क्रीतर अपना राज्य स्थायित करना । सस समय से उसके ऐेसे स्वभ्ाव 
कसी न छूटे । वास्तव में वे स्वभाव उसको उनन्‍्त्ति के आवश्यक फल 
हैं। रोमन सस्राटो! ने, यह देख कर कि यह घर राज्यप्रथा का सर्वथा 
विशेधी है, उसे शक्ति से दवा देने का उद्योग किया । यह कास उन्त 
के सैनिक सिद्दान्ते' के उस तत्त्व के अनुसार था जे मेलमिलाप 
स्थापित करने के शिये सिवाय शक्ति के कोदे अन्य ठपाय न रखता था। 

सन्‌ ३०२ वा ३०३ के जाड़े सें कलिपय सैनाओं के हेसाडे सिपा- 
हिये ने देवताओं के प्रसल करने के जिये प्राचोनत काल से म्रचलित 


( ४० ) 


चामिक उत्सवों में सम्मिलित हेने से इंकार किया। यह सैन्यद्रोह 
इस शोघरता से फैला, ऐसो कठिन आवश्यकता आपडी कि डाये 
क्लोटियन नासक सम्राट के! यह विवार करने के लिये कि अब कथा 
करना चाहिए विवश एक सभ्षा करनो पड़ो । कदाचित इस दशा की 
क ठिनाडे का तब ठीक अन्‍न्दाज हो सकेगा जब यह जान लिया जाय 
कि स्वयं डायेक्लोटियन को रूत्री और पुत्री भी देसाई घमोवलसम्बिनी 
थीं । वह एक बढ़ी योग्यता और बड़े राजनैतिक विचारों वाला 
सनुष्य था । उसने यह बात ते! सान लो कि नवीन देसाई सस्‌ह का 
सामना करना राजनेतिक आवश्यकता है, पर तब भी उसने विशेष रूप 
से आज्ञा दी कि रक्तपात न होना चाहिए ॥ परन्तु प्रजा के क्राचजनित 
हुलचल के। कौन रोक सकता है। निकोसोडिया का गिरजाघर भूसि 
में मिला दिया गया । इसके बदले में राज्य महल में आग लगा दी 
गदे, और एक राजाज्ञा का खुल्लमखज्ला निरादर कियागया और अज्ञा- 
पत्र फाड़ डाला गया। सेना में जो देसाई अफसर थे वे पद्च्युत किए 
गए; और चारों ओर सार काट हेने लगी । इन घटनाओं का होना 
ऐसा अनिवाय्य था कि स्वय' सम्राट इस सारकाट को नहीं रोक सके। 

अब यह बात प्रगठ होगद थी 'ि राज्य में हेसाइये का एक 
शक्तिसान समूह है जो उन पर किए गए अत्याचारों का सहते सहते 
क्राघ से उत्तजित हो उठा हैं और उसने निश्चय कर लिया है कि अब 
ओर अधिक दिला तक अत्याचार न सहैंगे । डायोक्लीटियन के सन 
३०४ मे स्वय राज्य त्याग देने के बाद, कान्सट नूटाइन नासक व्यक्ति जो 
राज्यपताका के दवेदारों में से एक था यह देखकर कि ऐसी कूटनीति 
से मुझे कया लाभ होंगे दसादे समह के सरदार होने के लिये अग्रसर 
हुआ । इस बात से उसे राज्य के प्रत्येक भाग में ऐसे मनष्य और 
स्त्रियां मिलों जो उसके हेत अग्नि और तलवार का सामना करने के 
लिये प्रस्तुत थे। इसी बात से उसे सेना के प्रत्येक विक्षाग से अटल 
अनुचर मिले । मिलबोयन नामक पुल के निक्रट एक जय पराजय 
सूचक युद्दु में उसे विजय प्राप्त हुदं। मैक्सीमीन की मत्य और तद्‌- 
ननन्‍्तर लिसोनियस को मृत्यु ने सब रोके के हटा दिया। बह सीज़र 


( ४९ ) 


नासक राजाओं के राज्य सिंहासन पर आसोन हुआ ! यहो पहिला 
देसाई सम्राट था । 

पदवी, लाभ, और शक्ति वेही वे बल्तए' थीं जिनके लेन से 
लाग इस विजयी जाति में सम्मिलित हेते थे । दुनियादार लेशों के 
ऊड के कूंड जिनके उस जाति के घासिक विचारों की कुछ भी पर- 
वह न थी उस जाति के सरगसे सहायक हो गये: परन्त सन से सति 
पूजऋ थे, इसलिये उनका प्रश्नाव शीघ्र प्रगट हुआ और ईसाई मत सें 
सर्ति पञ्नन सम्मिलित होने लगा। सम्राट सहोद्य ने उन लोगों के 
अधिक चासिक न होने के कारण उन्तके कामों के। रोकने के लिये कछ 
भो नहों किया। परन्‍्त सन ३३७ ई० सें अपने जीवन के अन्त समय 
तक वह स्वयं गिरजाघर के उत्सव सम्बन्धी आवश्यक कार्थ्यों में 
संमिलित नहीं हुआ । 


ताकि हम देसाई घ्े सें इस समय क्षिए ग्रए उन सुधारों का 
साफ साफ अन्दज कर सर्क जिन सुधारों के कारण अन्त में वह चर्स 
विज्ञान का विरोधों हो गया, मिलान करने के लिये हमारे पास 
ऐसा वर्णन होना चाहिए जिससे ज्ञात हो कि वह चने अपने पवित्र 
ससय में कैसा था। सौक्षाग्य बश ऐसा वणन हमें उस पुस्तक में 
मिलता है जिसका नाम डिफेन्स आफ दी क्रिश्वियन्स अगेरूट दी 
अक्यू जं शन्स आफ दो जंटाइल्स” है, और जे! सिवरस के अज़ियोग 
के समय रेशम नगर में टरट्यू लियन ने लिखी थी । उसने यह किताब 
सम्राट को नहों वरन्‌ न्यायाचोशे। के! सम्बोधन करके लिखी है 
जो उस अभियक्त का न्याय करने बठे थे । यह घुरुतक एक गंभीर और 
सर्वोत्तम सत्यनिष्ट तके है, उसमें वे सब कातें वर्णन की गे हैं जो 
लस विषय के विधिवार वर्णन में कही जाशसकती हैं । वह इदसाईे चर्स 
के विश्वास और पक्ष का निरूपण है जो दुनिया भर के विरुहु, 
राज्य नगर में किया जासकता था । वह धर्म सम्बन्धी बिलापात्सक 
और क्रोधपूर्ण निवेदन नहों है वरन्‌ एक गौरवपरणें ऐतह्ाासिक 
प्रसाणपत्र है। वह इेसाइयेां के बनाए हुए आरसिभ्रिक ग्रंथों में से 


सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता रहा है। वह सन्‌ २०० ईं० के लगक्षण बसा था । 
ध 


( ४२ ) 


टरव्यूलियन बड़ी बुद्धिमानी के साथ अपना तके आरमभ्म करता 
है । वह उन न्यायाधीशे। से कहता है कि ईसाई घमे इस एथ्वोी पर 
एक नवागत परदेशी है | और ऐसे देश में जो स्वयं उसका स्वदेश 
नहीं है बहुत से शत्रुओं से सासना करने को आशा रखता है। वह 
केवल इतना चाहता है कि बिना जवाब देही सने हुये ठलस पर दोष 
न मढ़ दिये जाय, और यह भी चाहता है कि रेोस के न्‍्यायाचरोशगण 
लसे जवाब देही करने को आज्ञा देंगे। यदि उसको ठीक जाँच ऋरने 
के बाद उस पर हुक्स दिया जायगा ते! राज्य के राज्यनियमों के बड़ी 
इज्जत मिलेगी, न कि इस तरह से कि बिना उसका पक्ष सुने हुए 
जुसके। दरस्छठतज्ञषा सुना दो जाय । वह यह भी कहता है कि जिस 
वस्तु के हस नहों जानते उससे घृणा करना अन्याय है चाहे वह 
चृणायोग्य वस्तु हो क्‍्ये। न हो । वह यह भो कहता है कि रोम के 
कःनून किये हुये काथ्यों से सम्बन्ध रखते हैं न कि कामों से, परन्‍्त 
ऐसा हेने पर भी देसाई कहलाये जाने के हेतु ही लोगों के द्र्ड 
दिया गया है और वह भो बिना कोई दे।ष लगाये हुये । 

तद्नन्तर बह, यह वर्णन करते हुए कि देसाई धर्म का मूल 
इबरानो घ्से पुस्तकों पर है जे सबही पुस्तकों से अधिक आद्रणीय 
हैं, सलसको असलियत, स्वक्षाघ और उसके फल दिखलाता हुआ 
आगे बढ़ता है। वह न्यायाधोशे! से कहता है कि “सूसा को पुरुतके 
जिनमें देश्वर ने काश को क्रांति यहूदियों का सब चरम तथा देसाइयें 
का समस्त धर्म भ्षर दिया है, तुम्हारी प्राचोनतम पुस्तकें से भी 
बहुत अधिक प्राचोन हैं; यहां तक कि तुम्हारे सबही सावेजनिक 
सस्‍्मारकें सै, तुम्हारो राज्य स्थापना सै, बहुत से बड़े शहरों को नीव 
पड़ने से, और उन सब बस्तुओं से, जिनका तुम ऐतिहासिक और 
प्राचीन समय को उत्तस बस्तुये समकते हो, उनसे भी वे पुस्तकें 
पुरानो हैं। वे उन अक्षरों को इजाद से भी घुरानी हैं जिनको तुभ 
विज्ञान का अनुवादक और सबहीों उत्तम वस्तुओं का रक्षक समझते 
हो । में अपने विचार से यह भो कह सकता हूं कि तम्हार देवताओं, 
तुम्हार मंदिरों, तुम्हारं भविष्यवादक देवताओं, और तुम्हारे यघज्ञों 


( ४३ ) 


से भी वे पुरानो हैं | उन पुरूतकां का कतो 'ट्राय!ः के चरे ,से ९४०० 
वर्ष पहिले जीवित था । ससय सत्यता का सित्र है और बहिमान 
सुरुष सिकााय निश्चित और समय से सत्य ठहरादे गदे वरूत के और 
किसो बात पर विश्वास नहीं करतें। इन घममपुस्तकों का सख्य 
ममाण आद्रणोय प्राचीोनतस ससय से निकाला गया है। टालिमी 
बंश वाले में से सवात्तम विद्वान ने जिसका नाम फिलेडेलफस था और 
जे। सर्वेगुण सम्पन्न राजा था डिसीट्रियस फेलेरियत की सलाह से इन 
पुस्तकें को एक प्रति संगवाई थी । वह अब भी उसके पुस्तकालय 
में पाई जाती है | इन चसे पुरुतकों की देविकता इस बात से प्रसा- 
शणित हेातो है जि अब हमारे समय में जो कछ किया जाता है उसका 
भविष्यवाद उन पुस्तकें में पाया जाता है। उन में वे सब बातें पाई 
जाती हैं जे! उस समय से आज तक मसजुष्यों ने देखी हैं । 
क्या किसो भ्रविष्यबाणों का परा हाना उसकी सत्यता का प्रमाण 
नहों है ? यह देख कर कि गत चटनाओं ने इन भ्रविष्य वाणियों को 
सत्य प्रमाणित कर दिया है क्या हम उनके भ्रविष्य घटनाओं के कथन 
पर विश्वास करने के हेतु देशषी टहराये जा सकते हैं ? जैसे हम उत्त 
बाते पर विश्वास करते हैं जिनके विषय में सविष्य वाणी हुई थी 
और वे घटित हुईं, वेसे ही हम उन बातें पर भी विश्वास करते 
हैं जिनके विषय में भविष्य वाणी हुईं है पर वे अभी तक चटित 
नहों हुईं, क्योकि वे सब बातें एक ही चसंपुस्तक में कही गई हैं, 
अथोत्‌ वे बातें जो नित्य प्रति सत्य प्रमाणित हेती जाती हैं जैर 
वे भो जो अबतक घटित हेने के शेष हैं । 
ये पवित्र चर्म पुस्तक हमको शिक्षा देती हैं कि केवल एकही 
देश्वर है जिसने संसार के। नास्ति से अस्ति किया है, और जो नित्य 
प्रति देख जाने पर भो अद्ृष्ट है; उसको अनन्तता केबल उसी के 
ज्ञात है, उसका महत्व उसे छिपाता है और प्रगट भो करता है । 
उसने सनुष्यों के लिये उनके जीवन विधान के अनुसार पुररुकार और 
दंड को आज्ञायें प्रचलित को हैं; वह सब न॒तकों के! जे! किसी समय 
जीवित रहे हैं संसार को वस्तुओं से म्रगट करेगा और उन्‍हें फिर से 
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अपनो देह चारण करने को आज्ञा देगा, और तदनन्‍तर उनके। अनन्त 
में।क्ष वा अनन्त ज्वाला देगा । नके की अग्नि वेही छिपी हुई ज्वालायें 
हैं, जिन्हें पथ्वी अपने पेट में बंद किये हुये है। गत सभयों में 
उसने संसार में उपदेशक वा पैग़म्बर भेजे हैं । उन पुराने समये के 
पेग़म्बर यहूदी थे; उन्होंने अपने अपने भविष्य वाद (क्योंकि वे 
भविष्य बाद ही थे) यहूदियें से कहे, जिन्हेंने उन भ्रविष्यवादें के 
इन धर्मपुस्तकों में इकहा कर रकखा है। उन्हीं प्रविष्यबादों पर, 
जैसा कि कहा गया है, देशाई घसे फी बुनियाद है, यद्यपि देसाई 
लेग रोति भांति में यहूदियें से विरुद्ठा चरण करते हैं । हम पर दे।ष 
लगाया जाता है कि हम यहूदियेय के देश्वर की नहीं वरन एक मनुष्य 
को प्रजा करते हैं; पर बात ऐसी नहों है । जो सम्मान हम लोग हेसा 


का करते हैं बह देश्वर के सम्मान के अपमानित नहीं करता | 
इन्ही पुराने उपदेशके को योग्यता को बदौलत केवल यहतदी 


हो देश्वर के प्यारे भक्त थे । वह सुवयं निज मख से उनसे बाते करने 
में हषित हाता था। उसी ने उन लोगों के प्रशंसनोय गौरव तक पहुं- 
चाया था। परन्तु कुटिलंता वश उन्‍हें ने उस से प्रीति करना छोड़ 
दिया उन्हेंने उसके पवित्र नियमें। के अपवित्र पूजन में परिवर्तित 
कर दिया । ससने उन्हें जता दिया कि वह सनसे अधिक दसानदार 
सेवके! के। अपने साथ लेगा और उनके दोषों के कारण उन्‍हें यह दंड 
देगा कि उन्हें उनके देश से निकाल देगा , अब वे लोग सारे संसार 
में फैल गए हैं, दुनिया के सब भागों में चमते फिरते हैं, वे अपने 
सस्थान को वायु का आनन्द नहीं ले सकते, और वे न सनष्यही 
को न देश्वरही के अपना राजा मानते हैं। उसने जैसी लन्हें घमकी 
दो थी, वैसाही,किया भी । उसने दुनिया की सब जातियें और सब 
देशों में उन्‍्हों लागों के! अपनी सैवज्ाई में लिया है जो उनसे अधिक 
तर टदूढ़ विश्वासो हैं। अपने पेगम्बरों द्वारा उसने सर्वताचारण के 
जता दिया है कि येही लेग अखधिक कृपाभाजन हेंगे और उनके 
भध्य में नवीन नियस प्रचलित करने के हेत एक मसीहा अबतार लेगा। 
यही मसोहा हज़रत ईसा थे जो ईश्वर भी है। क्योंकि देषवर 
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देश्वर निकल सकता है, जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जला लिया 
जाता है | इेश्वर और उसका पुत्र एकही देश्वर हैं-केादई प्रकाश वही 
प्रकाश है जिससे वह लिया गया है । 

घर्मेपुरुतके इेश्वर के पुत्र का इस संसार में दोबार आना 
बताती हैं। प्रथम बार दोनता के सहित, और दूसरी बार, प्रलय के 
दिन, बड़े अधिकारों सहित | यहूदियों ने इस बात के पेगम्बरों 
द्वारा सुना ही हेगगा, पर उनके पापों ने उन्हें ऐसा अन्या कर दिया 
था कि उन्हें ने उसे पहिले आगमन में नहीं पह्चिचाना और अब तक 
ठयथ उसके आगमन को आशा कर रहे हैं| वे विश्वास करते थे कि 
उसके किए हुए अप्राकृतिक सब कास्ये जादू के काम थे। कानून विशा- 
रद्‌ लोग और मुख्य मर्य पुरोहितगण उस से डाह रखते थे, उन्हें। ने 
पाइलेट के सामने उसपर दोष लगाये । उसके सूलो दी गदे, वह 
मर गया, और गाड़ दिया गया; और तीन दिन बाद फिर जी उठा । 
चालोस दिन तक वह अपने शिष्यें के संग रहा । तदनन्तर वह बादल 
सें लपेट लिया गया और आकाश की ओर चला गया । यह बाल 
सन बाते से कहीं बढ़कर सत्य है जे। राम्यूलस या अन्य रोसन राजाओं 
के अकाश तक चढ़ जाने के विषय सें सप्र माण वर्ण न को जातो हैं । 


तद्नन्तर टरव्यूलियन उन भूतां की असलियत और मकृति 
वर्णन करता है जे! अपने राजा शैतान को अचीनता में रह कर राग, 
वायु के अनियस संचालन, महामारो, और पृथ्वी के फूलों को सत्या- 
नाशोी पेदा करते हैं, और जे। आद्सियें! के बहकफका कर बलिदान 
करवाते हैं जिससे वे उन बलि के जन्तुओं का रक्त जे। कि उनका भेजन 
है, पासके । वे ऐसे फरतीले होते हैं जैसो चिड़ियां; और इस कारण 
वे जन सब बातें के। जान लेते हैं जे पृथ्वी तल पर हुआ करतो हैं। 
वे वायु में रहते हैं और इस कारण वे जा कुछ आकश में होता है 
देख लेते हैं, इसी कारण वे सनुष्य विषयक भविष्य बाणियां कह 
सकते हैं । इसो तरह उनन्‍हेींने रोमनगर में प्रख्यात कर दिया था कि 
परसियस राजा पर विजय प्राप्त हेागी, जब कि वास्तव सें वे जानते 
थे कि युद्व में जीत हे! चुको है | वे झूठ ही मूठ रोगी का अच्छा 
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करते हैं; क्योंकि मनुष्य के शरोर पर अपना अधिकार जमाकर के 
सस्के शरोर में कुछ शेग पेदा कर देते हैं, और तद्नन्तर व्यवहार 
करने के लिये कुछ औषधि बतल?र करे वे उसे सताना छोड़ देते हैं, 
ओर इस तरह पर मनुष्य मानते हैं कि उनकी कृपा से रोगी अच्छा 
है! जाता है । 

यद्यपि क्रिस्तान लग सम्राट का इश्वर मानने से इंकार करते 
हैं, तथावि वे लाग उसके सुख सम्पति के लिये देश्वर से विनय करते 
हैं, क्योंकि संसार का जे! विनाश हेने वाला है अथोत दुनिया का 
भस्मीभूत होना वह उतने दिनों तक शेक दिया जायगा जितने 
दिने तक विजयी शेमम सम्राट को शान शौकत बनी रहेगी । वे इस 
सब प्रकृति के उलठ पलट के समय मौजद रहना नहीं चाहते | वे 
केवल एक प्रजातंत्र राज्य सानते हैं परन्‍त वह सा्वेभौसिक हे। । 
वे एक हो समृह हैं एक ही देश्वर के पूजते है, और सब ही अनादि 
अनन्त स॒क्ति को आशा रखते हैं | वे केवल सम्राट और न्यायाचीशों 
ही के लिये विनय नहों करते, वरन्‌ शांति के लिये भ्री विनय करते 
हैं। वे अपने विश्वास के पुष्ट करने के लिये, अपनी आशाओं के 
बढ़ाने के लिये और अपने इेश्वर प्रति विश्वास का दूढ़करने के 
लिये चर्म पुस्तकों के पढ़ते हैं। वे एक दूसरे के। लत्साहित करने के 
लिये इकट्ठा हेते हैं; बे पापियें के अपने समाजों से निकाल देते 
हैं; उनके घमाध्यक्ष होते हैं जे उन पर अधिष्ठाता हेते हैं | वे उन्ही 
लेगे को सम्सतियें से नियत किये जाते हैं जिनका उन्‍हें अग॒वा 
हे।ना है ।प्रत्यंक मास के अन्त में प्रत्येक सनष्य के यदि उसकी इच्छा 
है। कुछ चन्दा देना पड़ता हैपरन्तु देने के लिये कोई मजबर नहीं किया 
जाता इस तरह पर इकट्ठा किये हुए चन को पवित्र काय्यों सें ही 
लगाने को शर्ते होती है। वह घन भाजें में नहीं उठाया जाता, वरन 
गरोबं के भेजन देने में, उन्तके दफानाने सें, और ऐसे लड़के को 
आरास पहुंचाने में जे! माता पिपा और सासान २हित हैं।, और उन 
बूढ़े! को सहायता देने में जिन्हें! ने अपने भले दिन चर्म सेवा में 
जिताए हैं, और उन लोगों को सहायता में जिनका सब माल जहाज 


क्र 
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टूट जाने के कारण विनाश होगया है, और जे अंधेरी गुफाओं में केद 
कर दिए गए हैं, वा द्वीपान्तरों में जिलावतन कर दिये गये हैं, वा 
सच्चे इेश्वर के चमम का ग्रहण करने के हेतु कारागारों सें बंद कर 
दिए गए हैं खरे किया जाता है। केवल एक ही बरूतु ऐसी हैजिसमें 
बसाइये का साक्रा नहीं निमता और वह वस्तु उनको पत्नियां हैं ॥ 
वे ऐसा समक् कर कि साने। कलह ही सर जाना है अधिक नहों 
खाते, जार न ऐसो विचार कर कि हम कभ्नी न मरंगें बढ़ी बड़ी 
इसारतें बनवाते हैं। उनके जीवन की निर्दिष्ट बाते, किसो के हानि 
न पहुंचना, न्याय, घेय्ये, संयस, और पवित्रता हैं । 


अपने ससय के देसाइयें के विश्वास और जीवन के इस जत्तम 
विवरण में टरट्यूलियन सम्बोधित न्‍्यायाधीशे प्रति एक शुक्ष सूचना 
देने में भो नहों चुका । 'शुभ' इस हेतु से कहा कि वह एक शोघ्र हो 
हेनने वाली एक बड़ी घटना का भ्रविष्यवाद था। उसने कहा है, 
“हसार7” जन्‍म अभी केवल थोड़े ही दिनों से ह्लेआ है तब भो शइस लेाग 
सन सब स्थानों में भर गए हैं जिनके तुस सानते हैे। अथोत बड़े 
बड़े नगर, किलें, द्वीप, प्रान्त, सक्षाएं, रेप के रक्षक, सहल, प्रबन्धक 
सभा, सरकारी सहदे, और विशेष कर सेनाएं । सिवाय सन्दिरों के 
हसने तुम्हारे लिये कुछ नहीं छोड़ा । सैौचकर देखे। कि हम कैसी 
कैसी लडाइयां लेने के योग्य हैं । यदि हम अपने उस चर्स से न रोके 
जाय जो हसें यह बात सिखलाता है कि मारने से सारा जाना अधिक 
अच्छा है, ते हम लड़ने के लिये बड़ी फर्तों के साथ हथियार उठा 
सकते हैं । 


अपना प्रतिवाद पूरा करने के पहले हो टरट्यू लियन. उस बात 
के। दबारा कहता है जिसने काथ्ये में परिणत हेने पर जैसा कि बाद 
के। हुआ, तसाम यूरोप को सानसिक उन्नति में बढ़ा भारो प्रभाव 
डाला । वह कहता है कि पबित्र पुरुतक एक ऐसा केश हैं जिनसे दुनियां 
को सब ही सच्ची वृद्धिमानों लो गई है, ओर प्रत्येक तत्ववेता और 
प्रत्येक कवि उनका ऋणी है ॥ वह बड़े परिश्रम से यह दि्खालातः है 
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कि वे चर्मपुस्तके सब सत्य का प्रसाण और साननिरूपक यंत्र हैं, 
ओर जो वस्तु उनके प्रतिकूल है वह अवश्य अस्तत्य है) 

टरव्यूलियन के इस उत्तम ग्रंथ से हम देखते हैं कि देसाई घसे 
उस समय केंसा था जिस समय वह पीड़ित हैे। रहा था और अपने 
जीवन के लिये लड़ ऋगड़ रहा था। अब हमें यह देखना है कि वही 
धर्म उस समय कैसा हे! गया जब उसे राज्याधिकार मिलगया । ““सिद्य- 
रस” के समय बाले इसाई घमे में बढ़ा भारी अन्तर है । बहुत. से सिद्धान्त 
जो पिछले समय में मुख्य साने जाते थे पहिले समय में अज्ञात ये । 

दो कारणों से फक्रिश्चियन चसे में सूर्ति पूजन मिल गया। (५) 
नबोन राजवंश को राजनैतिक आवश्यकताओं से, ओर (२) नवीन 
धघर्मे के निश्चित रूप से फैलाने की कूटनीति से। 


(१) यद्यपि देसाई समह ने राज्य के राजा देने में अपने के 
काफो शक्तिमान प्रमाणित कर दिया था, तथापि वह अपने विशेषी 
सूर्तिपूजन का विनष्ट करने के हेतु अलसू शक्तिमान न था। इस दोनों 
के ऋगर्ढ़ का यह फल हुआ कि दोने के सिद्धान्त एक दूसरे में मिल 
गये । इस बात में क्रिश्चियन घस और सुसलसान चर्स से अन्तर पड़ा 
है । मुसलमान घमम ने अपने विरे/धी के। सर्वेथा विनष्ठ कर दिया और 
स्वयं अपने सिद्दान्तों के बिना सिलाबट के फैलाया । 

कान्सटेटाइथ अपवे कामों से सदै् यह दिखलाता रहा कि वह 
जानता है कि उसे अपनी सब प्रजा का अपन्वपाती राजा होना चाहिये 
न कि केबल एक सफलता प्राप्त विशेच का प्रतिनिधि । इसलिये यदि 
वह देसाइयों के गिरजे बनवाता था तो वह सति पूजकों के देवमन्दिर 
भो फिर से स्थापित कराता था। यदि वह पाद्रियें की बात सुनता 
था ते! वह आगमियों से क्री सलाह लेता था। यदि उसने त्ञीसिया 
को सका इकट्ठी को ते। उसने भाग्यदेबी की मृति का भी आदर किया; 
उसने बपतिस्मा को रीति स्वीकार की ते। उसने अपनो छेश्वर पदबी 
वाला तसगा भो ढलवाया। उसकी सू्ति जे कुस्तुन्तुनिया नगर में 
संगसमाक के बढ़े रुतंभ्ष की चोटी पर थी अपालीा देवता को प्राचीन 
मुति को थी, जिसके चिहरे पर राजा का चिहरा छगा दिया गया था 
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और जिसका सिर सन कोलों से घिरा हुआ था जे! झूठ मठ ही 
सानो जातो थीं कि देसा की सली के समय काम में लाई गदे 
थीं । फोले ऐसी लगी हुई थीं कि उनसे एक शोभा म्रद्‌ मुकुट सा जनता था । 

ऐसा विचार कर कि पराजित किये हुये मूतियजक समूह के साथ 
कुछ रिआयते भी हेनो चाहिए, वह उसो समूह के बिचारों के अनु- 
सार, अपने द्रबारियें के मूतिपूुजन सम्बन्धी कार्य्यों को कृपा दृष्टि से 
देखता था। वास्तव में इस कार्यों के मुखिया स्वयं उसके बंश के 
लेग होते थे । 

सम्राट के, जे फेवल एक दुनियादार आदमसो था, जिसका 
केादे भ्रो चामिक विश्वास न था, नि:सन्देह यह बात अपने सखिये, 
राज्य के लिये, और विशेषधी समूह) अथोत ईसाई और सूतिपुजकें 
के लिये, अच्छी जान पड़ो कि उनको ऐक्यता वा उनका सेल मिलाप 
यथा संभव बढ़ाया जाय यहां तक कि पक्कू देशादे लेग भो इस बात के 
विरोधी नहीं जान पड़ते थे। कदाचित उनका ऐसा विश्वास था कि ये 
नवीन सिद्दान्त अधिक पूरे रीति से फेल सकेंगे यदि उनमे प्राचीन 
चस के सिद्ठान्त मिला दिए जाएं, और यह भो घिश्वास था कि अन्त में 
सत्यता स्वयं अपना अधिकार जमा लेंगी और मेल छठ जायगा । 
इस सम्मेलन के पूरा करने में राज्यमाता 'हेलोना? दरबार को सभ्य 
कुलांगनाओं को सहायता से सुखिया बनो । उसके सनेारथ सिद्दु के 
लिये जिरेशसेलिम को एक गुफा में से तीन शताब्दी से अधिक को 
गड़ी पढ़ी हुईं हज़रत इेसा और दो चोरों को सूली, और एक लेख 
और काम में लाई गदे कोल खेज निकाली गदई।' । वे दैेवो शक्ति से 
पहिचानोी गदहे; बस एक सच्ची स्मारक पूजा आरंस होगह। प्राचीन 
यूनानी समये का मिथ्या विश्वास फिर प्रचलित हेश पढ़ा; अथात्‌ 
उन समये का सिथ्या विश्वास जब सिलेपान्लम में जे हथियार दिखाये 
जाते ये जिनसे ट्रीजन का घोड़ा बनाया गया था। चहिजिया में 
पिलाणप्स का राज्यदंड देखा जा सकता थ३। फेशिलिस में एयिलीज़ 
का भालः, निःह्ेसोडिया में मैकनान की तलवार देखी जा सकती 
थी; और उन समयों के विश्वास जब टेगिटोज़ कैलीडोनिया के सुअर 


छे 
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का चमड़ा दिखला सकता थो | और बहुत से नगर टापू के 'पालस!' 
देव की सच्ची मुति रखने का दावा करते थे; भर सनम शंसयो के 
विश्वास जब यूनान सें साहेनरवा की ऐसी सूर्तियां थीं जे। भाले छुमा 
सकती थीं; और ऐसे चित्र ये जे! लज्जा और संके!च का भ्राव दश्शों 
सकते थे, ऐसी मूर्तियां थीं जे पोज सकतो थीं, और अगणित ऐसे 
यात्रास्याल और पवित्र स्थान थे जहां देवशक्ति से रोग आशस किये 
जा सकते थे । 

ज्यों २ ब्षे बोतते गये टरस्थवलियन का वर्णल किया हुआ चर्म 
रूप बदल कर एक अधिक व्यवहारी और अधिक नोच चस हे! गया । 
बहु प्राचीन यूनानी पोराणिक चसे से मिल गया ।. आलिरूपस फिर 
स्थापित हुआ, परन्तु देवताओं के दूसरे दूसरे भास पड़ । अधिक 
शक्तिवान प्रान्तों ने अपने प्राचीन विप्रारों' के स्वीकार करने के लिये 
हुठ किया । सिर्सिर देश के मौखिक कथाओं के अनुशार जिदेविक 
विचपर स्थापित हुए । नवोन नास से ऐसिस नामक देबोी को केबल 
पजाही पुनः प्रचलित नहीं को गद्ढे वरल्‌ उसकझी सूर्ति मो अचेचन्दू 
पर खड़ी हुदँ फिरसे दुशन देने लगो। उस देबो को प्रख्याल सूलि 
अपने बच्चे हार के गेदमें लिये हुये हमारे सलय में सुन्दर शिल्योय 
चतुरताओं सदह्वित “मैंडोता और बच्चा” नाभ्षक चित्र के नाम से 
प्रचलित है । नये रूपे! से प्राच्ोेन विचारें का ऐसा पुसरागनन सब 
ही जगह बड़े आनन्द से स्वीकृत किया गया। जब एफोशियन लोंगेग 
से यह कहा गया कि उस प्रान्त को राज्यसभा ने साहेश्लि को अच्यक्ष- 
ता में ऐसी आज्ञा दी है कि कमारो सरियन्‌ के! “ईश्वर की साला” 
कह कर सम्बोधन किया जाय तब आनन्द के आंसू बहाले हये वहां 
के निवासियां ने जपने धस/थ्यक्ष के चरण चूम लिये । छ्स बाल से 
उनकी सहज बुद्धि ऋलकती थी, उनझे घुरषाओं से 'डायनः! देवी के 
लिये ऐशा हो किया हे।ता । 

सांसारिक परघमंग्राही लेगे| के, लत्तके विचार जैएर रीति प्रॉसि 
ग्रहण करके खुश करने का यह उद्योग उन लगें से विना लक किए 
हुए मन बचसका जिनको बुद्धिने असल तात्पय्ये सभक्र लिया था। 
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फार्टस अगस्टाइन से कहता है कि तुमने सूलिपुजके के यज्ञों के 
स्थान में अपना प्रोतिक्षोज प्रचलित किया है। उनके मरतियें के 
झूपान में चमं हेत तमतयागों छेागे। के उसी फ्रांसि पजते है। जैसे थे 
सूतियें के । तम सुतके को आत्माओं के मद्य और भसेःल से शान्त 
करते हे।, सूतिगूलके के चामिक त्योहार, उनको प्ररुपदाओं, और 
लनको संक्रान्तों केश उत्सव सनाते है। और उछत्तके आचारों केफ तदने 
विना किसी प्रक्तार का परिवरलेच किए हो ज्ये। का त्यें रहने दिया 
सिवाय इसके कि तुम अपनी सभाःयें अलग करते है। तममें जैर सू्ति- 
चूजके में कई भेर नहीं है | झति पूजके! को रोतियां हर जगह 
पचलित को गद थें | विवहैं। में शक्कर के सम्मान ह्वेत गौत गाने 
को रोति थी । 


अचछ्छा अब हम यथेड़ो देर के लिये उदरते हैं जैर आशा सहित 
देखते हैं कि यह सू लिपूजक बनाने को कटनोलि वास्तव में मानसिक 
अवनदधि की किस गहराई तक गद्दे है। मू्तिपूजकों की रीतियां 
स्वीकार को गद्ढे थीं, बड़ी घूलथास बालो और भ्षड़कोली रीतियाँ, 
लड़क भड़क पोशके, मुकुट, लम्बी टोपियां.सेसबत्तियां, यात्रासंदची 
प्राथेचाय, शुद्धिकरण, और सेले चां वी के बरतन प्रचलित किए गए ये । 
रेश्सन लेागेएई का बक्रदंड, जे! शगुन्न लेने का विशेष चिन्द् था पाद- 
रिये के हृत्थ का चामिक दंड हागया था। चम हेत॒ तनत्यागी सनुष्यों 
की कबरों। पर गिरजाचघर बनवाये जाते थे । और रोस के पोष के 
पराने नियमें। से उण्यर ली . हुईं रोलियें से वे रूथान पवित्र ठहाराए 
जाते थे। त्योहार और चने हेतु तनत्यागी उनुष्येर के स्थारक बढ़ते 
ही गए, ज्यों ज्यों उनको बची खुचो वस्तुओं की अयशित फूठो खोजें 
हेती रहीं । ब्रत करना शैतान के! भगाने के लिये और इडेश्वर के 
प्रसन्न करने के लिये एक पभारो उपाय ससक्ता गया, अविवाहित 
रहना सब से बढ़ कर नेकी समक्ो गई । पेलिस्टाइन और चने हेत 
तनत्यागी सनुष्ये! को क़बरें। लक यात्राय हे'ने लगीं । बहुल सी चल 
और मिट्टी पवित्र देश (7०७७०१) से लाहे जाती थी । पवित्र पी 
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के गण माने जाते थे | मूर्तियां जार अवशिष्ट बस्तुयें गिरजा घरों में 
प्रथलित की गह्ढै । जार मतियजके के देवताओं को भांति उनको 
पजा हे।ने लगी | यह प्रस्यात किया गया कि कतलिपय स्थाना' में 
अद्भुत और अमानुषिक शक्तियां देखी जाती हैं जैसे कि सूतिपृजकें 
के समय में थीं | मृत दसाइयें को स॒क्त आत्माये मंत्र बल से बुलाई 
जाती थीं | ऐसा विश्वास किया जाता था कि वे संसार में इचर 
सघर घमा करती हैं और अपनी क़बरों पर बहुचा आया करती हैं। 
मन्दिरे।, यज्ञणालाओं, और प्रायश्चित्त कारक कांटेदार पेशाके की 
बहुत बढ़ती हागई । काफिर परचर्मग्राहियें की बह बेचैनी मिटाने 
के हेतु जे! उन्हें 'ल्यपर केलिया' वो बनवासोी देवता के त्यौहार लद- 
जाने के कारण हेतो थीं, कुमारो सरियम के शुद्धिकरण का त्योहार 
प्रचलित किया गया । मतियें को पजा सली के टकडें, हडिदहयें 
लेाहकीले' औःर अन्य अवशिष्ट बस्तओं को पजा अथोत्‌ एक सच्ची 
पदाथ पजा फेल गहे । इन वसतओं को सत्यता के हेत दे! बाते पर 
विश्वास किया जाता था; एक गिरजाघर का प्रमाण, दूसरे उन वस्तओं 
द्वारा क्रमालपिक कार्यों का हाना | यहां तक कि साथओं के फटे 
पुराने कवई और उन को कवरों की मिद्दी तक पुजने लगी। 
पेलिस्टाइन से वे ठठरियां लाई गई जिनके लेग महात्मा “सादे 
अैगर जिरूस' और अन्य प्राचीन मसहात्माओं की ठठरियां कहते थे । 
'पराने शेष को देव-करण प्रथा उठा कर उसके स्थान में सिद्दु-करण 
प्रथा चलाई गई, पौराणिक देवताओं के स्थान के सतराजिकारी रक्नक 
संत सहात्मा हुये । तदन्तर ट्रीनसड्सटेनशिएशन का भेद प्रचलित 
हुआ, अथोत्‌ “शेटी और शराब का पादरो की करासात से हजरत 
हेसा के रक्त और मांस में बदल जाना” । ज्यों ज्यें शतादिदयां गुजरती 
गड्ढे त्थे। त्यें। सतिपूजक बनना अधिक अधिक पूरणे हेता गया । उस 
भाले के स्मारक में जिससे द्रेसा को बगल चीरी गड्ढे थी, उन लाहकीलों' 
फे स्मारक में जिनसे वे सलोब में जड़ दिए गए थे, और उस काटो के 
मुकुट के स्मारक में त्योहार प्रचलित किए गए । यद्यपि बहुत से मठ 
ऐसे थे जिनमें यह अन्तिम अनूपम अवशिष्ट बस्तु (अथोत कांटरेदार 
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स॒कुट) रखा हुआ था, तथापि कोई यह न कह सकता था कि इन 
सब मुकुटों का सत्य होना असंभव है। 
क्रिश्चियन घर के इस प्रकार सू्तिपूजक चर्म बनने के विषय में 
विशप न्यूटनल का विवरण पढ़ता हमारे जिये लाभकारों हे! सकता है। 
बह पछता है कि “क्या सहात्मा!भों और फरिश्तें की पजा अब सब 
भाति से बसी ही नहीं है जेती कि अगले समय सें मतों को पजा 
हातोी थी ? । केवल चास का भेद है बात तो ठीक एक सो है, 
सूर्तिपूजके के देवताओं के स्थान में देपाइयें के देवता हेगये हैं। 
इस पूजन के प्रचारक जानते थे कि बात वही है, और एकने दूसरे 
का स्थान लेलिया है; और जेसा वह पूजन एक हो है बसे ही उस 
प्रकार को रोतियें से कियो भी जाता है। अथोत एक ही समय में 
बहुत सी धूप बा सुगंधित पदार्थों का जलाना, सावेजनिक पूजन 
स्‍्थानेा के भीतर जाते समय फऊीर बाहर आते ससय साधारण जल 
और नमक सिला हुआ पवित्रोदक का छिड़कना; दिन में इन देवताओं 
को मूतियां और यज्ञकुंडों के सामने बहुत से दीपक वा मेफ- 
बत्तियों का जलाना, बहुत से रोगे| से अच्छे कर देने और बहुत से 
क्षयों का निवारण कर देने के प्रमाण स्वरूप बहसल्य चढानियेा 
ओऔर मानी हुदं चढौनियें के। छटका रखना;मृत सहात्माओं के सिद्ध 
पुरुष वा देवता सानना, झत घचरमंवरों वा महात्साओं के लिए अलग 
अलग प्रान्त वा जिले नियत कर देना; सृतके के। उनके समाचिस्यानें 
में, और तीर्थों का, जार अवशिष्ट पदार्थीका पूजन और आदर करना; 
मूत्ियेां के पवित्र लानना और उन्ह नमस्कार करना, सूर्तियों में 
अद्भुत गुण जार शक्तियां मानना, छेटी छोटी सढ़ियां, और पू्तियाँ, 
गलिये, सड़कों, और पहाड़ी को चेटियें पर स्थापित करना; सूतियोँ 
और अवशिष्ट पदाथों को बहुत से दोपके जैएर गाने बजाने के साथ 
' धूम चास सै -सवारो निकालना, प्रायश्चित के विचार से चामिक अब- 
सरे! पर के लगवाना, परोहितां का सह सुडाना, घामिक रूत्रो 
रुषों के लिए पवित्रता और ब्रह्मचय से जोवन व्यतीत करने को 
शर्ते लगा देना, ये सपरोषक्त और अन्य ब्रहुत सी रोतियां गमृतिपणकों 


( ४४ ) 


और पोपे! के सिथ्या विश्वास के विभाग ही ते हैं। इतना ही 
नहों वरन्‌ वही सन्द्र वही सूत्तियाँ जे किसी समय ज्यूपिटर और 
अन्यान्य दानवों को मानो जातो थीं अब कसारोी भरियम और अन्या- 
न्‍य सहात्माओं को सानो जातो हैं। वही रीतियां जै।र वही लेख 
दाने! के लिए कह्ले जाते हैं। उसी प्रकार के अद्भुत चमत्कार और 
अमानुधिक काथ्ये जे उसके लिए कह्ढे जाते थे इनके लिए भी वरणत 
किए जाते हैं । संज्ेप से लगप्नग सब पूर्तिपुजक चम बदल कर पाप 
का घ्से है| गया है। पाष चमे प्रत्यक्षत: सच्हीं युक्तियों और सिद्वान्ते 
पर बना हुआ है जिन पर कि मू्तिपूुजक घमे बना है। इस भांति 
सतिपूजकें और रेशम निवासी इसाइये की प्राचीन और हाल को 
पूजा सें केवल समता ही नही है वरन ऐक्यता है” । 

यहाँ तक ते! विशप न्यूटन का वर्णन है, पर अब हम काल्सटैल्टा- 
बल के समय को ओर 'फिरते हैं। यद्यपि प्राचीन और सार्वेजनिक 
विवारों के साथ ये रिआयतें की गदे थीं और यहां तक कि उन्हें सल्साहिल 
किया गया था, तब भी शक्तिमान चामिक समूह ने राज्यशक्ति की 
सहायता से अपने निश्चित सिंट्ठान्तों के! प्रचलित करने में कक्षी फ्री 
आगा पोछा नद्ढी किया। यह सहायता उदारता से दी जाती थी। 
काल्सटेल्टाइन ने इस प्रकार नौसिया की सका के बनाये कानूनेर 
के। जारो कराया । एरियस के मामले में उसने आज्ञा दी थी कि जे 
केई इस नास्तिक की पुस्तक पावे और उसे जला न देगा वह सार 
डाला जायगा । इसी क्रांति छेटे वथियेडोसियस ने निर्टेपरियस केा 
सिसिर देश के एक सरुस्थलमच्यर्थ रम्यस्थान सें जिलावतन कर 
दिया था । 

इस सूर्तिपूजक समूह में राज्य के बहुत से पुराने उच्चवंश 
सम्मिलित थे । उसके अनुबरों में प्राचीन तत्वज्ञानिये के सबहो 
शिष्य परि गगिस थे । वह अपने विशेषी के घृणा दृष्टि से देखता 
था। वह कहता था कि केवल सानवो निरीक्षण और सानवी बद्ठि 
के कठिन अभ्यकस से ही ज्ञान प्राप्ति हे! सकता है। इेसाओे समह 
कहता था कि सर्वे ज्ञान चम्ंपुस्तके में और चर्स को भौखिक 
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फंयाओं से पाया जा सकता है। जार यह भो कहता था कि लिखित 
श्र॒तियों में देश्वर ने सत्यता का केवल लक्षण ही सातञ्र नहों दिया 
है वरनू उसने सबही कुछ उस में भर दिया है जे सलने हमारे 
जानने के लिये उचित समफ्रा है। इस लिये चमपुस्तकें में झान 
का सर्वेस्व भरा हुआ है और जनन्‍्ही में सर्वे ज्ञान का अन्त है । 
घादरो लोग राजा के अपना सहायक पाकर किसी का बुट्ठि संबंधी 
सकाबला सहन नहों करते थे । 

इस प्रकार वह ज्ञान जिसे पविन्न औरर अपवित्र कहते थे प्रख्यात 
है। गया । इस प्रकार दे! विरोधी समह एक दूसरे के सामने आये । 
एक सानवी बहि के। पथदर्शंक सानता था, दूसरा इंश्वर वाक्य 
(श्रतियों) के । रूति पजक चर्म सहारे के लिये अपने तत्व झानियें 
के तत्वबे/श्ध को ओर फकता था, और देसाई घम्मं अपने पादरियों 
के देवज्ञान को ओर । 

इस भांति ईसाई पादरो लोग अपने के ज्ञान का भ्रांडहार और 
न्यायाधीश प्रगट करने लगे । वे लेग अपने निश्चित सिद्दानत के 
सनवाने के हेतु दबश्व डश्लने के लिये राज्यर्शाक्त का आश्रय लेने के 
लिये सदैव तत्पर रहते थे । इस तरह पर लल्हें ने एक ऐसा साणें 
ग्रहण किया जिस से उनका सव क्रविष्धय चलन पमिश्चत हेश गया । 
वे लेग एक हजार वर्ष से अधिक तक यूरोप को बुद्धि सम्बन्धी 
सन्नति में बाचथक हे। गये । 

कान्यटैंटाइन का राज्यनमय ठोक वह समय है जब देसाई घ्े 
चर्म क३ रूप त्याग कर एक राजनैतिक घन है। गया था, और यद्यपि 
एक भ्ञांति से बह प्रथा सरति पूजन तक अवनसि कर गये थी, तथापि 
दूसरी भांति से प्राचीन यूनानी पौराणिक सत तक उन्नति भी कर 
गई थी । जब दे। वस्तुएं टकरा जाती हैं तब दाने के रूप बदल जाते 
हैं । यह सिद्दानत जैसे यंत्रविद्या सम्बन्धी संसार के लिये सत्य है 
वैसे ही सामाजिक संसार के लिये भी सत्य है। मूर्ति पूजक चर्से 
देसाई धर्म से मिल कर बदल गया, जार इसाई घ्से मूर्ति पूुजक चसे 
से सिल कर बदल गया। 
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उस ब्रिदेव संबन्धो बादविवाद में, जा पहिले पहल भिप्तिर देश 
में हुआ ( वही सिसिर देश जे ज्रिदेवीं का देश था ) विशेष ऋगड़े 
को बात यह थी कि निश्चित किया जाय कि “पुत्र” का सरथान क्या 
है । सिकन्द्रिया में एक धर्मोचाय्ये रहता था जिसका साम एरियस 
था । वह विशप का पद पाने का हताश पदाशिलाधो था। उसने 
यह सूल तके निकाली कि पुत्रपन्त के प्रकृति सै यह बात सिद्धि 
होती है कि कोई समय ऐसा था कि जब वह पुत्र था ही नहों, 
और केद समय ऐसा था कि जब उसका अस्तित्व प्रारभ हुआ। यह 
बात ऐसा कह कर प्रमाणित को कि पिता पुत्र के सम्बन्ध में यह बात 
आवश्यक है कि पिता पुत्र से जेठा है! | परन्तु इस कथन से तोनों 
देवताओं का एक साथ अस्तित्व प्रत्यक्ष ही कट जाता है। इससे यह 
कभी ऋलकता है कि एक दूसरे पर निभेर है, वा इनसें ससानता 
नही है। और वास्तव में यह बात निकलती है कि केादहे सयय ऐसा 
था जब तीन देवताओं का अस्तित्व न था | इस पर उस विशप ने 
जिसने सफलता के साथ एरियस का मुकाबला किया था इसो प्रश्न 
के वादविवाद में स्वसाधारण के सामने अपनो वकक्‍त॒ता शक्ति 
प्रगट की, और क़गड़ा बढ़ता गया, और यहूदी और सू्तिपूजक 
लेाग जे। सिकन्द्रिया में बहुतायत से बसते थे नाट्यशालाओं में इसो 
ऋगर्ड का नाटक करके अपना मनारजन करने लगे । उनके प्रहसन 
को मुख्यबात यह हेाती थी कि बाप ओर बेटे की अवरूथा समान 
दिखाई जातो थी। 

इस वादविवाद ने अन्त में ऐसा उलपद्रव सचाया कि सासला 
सम्राट तक पहुंचाना पड़ा । पहिले ते। उसने इस कगड़े का ठ्यथे ही 
समका और कदाचित सचस॒च एरियस के कथन को ओर झरूका, कि 
वास्तव में पिता के प॒त्र से जेठा हाना हो चाहिए, परन्तु उस पर 
ऐसा दबाव डाला गया कि अन्त में उसे विवश हेाकर 'नीशिया” की 
सभा करना पड़ी जिसने ऋगड़ा मिटाने के लिये एक नियम पुस्तक 
बनाई और उससें यह निश्च लिखित निडष्कासन नियम रक्‍्खा कि 
“पवित्र कैधषलिफ और देसाई चर्म परिचालक घसंससाज उन उ्यक्तों 


( १७ ) 


के। चर्म समाज से निकालता है जेः कहते हैं कि किसी समय देश्वर 
का पत्र था हो नहीं, और जन्‍म लेने से पहिले वह था हो नहों, और 
बह नास्ति से अधित किया गया है, अथवा किसी अन्य पदाथे वा 
तत्व से निकाला गया है, और अथवा परिवरतेनशीक है, वा उसमें 
कमी बढ़ी है! सकतो है। कान्सटेल्टाइन ने सभा का यह निश्चित 
सिद्दान्त राजशक्ति द्वारा तुरन्त प्रचलित कर दिया । 

थाड़े वर्षो के अनन्तर थीयेडडोसियस राजा ने बलिदान करने की 
मनाही कर दी | चौपायें को आंलों का देखना बंध करने का देष 
ठहराया गया, और सन्दिर में जाने को सुसानियत कर दो । उसने 
चसम परोक्षक नियत किए और आज्ञा भमिफकाली कि वे सब लेग जे 
रोम के विशप डेमेसस और सिकन्दरिया के विशप पीटर के विश्बास 
का अनुकरण नहीं करते देश से निकाल दिए जाव, और उनके नाग- 
रिक स्वत्व छोन लिये जावे | उन लेागे के वध कर देने को आज्ञा 
दो जे! इेख्टर का त्यो्टार उसी दिन सनाने को घृष्टता करते थे जिस 
दिन यहूदी लेग सनाते हैं । इस ससय पश्घिसीय देशें सें यूनानी भाषा 
का ज्ञान बन्द हैः चला था, और सत्य बिद्या बिनष्ट होने लगी थी। 

इस समय थिये्िलस सिकनद्रिया का बिशप था। ओसिरिस 
का प्राचीन सन्दिर लगर लिवासी हेसाइयेों के गिरजा बनाने के 
लिये दिये जाने पर ऐसी घटना हुओं कि इस नवोस चाम बनाये 
जाने के हेतु नोव खे।दते समय देव येग सै प्राचीन काल के पूजन 
की कुछ गह्ित मूर्तियां मिलीं । इनके लज्जा को अपेक्षा अधिक 
खुल्साह से थियेफिलस ने बाज़ार में दिखलाया, जिस सै सब 
साधारण लेाग उनको हँसी उड़ावे । इस बात से सूर्ति पुजक लोगें 
ने देसाइयेा को उस सहनशोलता से कम सहसशीलता दिखलाई 
जे। उन्‍हें! ने तलस सयम दिखलाई थो जब त्रिदेव विषयक ऋगड़े के 
समय नाट्यशालाओं में उनको हृतक हुईं थी। सूति पूजकों ने 
अत्याचार करना प्रारम्भ किया और बगावत हे! गई । उन्हे ने 
सिरेपियन के! अपना सदर सुकास बनाया। ऐसा हूंगासा और 


इतना रक्तपात हुआ कि सम्राट के हस्तक्षेप करना पड़ा। ससने 
छः 
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सिकलद्रिया के। एक राज्याज्ञा भेजी जिस में बिशप थियेफिलस के 
आज्ञा दी थी कि वह सिरेपियन के! नष्ट भ्रष्ट करदे । और लस बड़े 
पुरुतकालय के! जे। टालेमी नामक राजाओं का इकठ्ठा किया हुआ 
था, और जे। ज्यूलियल सोजर को लगाई हुई आग से बच गया था, 
लस धसेोन्‍मत्त राजा ने तितर वितर करा दिया। 

जिस विशप पदवी पर थियेफिलस था उस पर उसका भ्रतोजा 
सैल्ट साइरिल नियत किया गया जिसके सिकन्द्रियानिवासों लेग 
अच्छा लपदेशक्ष समक् कर पसन्द करते थे | उसी ने कुमारी मरियम 
का पजन प्रचलित करने में बहुल कुछ उद्योग किया । परन्तु उस 
बढ़े नगर के श्रोताओं पर जे! उसका प्रप्नाव था उसे गणित विद्या- 
विशारद्‌ “ थियन ' को “हिपेशिया' नामक पुत्री ने, जिसने अफलातून 
अर अरस्तू के लिट्ठान्तों पर विवेचना करके हो नहों अपने केए 
प्रख्यात किया था वरन्‌ अपालोनियस और अन्य रेखागणित-विद्या 
विशारदे' को घुरुतके! पर टोकाएं लिख कर भी बहुत कुछ प्रख्याति 
पादे थी, बहुत कुछ घटा दिया था। उसके विद्यालय के सासने 
नित्य प्रति बहुत सी गाड़ियां खड़ी हो रहती थीं । उसका 
व्यः्ख्यान-भवन सिकन्द्रिया के घनों मानी जार लेकाचार-चतुर 
लेागे से प्रा ही रहता था। वे लोग उन प्रश्नों पर सखसके ठया- 
ख्यान झुनने के लिये आया करते थे जो मनुष्य के चित में सब 
समये में उठे हैं परनन्‍त जिनका उत्तर अब तक को नहों दिया जा 
सका, जैसे, “में क्याहूं,?” “ में कहां हूं?” और “में क्या जान 
सकता हू ?” । 

हिपेशिया और सादेरिल ! तत्व ज्ञान और घोमिक आगशग्रह ! 
ये दे'ले। वस्तुएं एक साथ नहीं रह सकतों। साइरिल ने ऐसा ही 
निश्चित किया और उस निश्चित सत के अनुसार कास भो किया । 
ज्योंही हिपेशिया अपने विद्यालय में पहुंची, त्योंही साइरिल के 
अनुगामी समूह ने अथोत बहुत से सठवासियों के समूह ने उस 
पर आक्रसण किया। उसे सड़क पर नंगो करके वे लेग उसे एक 
गिरजा घर में घसोठ ले गये, और बहां “पीटर दी रीडर ' के लदठ 
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से वह मारो गई । उसको लाश के टुकड़े २ कर दिए गए और उसका 
सांस सोपों द्वारा हड्डियों! से खरोंच लिया गया और शेष क्षाग 
आग में डाल दिया गया। इस भ्षयंफर पाप के लिए साइरिल से कुछ 
जवाब तक न तलब हुआ | ऐसा ज्ञात हे!ता है कि यह बात मानली 
गई थो कि जिन लपायें से यह सफलता प्राप्त हुईं वे पवित्र समके गए । 


इस भांति सिकनद्रिया में यूनानों तत्वज्ञान का अन्त हे 
गया । इस्र भ्राति जिस विद्या के प्रचार के हेतु “टालमी ” राजाओं 
ने बहुत कुछ किया था उसका अससय अन्त हे। गया | सिशैपियल 
स्थान वाला छोटा पुस्तकालय लितर वितर हो चका था। 'हिपेशिया 
को अन्तिस गति उन सब लेगे के लिए एक सूचना थो जे! अपविन्न 
विद्या के बढ़ाना चाहते थे। इस समय से मसनुण्ये के विचार में 
स्वतंत्रता न हेने पाई । प्रत्येक मनुष्य के बेसे ही विचार करना 
चाहिए जेसे विचारों की घम्रोच्यक्ष लेगे ने उसे सन्‌ ४९४ में आज्ञा 
दी थी । स्वयं एथिन्स में तत्वज्ञान अपनी अन्तिम गति का सायें 
जाह रहा था। अन्त सें जस्टीनियन ने उसके सिखाए जाने की 
सुसानियत ही करदी और उस नगर के उस विषय के सब विद्यालय 
बंद करवा दिए गए । 

जिस समय रोम राज्य के पूर्वोय प्रान्तों सें ये घटनाथ हे। रही 
थों, उसी समय उसकऊे पश्चिसभोीय प्रान्तों में वबह॒ उत्त ऊना प्रणट है। 
रही थी जिसने ये घटनाये घटित कराई थीं । एक अंगरेज़ सन्‍्यासी 
जिसका नाम पिलेजियस था पश्चिसीय यूरोप और उत्तरीय आफ्रीका 
में घूम रहा था। वह यह बात सिखाता था कि आदम के पाप के 
कारण हो इस संसार में मत्यु का प्रचार नहों हुआ वरल्‌ इसके विरूद्ू 
सनष्य की स॒त्यु अवश्यम्भावो औरर प्राकृतिक है, और यदि केादे पाप 
कभी न करें ते! भी उसे सरना ही पड़ेगा। वह यह सी सिखलाता था 
कि समुष्य के पापों का फल उसी तक सोमावद्ठु है, उसको सनन्‍्तान पर 
उनका कुछ अधिकार नहीं । इन प्रतिज्ञाओं से पिलेजियस ने देश्वर- 


विद्या सम्बन्धी कई एक बड़े बड़े फल निकाले थे । 
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शेम नगर में पिलेजियस का सादर सत्कार हुआ, परन्तु कार- 
थेज मैं सेल्ट आगस्टाइन के बहकाने से उस पर अभिशाप लगाया 
गया | डियासपेलिस की सप्नाने उसका नास्तिकता के देय से 
मक्त किया, परन्‍त जब यह मामला रोफ्स के विशप प्रथम इनेसेल्ट 
के। सुनाया गया तब उसने उस सभा के बिचार के विरुद्ठ उसे देषी 
ठहराया । देव येग से ऐसा हुआ कि इसो ससय इनेसैन्ट सर गया 
और उसके लतराधिकारी जे।जोमस ने उसके निर्णय के! रदू कर दिया 
ओऔर पिलेजियस की सम्मतियें के। शास्त्रोक्त ठहराया । इन परसूपर 
विरशेची निरणणपे का अब तक बहुधा बिशेोची लेग पाप लेंगे को 
अनिश्चितता कह कर परिचय देते हैं। बातें ऐसी हो गह बढ़ थों 
कि आफ्रिका निवासी छली चमोच्यक्षों ने कालन्ट वेलेरियस के प्रभ्राव 
द्वारा सम्राट से एक राज्याज्ञा प्राप्त को जिसमें पिलेजियस के नास्ति- 
कता का देगवष लगाया गया था। बह और उसके साथो देश से निकाल 
दिये गए और उसका साल असबाव जप्त कर लिया गया | यह कहना 
कि आदूस के पतन के पहिले भी संघसार में सत्य थी राज्य देय 


ठहराया गया । 
जिन सिद्दान्तों पर यह अर्भुल निर्णय किया गया था उन पर 


विचार करना बहुत 'शिक्षाप्रद्‌ है। सिरा तत्वज्ञान का विषय हेने 
के कारण प्रत्येक मनुष्य अलनसान कर सकता है कि यह विषय प्राकृ- 
लिक सिद्ठान्तों पर निश्चित किया गया ह्वागा, परन्तु इसके विरुद्ध 
इस विषय में केवल चसेशास्त्रों के हो विचार प्रगट किये गए हैं। 
ईसाई धर्म के सिद्दान्ते! का जे! विवरण टरट्यूलियन ने किया है उसमें 
सननशोल पाठक ने देखा होगा कि उससे प्रथन पाप के सिद्दान्तों 
का चास तक नहीं है, अन्तर दूृषदता को पर्ेता, भ्रवतव्य अचीनता, 
कृपा और प्रायश्चित्त का वर्णन है। दो शताढदी बाद जे मक्ति 
की युक्ति मानी जाती थी उससे टरव्यूलियन के वर्णत किए हुए 
ढेसाडे धस का कछ प्रयोजन नहों जान पढता। आवश्यक विषयें 
पर निश्चित घिचारों के लिये हम कारथेज निवासी सैल्ट आागस्टाइन 
के ऋणी हैं । 
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रुत्यु इस संसार में आदस के पतन के पहिले से थो, अथवा 
लसके पाय के हेत॒ संसार में दृंडल्वरूप प्रचलित की गई इस बात के 
निर्णय करने में जे! सागे ग्रहण किया गया है वह यह था कि पिले- 
जियस के विचारों को जांच को जाय जि वे प्रकृति से मिलते हैं वा 
संट आगस्टाइन के शारित्रिक मिद्वान्तों से । और फल बैमाही हुआ 
जैसे फल की आशा थीं | वह सिदान्‍त जिसके चघमोाध्यक्ष लोगों ने 
शास्त्रानइू न बतकाथा था वतेतात विज्ञान की सनन्‍्देह रहित खाजों 
से पलट दिया गया । एष्वी पर मनुष्य के पद हेपने से बहुत पहिले 
लाखे जीवचारोी, नहीं वरन हजारों प्रकार और हजारों बग के भ्रो 
सर चुके थे। बे जीब घारो जे। अब हमारे साथ वत्तेसान हैं, उनको 
अपेक्षा जे! सर चके हैं, बहुत ही थोड़े हैं ॥ 


इस पिलेजियस के वादविवाद का निणेय करने से एक बहुत 
बढ़ा आवश्यक्षीय फल निकल आया। वह यह कि इज्ञोल पुरूतक 
इसाई घर का सूलाधार बनादे गदे। अगर शारित्रक मत से, उसके 
अदन बागोचे के पाप के वर्णन, और ऊवज्ञा, और आदम के दंड के 
वर्णन पर, इतना अधिक विश्वास किया ग़या है, ते! तत्व ज्ञानी सल से 
भी वह प्राचीन विज्ञान का बढ़ा भारो प्रमाण हे! गया है | ज्ये।तिष, 
भूगर्भविद्या, भूगे।लविद्या, शारीरिकविद्या, ससयचक्रविद्या और 
वास्टव में सब हो विविध प्रकार के मनष्योपयेणगो क्षान उसके अनुसार 
हो ठहराए गए । 


चूंकि सेंट आगस्टाइन के सिद्धान्तों ने इस भांति चम और 
विज्ञान में विशेष करा दिया था, इत हेत उस्त बड़े विद्वएन के अधिक 
स्वच्छतत्वज्ञानी विचारों में से कुछ के हझंत्षेपत: जाँचना मनेारजक 
हेश सकता है। इसी तात्पय्य से हम इज्ञोल के पहिले अच्याय पर 
उसके विचारों के कुछ भाग चने लेते हैं जे। उसके ““कन्फेशलस” नामक 
पुस्तक के ग्यारहव वारहवें, और तेरहवे अध्याय में लिखे हैं । 

इनमें तत्व ज्ञानिक बाद्विवाद हैं और बीच बीच में बहुत से गीत 
संग्रह हैं। वह विनय करता है कि देश्वर उसे शास्त्र समकने की शक्ति 
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देगा और उसका अथे लव पर खेल देगा । वह कहता है कि शास्त्रों में 
कोई बात व्यर्थ नही है वरन्‌ उनके शब्दों के बहुत से अथ हैं। 

सप्टि का ऊपरो भाग हो प्रमाण देता है कि कादे उसका रुष्ठि 
कतो रहा है, परन्‍्त तुरन्त हो यह प्रश्न उठता है कि “स्वर्ग और 
एथ्वी के उसने कैसे और कब बनाया ? । वे स्वयं और पृथ्वी में ते 
बनाए ही न गए हेंगे, क्‍्येंकि संसार संसार ही से बनाया नहीं जा 
सकता और न वे उस समय बनाये गए हेगे जब उनके बनने के लिये 
कुछ था हो नहीं” सेट आगस्टाइन इससूलाचार प्रश्न को व्याख्या ये 
कह कर देता है कि “तूनेआज्ञा दी और वे बना दिए गए” । 

लेकिन कठिनताः का यहां अन्त नहों हे।ता। सैन्ठ आगस्टाइन 
आगे कहता है कि वे शब्द्खंड जे देश्वर के सुख से इस भांति 
निकले थे वे एक दूसरे के बाद निकले थे और इन शब्दों के प्रका- 
शित करने के लिए कादईे बनाई हुड वस्त अवश्य रहो हेागो। इस 
लिए यह बनाई हुई वस्तु सवगे और पएथ्बी के पहिले अवश्य २ही 
हैागी, और तब भ्षो संभव है कि ख्वर्ग और एथ्बोी के पहिले केई 
देह घारों वस्तु न हैे। | परन्तु यह वस्तु बनाई हुई ही हेशगी क्योंकि 
शब्द निकले और समाप्त हेगए | परन्तु हम जानते हैं कि ““इेश्वर 
के शब्द सदेव रहते हैं” । 

इसके सिवाय यह प्रगट हो है कि इस प्रकार बोले हुये शब्द 
एक्न दूसरे के अनन्तर न बेाले जासके हेंगे वरत सब एक साथ ही 
निकले हेंगे, नहों ते। उसके लिए समय और परिवतेन रहा हेःगा, 
क्योंकि 'अलुक्रम! प्रकृति हो से समय लक्षित करता है। और कहा 
ऐसा गया है कि सिवाय नित्यता और असरत्व के वहां कुछ था ही 
नहों | देश्वर उन बातें के! अनादि काल से जानता और कहता है 
जे। समय में घटित होती है। 

इसके अनन्‍्तर बड़ी गूढ़ता सहित सेल्ट आगस्टाइन उस तात्पण्यें 
के। निधोरित करता है जे इज्लील के प्रारम्भिक शब्दों में भरा है 
अथोत्‌ “प्रारम्भ में” । बह अपना नतीजा निकालने के लिए एक 
दूसरे शास्त्रीय वाक्य से सहायता लेता है “हे देश्वर तेरे कास कैसे 


( ६३ ) 


आश्चय्य प्र हैं, अपनी बुद्धि हो सें तूने उ्त सब के बनाया है? । 
यह “बुद्धि” ही “प्रारम्भ” है। और उसी प्रारम्ष में इेश्बर ने स्वर्ग 
ओर पृथ्वी के उत्पन्त किया । 

वह कहता है कि “कोई मनष्य यह भो पूंछ सकता है कि स्वर 
ओर एशथ्वी बनाने से पहिले देश्वर कया करता रहा? क्योंकि यदि 
किसी विशेष समय से उसने कास करना प्राररूभ किया ते। इसका अर्थ 
ते। समय का होना है न कि नित्यता | नित्यता सें केदे वस्तु बिनाश 
नहों हातो सब ही ज्यें को त्थों स्थित रहती हैं | इस प्रश्न के उत्तर 
देने में बह उन बचन चातथ्यों का नहीं छोड़ सका जिनके हेतु बह 
इतना प्रख्यात था | वह कहता है कि “मैं इस प्रश्न का उत्तर ऐसा 
कह कर नहीं दूंगा कि वह उन लोगों के लिए नके बना रहा था जे। 
उसका भेद जानने का उद्योंग करते हैं। वरन्‌ में यह कहता हूं कि स्वगे 
और पएथ्बो बनाने से पहिले उसने कुछ नही बनाया, क्येंकि एक वस्तु 
फे बनाने से पहिले कादे वसत नहीं बनाई जासकती । समय स्वयं 
एक ईश्वर कृत वस्तु है और इसलिए यह असंभव है कि वह संसार 
को रूष्टि से पहिले रहा है। । 

तब विचार करना चाहिए कि समय क्‍या वस्तु है?। विगत 
समय है हो नहीं, क्रविष्य समय है ही नहीं, वर्तेसान समय के। कैन 
कह सक्रता है कि वह क्या है जब तक कि ऐसा न मान लिया जाय 
कि: वह ऐसा ससय है जा दो अभ्मावों फे बोच में हैं । “बहुत समय” 
वा “थोड़ा समय” यह केदे वस्तु नहीं है, क्योंकि विगत जैार भ्रविष्य 
यह केई पदाथे ही नहीं हैं। सिवाय आत्मा सें रहने के उनका 
के।ईे अस्तित्व नहीं है” । 

सेंट आगरटाइन ने जिस लेखशैली में अपने विचार प्रगट किये 
हैं बह इेश्वर के साथ गीते मे बात चोत करने की शैल्ली है। उसके 
ग्रंथ असंगत स्वप्त हैं । जिस से पाठक इस विवरण का ठीक अनुसान कर 
सके इस हेतु में उसके बहुत से वाक्यखंडे। के। जहाँ तहां से लगभग 
ज्यों के त्यों दुद्भु त करता हूं । विम्न लिखित वाक्यखंड उसके बारहतें 
अध्याय के हैं । 


( ६४ ) 


“हे भेरे देश्वर जब में शास्त्रों का कहते हुये सुनता हू कि 
प्रारम्भ सें देश्वर ने स्व और पृथ्वी के बनाथा | और पृथ्वी अद्ृष्ट 
और रूप रहित थी जैर समुद्र पर अंबेरा छाया था जैर यह नहीं 
बचाते कि तूने किस दिन्य उनके बनाया, तब जे विवार मेरे चित्त 
में पेदा हेशता है वह यह है कि यह कथन उस स्वगेर के स्वर्ग के लिये 
है, उस बुद्धि सम्बन्धी स्वर के लिए है जिसकी सानसिक शक्तियां रुब 
बाते के! एक राथ जानतो हैं, टुकड़े टुकड़े करके नहीं, सन्दिग्ध रूप से 
नहों, दूरबीन हारा नहीं, बस एकत्र रूप से प्रत्यक्ष में, सामने सामने, 
कभो यह वस्तु को वह वस्तु ऐसा नही बच्न्‌ (जैता कि में ने कहा 
है) सब बस्तुओं केश एक ही साथ बिना समय अनक्रम के, और सस 
पृथ्वी के विषय में, उस अद्टृष्ट और रूप रहित पृथ्वी के विषय में यह 
समक्ता हूं कि वह भी विना समय के अनुक्रम के बनाई गई है, क्यें।क्ि 
अनुक्रम से कभी यह वस्तु, कभ्री बह वस्तु ऐसा प्रग्ट हाता है; क्योकि 
जहां रूप नहों है वहां वस्तुओं का भेद्‌ नहीं है। इसलिये तथ्य ह्न्हों 
देने के लिये अथोत्‌ रूप महित आदि वस्तु और रूप रहित आदि 
वल्तु अथांत स्वर्ग, स्वर्गों' का सुवगें, और पृथ्वी, चर और रूप रहित 
पृथ्वी । में समक्तता हूं कि इन्हों देने के विषय में विना समय वताए 
हुए शास्त्र ने कहा है कि आदि में इेश्वर ने रूवग और पृथ्वी बनाए । 
क्योंकि तद्नन्तर वह उस कथित पृण्थो का नाम देता है और उसमें 
भो उस आकाश के विषय में लिखा है कि दूसरे दिन बनाया गया और 
उसका नाम सर्वे पड़ा । इससे हुस समक्त सकते हैं कि विना ससय 
बताये हुए उसने किस रूवगे के विषय में कहा है” । 


“तेरे शब्दों में विचित्र गहराहे है। उनका ऊपरी क्राग हमारे 
सासने है ओर छोटी बातें की ओर आकर्षित करता है, तथापि थे 
बहुत गहरे हैं, हे देश्वर वे बहुत ही गहरे हैं | उनके आन्तरिक भाव 
के देखना भयप्रद है, जे आदर और प्रेम का क्रय है। उसके 
शत्रुओं को में बड़ी घृणा से देखता हूं । कैसी अच्छी बात हे यदि तू 
उनको अपनो देधधारो तलवार से सार डाले जिससे थे फिर उससे 


( एंईं ) 


शब्बुता न करें, क्योंकि में उनका सारा जाना इसलिये पसंद करता हूं 
जिससे वे तक्त से मिल कर जीते रहें” । 

“अमग्रन्यों के अन्तगंत भावों का संट आगस्टाइन ने जिस 
विशद्‌ रीति से वर्णन किया है उसके उदाहरण स्वरूप में यह निरून 
लिखित बातों “कन्फेशन्स” नामक पुस्तक के तेरहवे अध्यप्य से लिखता 
हूं। इससे उसका तात्पय्येयह दिखलाने का है कि जिदेव बाला सिद्ान्त 
सूसाकत प्रंकूलि वर्णन सें पाया जाता है। वह लिखता है कि “देखेा 
अब सुझे त्रिदेव सिद्दान्त थुचले रूप से एक शोशे में देख पड़ता है, 
ले। हे मेरे इेश्वर तू ही है। हे पिता तू ही इस कारण से है कि बह 
वस्तु तू हो है जिसमें हमारो बुद्धि को आदि है ओर वह तेरी वृद्धि 
है जा तक्की से पेदा हुई है, तेरे ही बराबर की है, ओर तेरे हो सलान 
अनादि है, अथोत तूने अपने पुत्र स्वरूप स्वगे और पृथ्वी के बनाया 
हम उस स्वगेए के स्वगे के विषय सें बहुत कुछ कह चुके और अदृष्ट 
और रूपरहित पथ्वो के विषय में और काले असुद्र के विषय में भी 
बहुत कुछ कह च॒के हैं। उस आकाश को अध्यात्मिक विरूपता के 
विषय में भी कहा गया है, यहां तक कि वह उसो में परिवतेन हे। 
लाता है जहां से उसने अपनी चेतन्यता पाहे है, और उसी के प्रकाश से 
एक मने।हर वस्तु हे! गया है, और उस आकाश के विषय में भो बहुत 
ऋछ कहा गया है जे कुछ दिन बाद साोसारिक और आकाशी जले 
के ब्लीच में स्थापित हुआ । और देश्वर के नाम से में उसी बाप के 
समानता हूं जिसने ये सब वस्तृए बनाई हैं। और प्रारमरुप्ष के नॉोस 
से में ठस पत्र को सानता हूं, जिसमें उसने ये सब चीजे बनाओ। 
और में अपने देश्वर हो के। जिदेव समानता हूं | मैंने उसके पत्रिन्र 
शब्दे! में और अधिक खेज को, और, देखे! ! तेगी आत्सा पानी 
के ऊपर चलतो हुझ पाहे । अब ज़िवेद के देखे।! मेरा देश्वर पिता, 
पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप से सब सृष्टि का कतों है” । 

इस हेतु से कि में संट आगरूटाइन के तत्वज्ञान सम्बन्धों लेखेा 
का ठोक तात्पय्ये अपने पाठकें के! समक्ता सकं, मैंने यहां पर दिये 
हुये दे! अवतरणों सें, अपने अनुबाद्‌ के स्थान में रेवरेन्ड हाक्टर 

ट 


( व ) 


“घुक्ती! का अनुबाद दिया है जैसा कि “लाबदेब्े री आफ फादस आप ८ 
दी हेशली कैथालिक चचे” नामक पुस्तक की पहिलो जिलद में, जे। 
९८४० इसवी में आकरफेडे में छपी थी, पाया जाता है। 

लगभग १४०० वर्ष तक चामिक लोगे। ने सेंट आगस्टाइन के लेखेां 
के! जैसा प्रभाशिक साना है उसका विचार करके यह बात सचित 
छान पढ़ती है कि उनके विषय में आदर सहिल बात चीत की जाय । 
और वास्तव में आवश्यक भो नहीं है कि इसके विरुद्ध किया जाय । 
जे। बाक्यखंड यहां उद्धु त किये गये हैं वे स्वयं अपना खंडन करते 
हैं । विज्ञान और घसं का विशेच करा देने में जितना अधिक उद्योग 
सेंट आगस्टाइन ने किया है उतना किसी दूरूरे ने नहीं किया। 
उसोने बाइबिल के अपने सच्चे घसमं (पविन्न ज़ीवम का पथद्शेक) 
से दूसरीओर फेरदिया और उसके मानवोी ज्ञान का स्वच्छन्द न्‍्याया- 
घीश हेने के भयंकर स्थान में बेठाल दिया । यह कास मनुष्य के सन 
के ऊपर बड़े भारो अत्याचार का है। एक बार उदाहरण पाने पर फिर 
अनुगामियें के काहे को कसो थी। बड़े बढ़े य्रनाषी तत्वज्ञानियेरं 
के ग्रंथी। पर नास्तिक होने का देाष लगाया गया । सिकनन्‍्दरिया के 
अजायबचर को बड़ी बढ़ी सफलताय अज्ञान, चर्मोन्‍्मत्तता, जैर 
अस्पष्ट कथनें के बादल सेछिप गई । इस बादल से बहुचा पाद्रियें 
के क्रोध को विनाशक जिजली चसका करती थी । 

वेज्ञानिक देश्वर्वाक्य के अनुशार दुरुस्‍्ती, परिवतेन, और 
उन्नति नहीं हे! सकती । वह अनावश्यक ओऔर चृष्टला समफ्र कर 
सब प्रकार की नवोन खे।ज का साहस करने के! सना करता है। हस 
बात के वह ये मानता है कि ऐसा करना साने उनबातें के अन्दर 


पैठना है जिनके देश्वर हमसे छिपाये रखना चाहता था । 
तब वह पवित्र और देश्वर कथित विज्ञान कैनंसा है जिसकेः 


पाद्रियों ने सर्वेज्ञान का समूह माना है। वह विज्ञान सब प्राकृतिक 
और आत्मिक घटनाओं के! सानवी काथ्यें! से उपला देता है। वह 
सर्वेशक्तिमान और अनादि इदेश्वर के केवल एक विशट सनुष्य 
सानता है । 


( ६9 ) 


पृथ्वी के विषय सें वह कहला है कि यह एक मस चरातरू है 
जिस पर आकाश छत्रको भ्ञांति फैला है। अथवः जैसा सेंट आगस्टाइल 
कहता है कि शरोर के चमड़े को भांति फैला हुआ है। इसी में 
सूय्य, चन्द्रना जार नक्षत्रादि चूसते हैं जिससे क्रि वे सन॒ष्य का दिल 
अर रात प्रकाश देवें । एथ्वी उस बस्त से बनाई गई जिसके इेश्वर 
ले नास्िति से निकाला था, और सये अपने जीव जन्तओं जैर दल 
तलाओं के छः दिन में बन कर पणे हे। गई । आफाश के ऊपर स्वें 
है और एय्वी के नोचे अंचेरे और अशभ्िप्ण स्थान से ने है। पृथ्वी 
इस ब्रक्षांड के बोच में है औरर सब से अधिक आतप्वश्यक व्यक्ति है 
ओर अन्य वह्तुएं उसके साथ जैर सेवा के लिये हैं । 

सनुष्य के विषय में कहा गया है कि वह पएथ्ची की सिटी से 
बनाया गया है। पहिले वह अकेला था परन्‍त कछ दिन बाद उसको 
एक पसुली से रूत्री बनाओदे गहढे। देश्वर की बनाओ हुईं वल्तओं में 
से मनुष्य सब से बड़ी और सब से अच्छी बस्त है। बह फरात नदी 
के किनारे के निकट वेकुण्ठ में रखा गया, जार बहुत बुद्धिमाय 
और बहुत पवित्र था, परन्तु सना किये हुये फल के! खाकर और 
इस प्रकार दी हुई भ"क्षा के भंग करके उसने परिश्रम और सृत्यु 


का दंह पाया! । 
लस प्रथम मनुष्य के बंशज उसके दंड सै न डर कर ऐसे पापा- 
चरण करते रहे कि उनका विनाश कर देना आवश्यक समफ्रा गया। 


इसलिए पृथ्वी पर एक जल को बाढ आई और पहाड़ी की चेशटियें 
तक उठो । अपना कास्ये पूरा करके वह पानों पवन से सूख गया । 

इस आपत्ति से केबल नूह ओर उसके तीन लड़के अपनी रिन्रयई 
सहित एक नाव सें चढ़कर बच गये । इन्हों खड़के में से “प्यास! 
एशिया में रहश ओर उसे फिर से बासाया। हेस' ने आफ्रिका बसाया 
ओर जेफिट ने यूरोप बसाया। चूंकि प्राचोच काल के सनुष्य अमेरिका 
के। नहों जानते थे इस हेत॒ वहां के निवासिये! के लिये कराई पर्व 
पुरुष नहीं दिया । 

अच्छा अब हमें वे प्रमाण ध्थान से सुनना चाहिये जे। इन 
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कथनेए की पुष्टि में दिये जाते हैं। इस प्रकार लैकटेल्टियस पृथ्वी के 
गे।लाकार हेने के नास्तोकता-पूर्ण 'सिद्दाल्त की ओर इशारा करके 
कहता है कि “क्या यह सम्भव है कि मनुष्य ऐसा न्याय रहित हे। 
जावे कि बह विश्वास करने लगे कि पृथ्वी को दूसरी ओर के अनाज 
के पै।बचे और पेड़ नोचे के। लटका करते हैं, और मनुष्यों के पेर 
सनके सिरे से ऊंचे को ओर हेते हैं? अगर तुम उनसे पूछी कि 
तुम इन अदभुत बालों के कैसे प्रमाणित कर सकते हैः, पृथ्वी के 
लसख ओर को बस्तुएं क्यों नहों गिर पड़ती, ते वे उत्तर देते हैं कि 
वस्तुओं को प्रकृति हो शेसी है कि भारी २ बस्त॒एं पहिये के आरेग 
को भ्रांति अपने केन्द्र की ओर खिचतीं हैं और हलको बस्तएं जेवे 
बादल, चओआं जोर आग केन्द्र सै आकाश को ओर खिचती हैं | अब 
में वास्तव में हैरान हूं कि खें उन जनुष्यों के विषय में क्या कहूं जे। 
एक बार सूल करने पर सदेव अपनी मूख्खेता ही पर चले जाते हैं 
और एक मिथ्या सम्मलि को दूसरो सिथ्या सम्मति से पष्टि करते 
हैं? । पृथ्वी के ठस ओर के निवाडसियेय के विषय में सैल्ट आगस्टाइन 
कहता है कि “ यह बात असम्भव है कि पृथ्वी को दूसरी ओर मनुष्य 
बसते हैं।, क्योंकि आदूसम के बंशजे। में से किसी का उचर रहना 
शास्त्र में नहीं लिखा है”?। परन्तु कदाचित पृथ्वी को गालाओ के 
विरुदु सब से अधिक अकास्य तक यह थो कि “देश्वरोय न्याय के 
द्नि यूथ्वी को दूसरी ओर के मनुष्य इेश्बर के आकाश से उतरते 
हुए नहीं देख सकते” । 

यह बाल मेरे लिये अनावश्यक है कि में संसार सें सत्य के 
प्रचार के विषय सें, सांसारिक घटनाओं में प्रेतातल्नाओं के लगातार 
इस्ताक्षेप के विषय में, देवता और भूते के कार्मे! के विषय में और 
पृथ्वी के भ्विष्य विनाश के विषय में बाबिल नगर के गरगज के 
विषय में, भाषाओं को गड़बड़ के विषय में, सनुष्य जाति के तितर 
वितर होने के विषय में, ग्रहण जैर इन्द्रथनब की सी माकतिक 
घटनाओरें के विवरण के विषय सें कुछ कहूँ । और सर्वोपर में प्राचीन 
सनुष्यों के इेश्वर विषयक्ष विचारों पर टीका टिप्पणी करने से 
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अरूचि रखता हूं । वे बहुत ही आकार उपसक हैं और उनमें 
महानुभ्ावता नहीों है। 

परन्तु कदाचित सुक्रका “काससम इन्डीका पलियसटोज' के 
लन विचारों का अवतरण देना पड़े जे! छठवीं शताब्दी में प्रचलित 
थे। उसने एक पुस्तक लिखो है जिसका नास 'क्रिश्चियन टोपाग्रेफी ' 
है, जिसका मुख्य तात्पण्ये पथवी के गेरलाकार होने को नास्तोक 
सम्सतियें| के! काटना, मर सूर्ति पजकेां के उस कथन के काटना 
था कि उष्ण कटिबन्ध के दक्षिण ओर भो एक समशोते!ष्ण कटिबन्च 
है। वह कहता है कि सच्ची शास्त्रोक्त भूगेलविद्या के अनुसार 
पृथ्वी एक चौकार चरातल है, जे! पूबे और पशिचस के। चार सौ 
संजिल तक फैलो हुदउे है, जैर उत्तर दक्षिण के ठीक उसको आधी 
है, और ऐसे पहाड़ों से घिरी हुईं है जिन पर आकाश रखा हुआ है; 
और उनमें से एक जे! उत्तर दिशा में है दूसरों से अधिक ऊँचा है 
जे सूरज की किरणों के रे।क कर रात्रि करता है; और पृथ्वी का 
घरातल समद्गनत नहों है, वरन्‌ उत्तर को ओर से दक्षिण को ओर 
के कुछ ढलुआ है, इसी कारण फ्रात, टिगरिस और अन्य नदियां 
जे दक्षिण के बहती हैं शोघ्रगामिनो हैं, परन्तु नोल नदो जिसके 
ऊंवबाई को ओर चलना पढ़ता है आवश्यकता बश बहुत मंद चारा 
चाली है। 

साननीय “बीड” सातवीं शताब्दी में लिखता हुआ कहता है कि 
रूष्टि रचना छः दिन में पूर्ण हे! गदे थी और पृथवी उसके बोचें' 
बोच में है जार उसकी पहिली बस्तु है। भाकाश आशग्येय और सूदस 
प्रकति का है, गेला है और छत्रवत्‌ पृथ्वी के केन्द्र से उसका प्रत्यंक 
भाग समर दूरस्थ है। वह प्रति दिन बड़ी शीघ्रता से घसता है, उसको 
गति सात ग्रहों से टकराने से कुछ कम है। जाती है, जिनसे से तीन 
अथोत शनिश्चर, बहस्पति और मंगल सूय से ऊूपर हैं, तब सर्ये 

शच ४ & 
है और तीन ग्रह अर्थात्‌ शुक्र, बुध जैर चन्द्रमा सूय से नोचे हैं । 
सितारे अपने नियत भाग पर चूमा करते हैं। उतरीय सित्तारे सब 
से छोटा बत्त बनाते हैं। सब से उच्च आकाश की को उचित सीमा 
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हैं| उसमें वे देवदूते! को सी नेक आत्माय रहती हैं जे। पृथवी 
पर उतर आती हैं, सूक्षम शरोर घारण करतो हैं, मनुष्यों के से कास 
करती हैं और लौट जाती हैं। आकाश हिसवत पानो से समशोतेष्ण 
रखा जाता है, नहीं ते! सससे आग लग जाय । सब से नोचे वाला 
आकाश आकाश कहलाता है क्योंकि बह बहुत ऊंचे के जले और 
नोचे के जले! के! अलग २ करता है। ये आकशश के जल अलाल्मिक 
आकाश से नोचे हैं, और सब देहधारी व्यक्तियों से ऊूचे हैं जिस 
के विषय में काई २ ये कहते हैं कि दूसरो जलवाढ़ के लिथे हैं, 
जैएर काबई २ अधिक सत्यता सहित ये कहते हैं कि स्थिर नक्षत्रों को 
आग के कम करने के लिये हैं । 


क्यः यह बात इसो अयक्ति व्यवस्था के लिये, इसी अज्ञान 
और घृष्टथा के फल के लिये को गद्ढे थी कि यूनानी तत्वज्ञानियों 
को पुलतके छुड़वा दी गई ?। यह बात उचित समय ही पर हुई 
कि उन बड़े विवेबका ने, जे रिफारमेशन के समय में प्रगट हुए, 
उन ग्रंथ कतोओं के ग्रंथों. का पररुपर सुकाबिला करके उनके उनके 
ठोक रुूथान तक लाये, और लेगे के उनसे घणा करना सिखलाया। 

इस घृष्ट प्रथा का सब से अधिक आश्चस्येप्रद भ्राग उसका 
न्याय और उसके प्रभाणों को रोति थी | यह प्रथा असानुषिक कर्मों" 
की साहो पर भ्रे।सा करतों थी | किसी अन्य वस्तु के आश्चय्ये 
अद्‌ उदाहरण से काहे अन्य घटना सिद्दुभुत मान लो जाती थी । एक 
अरब देश .का लेखक इस प्रथा को ओर इशारा करके कहता है कि 
यदि कोई इन्द्रजाली मुक्तसे यह कहे कि दस से तीन अधिक हे।ते हैं 
और इसके प्रमाण में में इस छड़ी के सर्य बना दूंगा” ते! में उसके 
इस हाथ को सफादे पर आश्चस्य कर सकता हूं परन्तु मुझ्के उसके 
कथन के मानना नहीं चाहिए” | तब को एक हजार बये से भविक 
तक यही तकशास्त्र साना गया था और सब पयूराप भर में इसी 
प्रकार को असंगत प्रतिज्ञायें इसो प्रकार के प्रहसन योग्य अ्माणों से 
सानलोी जाती थीं । 


कूस कारण से कि वह समूह जेए राज्य में अधिक प्रप्तावशाली 
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हे! गया था बड़े बड़े सृतिपजक लेखकों के ग्रंथों के बराबरी के सान- 
सिक ग्रंथ नही लिख सकते थे, और इस कारण से कि उस राज्य के 
लिये यह असम्भव था कि वह किसी से नोचा रूथान स्वोकार करनलें, 
लस राज्य में अपविन्न विद्या के दबाने और सारने की राजनेतिक 
आवश्यकता पैदा हुझ । वेलेल्टोनियन के आधिपत्य में रहने वाले 
अफलातून के अनुगामियों का सारा जाना इसो आवश्यकता के करण 
था । उन पर जादू करने का दोष लगाया गया और उनमें से बहुत से 
मरवा डाले गये । तत्वज्ञानों हाना भयप्रद्‌ हे लठा अर्थात्‌ यह ऋाम 
राजदे।ष साना गया । इसके स्थान में आश्चय्यप्रदु बातें को गाढा- 
फ्िलाब पेदा है! गहें, अथोत मिथ्या विश्वास को लालसा सलक्षड् 
लठी । मिसिर देश लन बड़े आदमिथेंं के बदले जिन्‍्हेंने वहां के 
अजायबचर के। अमिर बना दिया था एकाको रहने वाले जेशगिये के 
समूहें। और एकान्तवासिनों कुसारियों के समूह! से भर गया । 


>>हि:>8 ए४३७2- 
तीसरा अध्याय ।॥ 


ईश्वर की एकता के सिद्धान्त के विषय का भगड़ा--शर्थात्‌ 
पहिला वा दक्षिणोय सुधार । 


(कुमारी सरियम्त का पूजन म्चलित करने के लिये सिसिर 
निवासियों ने हुठ किया । कुस्तुनत॒नियाँ के पाद्रो नेस्टर ने उनका 
विशेध कियः, परन्तु अन्त सें राजा पर उनका प्रभाव हेने के कारण 
नेस्टर देश से निकाल दिया गया जार उसके अनुगामी लितर वितर 
हे। गये । दक्षिणीय सुधार को प्रस्तावना-फ्ारिस निवासिये का 
आक्रमण, उसके सदाचार सम्बन्धी प्रक्नाव । 

अरब देश का सुधार-महमूसमद का नेस्टर के सिद्दाज्त के अनु- 
गामियें। से सामना हे! गया। कुमारों समरियम को पूजा, अत्रिदेव 
विषयक सिद्दान्त, जैर देश्वर को अद्वे तता को विशेषधी बाते के 
छेशड़ कर उसने उनके सिद्दान्ताों के! स्वीकार किया और फैलाया। 
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उसने अरब देश में मृति पूजन जबरदस्ती बन्द करा दिया। और 
रेशम राज्य से लड़ने को तप्यारी की-उसके उत्तराचिकारियें ने | 
सोरिया, मिसिर, एशियासाइईनर, और उत्तरीय आफ्रिका विजय कर 
लिया और ऋाजस पर चढाई की । 

इस कगड़े के प्रतिफल रूप रेस राज्य के बड़े भारी भाग सें 
देश्वर की अद्वीतता का सिद्वान्त स्थिर हे! गया। विज्ञान के ले। ग्‌ 
फिर पढ़ने लगे और सादे चमे ने अपने बहुत से सुख्य नगर जैसे 
सिकन्द्रिया, कारयेज, और जैरेोसैलस खे।दिये ) 
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रेस के दरबार की गूढ़नोति ने प्राथमिक साई घर्स के पूर्ति- 
पूजक चसे का रूप दिया था, और उसके उसने राज्य में बसने वाले 
सू्िपुजकों में सत्र फैलाया था। इस प्रकार देने समूह) का सम्मेलन 
है! चका था। अथोत इसाई घसे मूतिपजक चसे से मिल गया था और 
मूर्तिपूजक चमे देसाई घ॒से में । इस प्रकार सम्मिलित चने की सीसायें 
राम राज्य को सोमाए ही थीं । 

इस बड़े फैलाव के साथ ही साथ छेसाई समूह में राज्य नेतिक 
प्रभाव और चन भी आ गया था। सरक्कारी आसदनो में से एक बड़ा 
आग चामिक कोशें में जाता था। जैसा कि ऐसी दशाओंं में बहुचा 
हुआ करता है, छूट को वस्तुओं के बहुत से लेग दावादार है। गये । 
वे भजुष्य बहुत बढ़ गये जो बढ़ते हुये चर्म के उत्साह के बहाने से 
केवल उसके लाभों से आनन्द उठाना चाहते थे । 

प्राचोन सस्राटों। को अधीनता में विजय प्राप्ति की पराकाष्ठा 
है। चको थी । राज्य पूरा है! चुका था, अब सैनिक जीवन के येतगय 
बस्तुएं शेष न रही थीं, युद्र सस्वन्धी अपहरण और प्रान्‍्तों के लूट 
लेने के दिनेा का अन्त है। जुका था। परन्तु उत्साही मनण्ये के 
लिये दूसरो बस्तुएं प्रगट हे! गई थीं । सफलता सहित चामिक जीवन 
ठयतोत करने से भो ऐसे फल मिलते थे जे। प्राचीन समय के सेनिक 
जीवन से प्राप्त फले| से कम न थे । 
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उस समय का धघामिक इतिहास, और जिसे बारुतव में राजनेतिक 
इलिहास कह सकते हैं तोन बढ़े राज्य नगरों के पादरियोां के ऋगढें 
से भरा हुआ है अधथोत कुस्तुनतुनिया, सिकन्दरिया और रेस के 
विशप अपने अपने बड़प्पन के लिए ऋगइढ़ते थे | कस्तुनतुनिया ने 
अपना दावा इस वात पर स्थापित किया था कि वह उस समय 
राज्य नगर था। सिकनद्रिया अपने ब्योपारिक डेने और विद्वानों 
को ओर इंगित करता था और रेशम अपने आवेदन पत्रों को ओर, 
परन्‍्त कुस्तुनतुनिया के पादरी के लिए यह कठिनाई थी कि लखे 
बहुत अधिक अपनो हानि सह कर भो, सम्राट के अचीन अर 
निरीक्षण में रहना पहुता था। दूर हेने के कारण सिकन्दरिया और 
शाम के धम्माच्पक्ष सुरक्षित थे । 


पूर्बोय देशे| में धासिक कऋगड़े बहुचा ऐसे ही हुआ करते थे 
जिनसे इेश्वर के गुणी। जार स्वभाव के विषय में लेागें को भिन्‍्तर 
भिन्न संमतियां हुआ करतो थीं | और पश्चिमोीय देशे| में इन बाते 
पर घामिक भगड़े हुये कि सनुष्य का देश्वर से क्या सम्बन्ध है और 
जीघन क्या पदा् है। एशिया जैरर यूरोप में इसाई चलने में जे जे 
परिवतेन हुये उनमें यह विशेषता सुझ्य रूप से प्रगट हेती रहो है; 
अतएव जिस समय को बातों हस कर रहे हैं उस ससय रोम राज्य 
के सब ही पूर्बीय प्रान्त सानमिक अराजकता प्रगट करते थे , त्रिवेद 
सम्बन्धी सिद्दान्त, सारभ्ृत देश्वर, छेश्वर युत्र को स्थिति, पविश्रात्मा 
का स्वभाव, और कुमारों मरियस के प्रश्नाव इन विषये पर बड़े बढ़े 
ऋगड़े हे! रहे थे | कभी कादे समूह चमत्कारिक काय्ये! का प्रभाण 
दे कर विजय का डंका बजाता, की केादई समूह रक्त पात से क्षपन्री 
विजय स्थिर करता। परन्तु कभ्नी फिसो ससूह ने इस वात का 
लझोग न किया कि अपनो २ सम्मतियें की न्‍्याययुक्त जांच हेने 
दे । परन्तु सब समूह इस बात का मानते थे कि जिस सरलता से वे 
पराजित कर दिये गए वह खरलता हो इस बात के प्रमाणित करती 
है कि घर्स को पुरानी सूर्तिपुजकता नास्तिकबा थी। विजयो चामिक 
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ले।ग कहते ये कि जब जांच का समय आया तब देवताओं की 
सूलियां अपनी रक्षा करने में सफल न हुइं । 

दक्षिशीय यूरोप की जातियां सदैव बहुदेव सम्बन्धी विचारों 
केः सानती रही हैं। और आफिका निवासी पुराौनोी जातियां देश्वर 
के। एक मानती रही हैं। कदां चत यह बात इस कारण से है।, 
जैया कि एक हाल के ग्रंथकतो ने अनुमान किया है, कि पहाड़ों और 
घाटियें के विविध भांति के दृश्य, अनेक द्वीप, नदियां और खाड़ियां 
सनुण्य के चित्त में बहुत से देवताओं का विश्वास पहिले ही से 
जमा देतो हैं। एक भ्रारी बालुकासय सरुस्यल, और सीमारहित 
समुद्र सनुण्य के चित्त में देश्वर की अद्वौ लता का विचार अंकित कर देते हैं 

राज्यनेलिक कारणें से सम्राट लोग हैताई जऔैर सूतिपूजन से 
सिले हुये धर्म पर कपा दृष्टि रखते थे। और निःसन्देह इस द्वारा 
से विशेधोी समूहें। के विशेध की कठिनता कुछ कुछ घट जाती थी । 
सबंधिय जैर लेाकाचारचतुर देसाई घमे का सूवर्ग प्राचीन आलिरपस 
पहाड़ था, जहाँ से आदरणीय यूनानी देवता हठा दिये गये थे , 
वहाँ एक बड़े श्वेत सिंहासन पर पिता रूप देश्वर बेठता था, उसकी 
दाहिनी ओर उसका युत्र जैर उसके अनन्तर स्वर्णबल्त्र चारण किये 
हुये और विविध प्रकार के स्त्रियेाचित आमूषणे से लदी हुईं पविन्न 
कुसारी मरियम बैठतो थी। बांदे ओर पवित्र आत्मा विराजती थी । 
इन सिंहासनों के चारों ओर बहुत से फिरिश्ते अपने अपने बोणा 
लिए हुये बेठते थे । जार सामने का बड़ा नैदान मेज़ों से भर जाता 
था, जिन पर सच्च पुरुषों को प्रसन्न आत्मायें बैठ कर सदैव झालीन 
भाज उल्लायः करती थीं । 

यदि इस आनन्द के चित्र से संतुष्ट ह्वाकर अपड़ मनुष्यों ने कभी 
यह न पछा था कि ऐसे रुवये की विद्वीवार सब बातें कैसे हे।ती हैं, 
अथवा ऐसे अपरिवतेनोय दृश्य की अरूचि में कितना आनन्द मिल 
सकता है, ते! बुद्धिमान सनुष्यों की ऐसी स्थित न थी । जैसा कि हस 
शोघर हो देखेंगे, ऊूचे चामिक्ष मनुष्यों में कुछ ऐसे भी सनुष्य थे जे 
सयक्षोत क्षावें! सहित इन कायिक्र जैर क्रौलतिक विचारों के। नहीं 
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सानते थे और स्वेत्र ठ्यापी सर्वेशक्तिमान देश्वर के गुणें के प्रलि- 
पादन करने में बहुत कुछ कहते थे । 
घले के सूर्तिपूजक बनाने में जैसा कि इस समय हर ओर हेः 
रहा था प्रत्येक पादरी ने अपने अचीनस्यथ ससूह में प्रबलित बहुत 
प्राचीन विधारों के! रुवीकार करने में बहुत स्वा्य लिया । इस भांति 
शसिसिर निवासिये। ने अपने विचित्र अजिदेव सम्बन्धी विचारों केः 
जबरदस्ती चसमोच्यक्षों के समत्ये सढ़ा जार अब उन्होंने सिश्चय कर 
लिया था कि कुमारों मरिबस के पूजन के बहाने आइखिल देबो का 
पूजन फिर से प्रचलित किया जाय । 
ऐसा संयेगग हुआ कि नेश्टर नामक एंटीआक नगर के विशप 
के। जे। सापलसूसटिया निवासी 'थियाडेर के से तत्वज्ञानो विचार रखता 
था, छेटे थियेषे!सियस सम्राठ ने कुस्तुनत॒लिया के घममोध्यक्ष के पद्‌ 
पर सन्‌ ४२५ हे० में बुलाया था। नेस्टर ने रिन्‍दा के ही वरावर 
समफ् कर सर्वेसाधारण में प्रवलित इेश्वर के सनुष्याकार हेशने का 
तच्छ सिद्दान्त नहीं माना, और अपने सन में एक भढ्य, अनादि 
अनन्त, देव का चित्रखीं च लिया, जो सब ब्रह्मांड में ठयाप्त था जैर जिससे 
मनुष्य के से आकार और गुण कोई न थे। नेस्टर के चित्त सें अरस्स 
के सिद्ठान्त भरे हुये थे और वह उन्हें शास्त्रिक दसादे सिद्दान्तों से 
मिलाने का उद्योग करता था| इस हेत सिकन्द्रिया के विशप साई- 
रिल से उसका फगड़ा हे! गया। सादेरिल सूर्तिपुजक समाज का 
प्रतिनिधि बना, और नेस्टर तत्वज्ञानी समाज का । यह वही साह- 
रिल था जिसने हिपेशियः के! सार डाला था। साहेरिल की बड़ी 
चउ्छा थो कि कुमारों सारियस देश्वर साला को क्षांति मान लो जाय, 
और नेस्टर यह चाहता था कि ऐसा न है।ना चाहिए । कुस्तुनतुनिया 
सें नगर के बड़े गिरजाचर में एक चाममिक व्याख्या देते समय उसने 
स्व शक्तिमानशबैर अच्वदि इेश्वर के गुणे|! का प्रतिपादन किया, 
तद्नन्तर उसने ज़ोर से कहा “क्या ऐसे इेश्वर को भी साता है। सकही 
है” ? दूसरे व्याख्यानों मर लेखें में उससे बढ़े स्वच्छ विचारों के 
साथ यह बात प्रतिपादन को है कि कुमारों सरियस के ईश्वर की 
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माता नहीं वरन ईसा के सानवो भाग को साता समक्तना चाहिए, 
क्ये।कि बह सानबी भाग देवी भाग से अवश्य प्रथक है, जैसे मन्दिर 
उसमें स्थापित देवता से प्रथक पदाथ है। ह 

'सिकन्द्रिया के सन्‍्यासियों से बहकाये जाने पर कुस्तुनत॒निया 
के सन्‍्यासियें मे देश्वर को माता (कुमारी मरियम) की ओर से 
हथियार उठाये । यह फगड़ा इतना बढ़ा कि सम्राट के घिवश हेकर 
एफीसस में एक सभा करनी पढ़ो । इसी समय में साहेरिल ने रा्ज्य- 
दरबार के विशेष कंचुकी के। बहुत सो स्वणष मुद्रा घूस में दी थीं और 
इस द्वारा सझपट को बहिन पर अपना प्रभ्राव डाला था। स्वर्गीय 
दरबार को पवित्र कुमारी ने इस भ्रांति राज्यदरबार की पथित्र 
कुमारो में अपनो ही जाधि की एक सहायका पा ली थी । साइरिल 
नीच जाति के पुरुष और रित्रयों/ का एक सम्‌ह लिये हुए शोघ्रता से 
सक्षा में पहुंचा । वह तत्कालड्ली सभापति बना और तुमुल कालाहल 
के बीच में सोरिया के घर्माध्यक्षों के पहुंचने से पहिले ही राजाज्ञा पढ़ 
सुनाहे । एकही दिन में उसने विजय प्राप्त को । नेस्टर की ओर से 
मेल कर लेने को सबही बातें कुछ भी न मानो गदहे, उसके विवरण 
पढ़े ही मन गये ओर बिना उसका उत्तर सुनेही उसे दंड दे दिया गया। 
सोरिया के पाद्रियों के पहुंचने पर एक विशेध-सभा हुई । सेंट जान 
के गिरजा में एक दूंगा हेगया जिस में बहुत रक्तपात हुआ । नेख्टर 
दरबार से निकाल दिया गया और अन्त में एक मिसिर देश के शाहूल- 
स्थान के निकाल दिया गया | सस पर दोष लगाने वाले! ने उसे यथर 
शक्ति हर एक प्रकार से जोबन भर कष्ट दिया, और मरने पर ऐसा 
सशहूर कर दिया कि उसको देश्वर निन्‍दक जीक्ष को कीड़े ने खालिया 
था और मिसिर देश के मरुरुथल को गर्मों से वह नके के अधिक तप्त 
कष्ठी से चला गया । 

परन्तु नेस्टर के पराजय और दंड ने उसके विचणक्ली| के। किसी 
अकार२ नहीं मिटाया | वह और उसके अनुगासी लेगे ने रूँट मत्ती 
के पहिले अध्याय के अन्तिम पद्म, और उसी इज्ञील के तेरहवें अध्याय 
के प्रयपनवें और छप्पनवें पद्मों पर हठ करते हुये, नवीन स्वर्गीय 
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रानो (कुमारी सरियस) के सदेवकालोन कुमारीपन के! कभी नहीं 
माना । उनके तत्वज्ञानिक विचार शीघ्रह्यी उनके काप्यां से प्रगट हे। 
गये । जिस समय सनका अगुवा आफिका के एक शाहुल-स्थान सें कष्ट 
पा रहा था, उन में से बहुत से ऋ्रात देश के चले गये और कैलडियन 
चर्म स्थापित किया । उन्‍होी को रक्षा में एडोसा के बड़े विद्यालय की 
नोवब पड़ी । निसोविस के बड़े विद्यालय से वे विद्वान लोग निकले 
जिन्हेंने नेस्टर के सिद्दान्तों के शात्ष, भरब, हिन्दुस्तान, तातार, 
चीन, और मिसिर में फैला दिया । नि:सन्‍देह नेस्टर के सतावलंबियेए 
ने अरस्तू के तत्वज्ञान का स्वीकार किया था, और उस बड़े लेखक 
के ग्रं थे। का शामी और पारसो भाषा में अनुवाद किया था। उन्हेंने 
हाल के बने ग्रंथ के भी ऐसे ही अनुवाद किये थे अथोत प्लाइनो 
कृस ग्रथों का । यहूदियों से मिलकर डन्‍्हेंने जानदेसावोर के बेद्यक 
विद्यालय की नीव डाली । उन्तके चमापदेशकोा ने नेस्टर-निरूपित 
देसाई घसे के एशिया से इस सोसा तक फैलाया कि उसके सानने 
वाले अन्त में यूनानी और रोस में प्रचलित इसाई चम के सम्मिलित 
अनुगामियों से गणना में अधिक है। गये । विशेष कर यह बात कहने 
योग्य है कि अरब देश में भो उनका एक घमोीध्यक्ष रहता था। 


कुस्तुनतुनिय। और सिकन्द्रिया के विशेधों ने इस भांति पश्चि- 
सोय एशिया के उन भिन्न पंथानुगामियें से भर दिया, जो क्रोच युक्त 
एक दूरुरे से लड़ा करते थे। और उनके जो दंड दिये गये थे उनके 
हेतु राज्य शक्ति से अत्यन्त घृणा करते थे । इसका फल यंह हुआ कि 
एक ऐसा च्मे-परिवतेन हुआ जिसके प्र्तनाव अब तक अनुभव में आते 
हैं । उसका अभ्षाव सारो दुनिया में पड़ा । 


यदि हम अलय अलग उन दे। कामों पर विचार कर जिनमें कि 
यह घटना विभाजित हे। सकती है, ते! हम इस बढ़ी घटना का 
चित्र स्पष्ट देख सकते हैं । (१) एशिया में प्रचलित ऐसाई घ् की 
फारिस देश निवासियों के हाथ से अल्पकालिक पराजय और (२) अरब 
लेगे। की अचीनता में निश्चयात्मक और अन्तिम सुधार । 
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(१) सन्‌ ४३७० हे० में ऐसा हुआ कि उस क्षांति के परिवतनों में 
से जैसे कि पूर्वीय राज्ये में बहुचा हुआ करते हैं, एक परिवतेन के 
कारण, खुसरेा के। जे कि फारिस राज्य का घमोनसार उत्तराधिकारी 
था, विवश हाकर शेास राज्य को शरण जाना पड़ा और स्स्राट 
मैारिस से सहायता सागनो पड़ी । यह सहायता प्रसन्नता से दी गहे। 
एक छे।टी और अव्य्थे चढ़ाई ने खुमरे! के! उसके पूर्व पुरुषाओं का 
राज्य सिंहासन फिर से दिला दिया । ह 

परन्‍त इस लदार युद्ध को विजयें ने स्वयं सौरिस के भी न 
छे।डा । रास सैना में राजविद्रोह फैल गया जिसका स॒खिया एक सौ 
वर्ष का बुड्डहा फेकास नासक मनुष्य था । सम्राट को मूलियां तोड़ 
फेफड दो गदे । कुस्तुनतुनिया के मुख्य पाद्रो ने, यह कह कर कि 
मे ने फोाकास को धर्मशीलता जाँच ली है उसे राजा बना दिया। 
अफ्षागा सौरिस एक पवित्र भवन से जहाँ उसने शरण ली थी बाहर 
खोंच लाया गया । उसके पांचे पुत्रों के शोश उसके सासने काटे गये 
आर तदनन्तर बह भो मार डाला गया। उसकी रानी संठ सैफिया 
दे गिरजाघर से चथोखे से लिया लाई गह्ढे, उसे बहुत कण्ठ दिया गया 
ओऔर अपनी तोन छोटी कन्याओं सहित सार डाली गढे । इस बच 
किए गए बंश के सम्बंधियों' का बड़े भयंकर क्रोध के साथ पीछा 
किया गया । कुछ ते! अच्चे कर दिये गये, कुछ को जबान खिचवा ली 
गड़े, या हाथ पैर कटवा लिए गए, कुछ केड़े मार मार कर सार डाले 
गए और कुछ जला दिए गये । 

जब इसको खबर रोस में पहुंबीं तब पाप ग्रेगरी जी बढ़े आन- 
न्द्त हुए और देश्वर सै प्राथेता को कि फेोकास का हाथ उसके 
शत्रुओं के विरुद्ध सदा शक्तिसान बना रहे । इस लपकार के पुररुकार 
सें उसके। “विश्वविशप' की पदुवो दी गछ्ले । उसके इस कास का और 
कुस्तुनतुनिया के मुख्य पादरो के काम का कारण यह था कि सौरिस 
पर मैगो घसोवलम्बो हेने का सन्‍देह किया जाता था जे कि उसने 
फारिस निवासियों से सोखा था। कुस्तुनतुनिया के स्वेश्ाघारण जन 
उसे सारसियनादइट कह कर गलिये गलियों लसके पीछे पीछे चिढ़ाते 
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थे । सारसियनाईट उस सम्प्रदाय को कहते हैं जे! मैगी चर्च जे दो 
विरेषधी तत्वों के मत को सानते थे । 

परन्तु खुसरो ने इस से बहुत विरुद्ध अथोत दुःख भाव से अपने 
मित्र को सुत्यु को सुना । फेकास ने सैरिस और उसके लड़कों के 
सिर खुसरे! के पास भेज दिए थे। फारिस नरेश खुसरो ने भ्रयभीत 
हराकर इस भयप्रद दृश्य को और से अपना मुख फेर लिया, और 
तुरन्तही अपने हि6तैषी पर किए गए अत्याचारों का युद्दु से बदला 
लेने के लिये तय्यारोी कर दो । 

हिरेकियस नासक आफिका के राज्य प्रतिनिधि ने भी, जे कि 
राज्य का एक सुख्य कमेचारोी था, इस खबर को सुन कर क्रोच प्रकाश 
किया । ससने निश्चय कर लिया था कि राज्यछत्र जबरदरुतो एक 
अप्रस्यात सी बषे के बूढ़े कुरूप सन॒ष्य के पास न जाना चहिए। इस 
पाकास का शरीर बहुत ठिगना और कुरूप था। उसको चनो भैंहें 
फा मिला हाना, उसके लाल बाल, उसको केश रहित देाड़ी उसके 
कपे।ल के अत्तकूल हो थे जे एक बड़े भारी दाग के कारण कुरूप 
और बद्रंग था। वह लिखना पढ़ना और कानून और शस्त्रविद्या 
से बिलकुल कोरा था, और बढ़ा विषयों तथा सद्य सैवी था। 
पहिले हिरेक्तकियत ने उसके शाज्य-कर देने और उसको आज्ञा मानने 
से इनकार क्िया,तद॒नल्तर बूढ़े और बलहीन होने पर भो अपने 
निज-नासी पुत्र के! उससे युद्ध करने का भयंकर कास समिपुदे किया । 
कारथेज से चल कर शुभ समुद्रीय यात्रा के ते करके हिरेक्ियस का 
पुत्र शीघ्र ही कुल्तनतुनिया के सामने पहुचा। चंचल चित्त पादरी, 
राज्य सका के लोग, और नगर निवासी जन उससे मिल गये, और 
जबरदसूती राज्य लेने बाला (फेोकास) अपने सहले में पकड़ा गया 
ओर उसका सिर लड़ा रिया गया। 

परन्तु वह विघछ्तव जे। कुस्तुनतुनिया में हुआ था फारिस नरेश 
की चाले के! न रो'क सका। उसके सेंगी पुरेोहितों ने उसे यूनान 
बाले! से रू्वच्छलद रह कर काम करने के लिए जता दिया था, और 
कहा था कि उत्तका घसे सत्यता जैर न्याय से रहित है। इस हेत 
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खुसरोा फ्रात नदी के पार कर गया। सीरिया निबासो किन्न सतावल- 
मिबये ने उसको सैना का आनरूद से स्वागत किया कर उसकी 
सहायता में ठौर ठौर दंगा होने लगे । ऐटिआक, सीज़रिया, और 
दुसिश्क विजय कर लिये गये । स्वयं जरेासलिस आक्रमण करके ले लिया 
गया । हजरत देसा का समाधिस्थान, कुल्तुनतुनिया और हेलोीना के 
गिरजाघर जला दिए गए । दसा को सूलो, विजय चिन्ह को भांति, 
फारिस देश के फैज दी गह्ढे । गिरजायरों! का घन छूट लिया गया। 
पवित्र स्मारक वस्तुए जे सिथ्या विश्वास के कारण एकत्र की गदे 
थीं तितर वितर कर दो गई । मिसिर देश पर चढ़ाई की गई, जार 
बिजय करके पारिस राज्य में सिला लिया गया। सिकनन्‍्द्रिया का 
मुख्य धम्मोध्यक्ष सोहदेप्रस द्वीप के। पक्राग गया। जत्रिपोली देशरूथ 
आफिका का समुद्गरतट भी छोन लिया गया । उत्तर में एशिया साइनर 
जीत लिया गया था और दृशवषे तक फारिस को सैना कुस्तुनतुनिया 
के सामने वासफेारस के लट पर छावनो डाले पड़ी रही । 

अपनो अत्यन्त कष्टावस्थामें, हिरैकियस ने शान्ति के लिये 
विनय की । घसंडी कारिस नरेश ने उत्तर दिया कि में रेक्‍्म सम्राट 
के! शान्ति से न रहने दूँगा जब तक कि वह अपने फांसी पर चढ़ाये 
गए देश्वर के सानना शपथ खाकर न छोड़ देगा और सूथ्य की पुजा 
न स्वीकार करेगा । परन्तु बहुत दिनों के अनन्तर शर्ते ते हे गई 
जैएर एक हजार स्वणोे मुद्रा, और एक हजार रजतमुद्रा औौर एक 
हजार रेशसो पोशाक, ओर एक हजार घड़े, और एक हजार कुमारी 
कन्याए' लेकर शाम राज्य छोड दिया गया। 

परन्तु हिरैक्कियस केवल थेड़े ही दिनों के लिए अधीन रहा । 
लसने केवल अपने सब प्रबन्ध फिर ज्ये के त्यथों कर लेने ही का 
उपाय नहों निकाल लिया, वरन्‌ फारिस राज्य. से बदुलालिने का भी 
लपाय निकाल लिया । वे कतेव्य जिनसे उसने यह फल प्राप्त किया 
राम राज्य के अत्यन्त भले समय के योग्य ही थे । 

यद्यपि उसको सैनिक सुख्याति इस क्षांति फिर प्राप्त हुई, और 
यद्यपि उसकी भ्षुमि फिर मिल गई, तथापि रोम राज्य की एक ऐसी 
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अंसुतु खो गदे जो कभी न मिल सकी ज्रधोत्‌ घार्मिग विश्वास फिर 
कभी न सिल सका । संसार के! दिखला कर विथलेह्ेम, गेत्सेमेन 
ओर काल्वरोी सरोखे अत्यंत पविज्न स्थानों के। अपबिनत्र करके, छेसाः 
का समाधिस्थल जला करके, गिरजाघरों के। लूट भौर विनष्ट करके, 
अमूल्य रुमारक अवशिष्ट पदाथें के तितर घितर करके और इहसा 
को सूली के उच्चस्घधर से हंसते हुए निज देश के लेजा करके, मैगी 
धर्म ले क्रिश्चियन चं की हतक की थी । 

किसी समय सौरिया सें, मिसिर में, और एशिया सायूनर में 
अद्भुत देविककर्म बहुतायत से हाते थे। केाई ऐसा गिरजाधर न था 
ले ऐसे कर्मो को एक बढ़ो सूची न रखता है| । बहुचा वे अनावश्यक 
समये पर और छेटी छेाटी बाते में प्रगट हेते थे। परन्त्ञ॒ इस 
कठिन समय में जब ऐसी सहायता को अत्यन्त आवश्यकता थी एक 
भो देखिक चमत्कार न हुआ । 

फारिस सिवासियां के अदंडित भाव से ये देवदोष करते हुए 
देखंकर पू्वे देश निवासो इेसाइयेों के बड़ा आश्चय्ये हुआ । उनके 
मत से तेश आकाशे के! फट जाना चाहिए था, पृश्वो के अपने गरुभीर 
गले खाल देने चाहिए थे, सर्वेशक्तिमान इेश्वर की तलवार के 
आकाश में चलकना चाहिए था और जैसा परिणास सैनाचिरब का हुआ 
था बेसा हो इन फारिस निवासियें का हेाना चाहिये था। परन्तु 
से। न हुआ । देविक चमत्कारों को भूमि में पहिले आश्चण्यं फैला, 
तद्नन्‍तर व्याकुलता फैली, व्याकुलता के अन्त होने पर अविश्वास 
फैल गया । 

(२) परन्ल यद्यपि यह भयंकर बात थो तथापि यह झारिस 
विजय डस बढ़ी घटना को केवल प्रस्तावधना मात्र थी जिसकी कथा 
अभो हमें वणन करना है, अर्थात ईसाई चघ्म के विरुद्ठ दक्षिणी 
उत्पात । उसका फल यह हुआ कि अपनो भोगेलिवः राज्य में से ७ 
भाग खे देना पड़ा, अथोत सब एशिया, सब अजिका और यूरोप का 
कछ सातग । 

सन ४८९ देस्वोी के ग्रोष्स ऋलु में बसरा में जे! कि दामिश्क के 
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दक्षिण ओर सीरिया के सीमा पर एक नगर है ऊंटों पर सवार एक 
पथिक समूह आया। वह सक्का से अयाथा और सुखी अरब देश 
के दक्षिण में पैदा हुईं मूल्यवान वस्तुओं से लदा हुला था। उस 
पथिक समूह के मुखिया अबू तालिब और उसके द्वादश वर्षीय भ्रतीजे 
का उस भगरसथ नेह्टर सतावलम्बी सठ की ओर से आतिश्य 
किया गया । 

इस सठ के सल्यासिये ने शीघ्रह्दी यह बात जान ली कि उनका 
बालक अतिथि हलोबी वा मुहम्मद अरब के पवित्र देव सन्द्रि 
काया के रक्षक का भतीजा है। उनमें से एक ने जिसका नास बाहिरा 
था उसे उस सूति पूजक चने से अन्य मतावलम्बी करने में कुछ कसर 
लठा न रकखी जिससें कि वह पला था। उसे ज्ञात हुआ कि वह 
बालक केवल अशनय पक्ष बुद्धि ही नहीं रखता, बरन्‌ अन्य वस्तुओं 
के ज्ञान का भो बड़ा उत्सुक है, और विशेष कर चर्म रुस्बन्ची 
बाते का । 

मुहरूमद्‌ के निज देश में सक्कीय पूजन को विशेष बस्तु एक 
उल्काहुव काला पत्थर था जे कि काबा में. रखा हुआ था और 
उसके साथ ३६० अन्य सू्तियां थीं जे! एक बे के दिनों की सूचक थीं, 
क्योंकि सस समय साल के दिन यही गिने जाते थे । 

इस समय, जैसा कि हमने देखा है, इसादे घामिक समृह अपने 
पाद्रियें को दुष्टता और एश्वय्ये तृष्णा के कारण अराजकता की 
दृशा तक पहुंच चुका था। अनेक मिसें से सभ्ायें की जाती थीं और 
उनके वास्तविक तात्पयें छिपाये जाते थे । बहुचा वे सक्ायें अत्या- 
चार, घूस ओर कलुष का दृश्य हे। जाती थों। परश्चिसीय देशे। में 
चर्माच्यक्ष लोग, घन, विलास, और शक्ति के ऐसे ऐसे प्रलेमन देते 
थे कि विशप लेगें को चुन:व बहुचा भयंकर बचें से घृणित हे। 
जाता था। पूर्वोय देशे में कुस्तुनतुनिया के दरवार को कूट-नोति 
के कारण, चघामिक समृह ऋकणगड़ों और सतसेदों से छिन्न भिन्न हे 
गया था। ऋणड़ा करने वाले अगणित समूहें में एरियन, बैसी ली डि- 
यन, कारपाक्रेटियन, कालीरिडियन, यूटीचियन, मास्टिक, जैके।बाइट 
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साशियनाइट, मेरिवेननाइट, सबीलियन, नेस्टीरिन, और बेलेनटी- 
नियने' का नाम लिय! जा सकता है। इनमे से मेरिथेनाइट लेग 
देश्वर पिता, देश्वर पुत्र, और देश्वर कुमारी भरियम के त्रिदेव 
मानते थे | कालीरोीडियन लेग कुमारों मरियम के! एक देवी सान 
कर यजते थे और उस पर चपातियाँ चढ़ांते थे। नेस्टेरियन ले।ग जैसा 
कि हम ने देखा है यह बात नहीं सानते थे कि देश्वर को को माता 
हे।ती है। उनके अपने नासितिक होने और प्राचीन यूनानी विज्ञान 
के स्वामी हेने के हेतु गये था । 

परन्तु यद्यपि वे लोग चासिक बातें में एक दूसरे से अनमेल 
थे, तथापि एक ऐसो बूत थो जिसके! थे सब हो सानते थे, अथोत्‌ 
परसरुपर अति उपग्र चणा रखना और एक दूसरे के! पीड़ा देना । अरब 
देश जे। कि स्वतंत्रता की अपराजित भूसि थी, और जे! भ्रारत सागर 
से लेकर शाम देश के मरुस्थल तक फैला हुआ थ४, उन्न सभूों के लिये 
ज्यों ज्यों प्ाव्य की चारा में ऋ्राश: उलट फेर होता गया, एक आश्रय- 
स्थान है। गया । ऐसाही वह प्रचोन काल से हाता आया है। जब रोम 
के लोगों ने पेलैसटाइन को जीत लिया था तब बहुत से यहूदी इसी अरब 
देश के! भाग गये थे। सेन्ट पाल गलेटियन लेगे। से कहता है किसे भो 
अन्य चघमोवलम्बो हेने पर तुरन्त ही वहाँ चला गया था। उस देश 
के मरुस्यल हैसादहे सन्‍्यासियेंं से भर गए थे और अरब निवासियों 
की विशेष विशेष जातियों में से बहुत से लाग पख्लित्न घस ग्राही घना 
लिये गये थे | जहाँ तहां गिरजाघर बना लिये गये थे | हबश देश के 
देसाई राजे जे! नेस्टर सतावरुूम्बो थे अरब देश के दृक्षिणो प्रान्त 
यसन पर अधिकार रखते थे । 

खसरा नगर के सठ में बहीरा सन्यामी ने सुहम्मद को नेस्टर 
सत के सिद्धान्त सिखाये। उन्हीं से इस बालक अरब निघासो ने 
लनके कष्टों को कथा जानो | इन्हों सतसंगें से ऐसा हुआ कि उसके 
चित्त में पर्वीय घासिक लेगा की सूतिपजक रोतियों से और 
वास्तव में सब ही प्रकार फ्लो सति प्रजा से घणा सत्पन्न हे! गदे । 
इन्हीं सतसंगे। ने उसे यह बात सिखाई कि वह अपने अद्भुत 
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जीवम में इसा का को इेश्यर का पुत्र न कहता था, वरन्‌ सदेव 
जारियल दा पुत्र कहला रहा | उसका अशिक्षित परन्तु उत्याही सन 
केवज्ञ अपने शिक्षकों के चधामिक विचारों से हो अंकित न हुआ, 
वरन्‌ तत्वज्ञानिक विचार भो चारण करने में गम्भोरता सहित 
अचूक रहा । उसके शिक्षक इस बात का गबे रखते थे कि वे अरस्तू 
के घित्ञाम के जीवित प्रतिनिश्ि हैं। उसके जोवन के पर भक्षाग से 
प्रगट ढ्वाता है कि किस पूर्णता से समके धामिफ घविचार उसके सन 
में बेठ गये थे और उसके पुन: पुनः किये हुए कासे से अगह होता 
है कि कैसे प्रभ से वह उनका आदर करता है। स्वयं अपने जोवस 
के। उसने तनके देश्बर सम्वन्धो सिद्ठान्त के बढ़ाने और फैलाने में 
लगाया जार यह काये जब एक बार प्रभाव सहिस हे! गया तब 
ससके उत्तराधिकाॉरियें ने उनको वेज्ञानिक सम्मतियों और उनके 
द्वारा प्राप्त भरस्तू को सम्मतियें के बड़ उत्साह से स्वीकार किया 
लेर सन्हें फेलाया । 

जब मुहम्मद्‌ युवा अधह्था के पहुंचा तब उसने सीरिया पर 
ओर चढ़ाइयां कों। कदाचित, इम अलुसमान कर सकते हैं कि इन 
चटनाओए के समय वह सठ जार कूसके अतिथ सेवी निधारी गण 
सहम्भद्‌ के नहीों सूले । उस देश के लिये लसके चित्त में गढ़ आदर 
था । सक्का को एक चसो खिधया चैडोजा ने ससके। अपने शाम देश 
सम्बन्धी व्यापार का भार दे रखा था । वह उसकी योग्यता और 
स्वामि भक्ति पर माहित थी और लसके रूप पर भी समाहित थी, 
क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वह सदोना सुन्दरता में अधि उच्चल 
खेर ठयवहार में अति विनोत था। सब हो य॒गें में और सब ही 
देशे सें रुतरो चित्त एक हो सा होता है। उसने एक सैबवक से अपने 
सस को सब बात सुहरूसद के पास कहला भेजी, और सृहसुसद्‌ लसके 
जीवन के शेष २४ वर्ण तक उसका अलनुरागी पति बना रहा। ऐसे 
देश में जहां वहुत से विवाह हे! सकते हैं, उसने सवतसि रख कर 
उसको कक्ी हतक न की । बहुत वर्षों के अनन्तर जब मुहम्मद की 
शक्ति पराकाष्ठा को पहुंच चको थी, आयशा (जा कि अरब देश में 
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सवाधिक सुन्दर स्त्री थी) मे उस से पुंछा था कि “क्या वह (चैडोीज़ा) 
बुड़डी न थी? क्या इेश्वर ने मेरे रूप से उसके स्थान में तुम्हें एक 
अधिक अच्छो बीबो नहीं दो?” । मुहरूमद ने सच्ची कृतज्ञता प्रगट 
करते हुये उत्तर दिया “नहीं, इश्वर की शपथ करके कहता हूं कि 
उस से अधिक अच्छी बोबी कोई हो नहीं सकती । वह उस समय 
मेरा विश्वास करतो थी जब सब लोग मुक्त से दुणा करते थे, उसने 
सुफ्े उस समय सहायता दी जिस समय में घनहोन था जैर सर्वे 
संसार म॒फ्ले घोड़ा दे रहा था ।” 

चैडीज़ा के साथ उसका घियाह होने से उसको आथिक दशा 
अच्छी हे! गछह्लू जिस से उसे बह सुअवतर मिला कि वह चर्म समब- 
न्‍चो बातें के सोचने की प्रबल इच्छा पूरो कर सके। संयेग से 
ऐसा हुआ कि चैडोज़ा का चचेरा भादे “वारक' जो यहूदी था 
क्रिस्तान हे! गया | इसो ने पहिले पहिल बाइईबिल का अनुवाद 
अरबी भाषा में किया | इसके धर्म त्याग से मुहम्मद का जो मूर्ति 
पूजन से घृणा थो वह अर पक्की हे! गई । 

उन हेसादे सनन्‍्यासियें को भांति जा कि जंगल में अपनी 
कटिये में रहा करते थे मुहमरूमद भो होरा नासक पहाड़ की एक 
गुफा से जे कि मक्का सै कुछ सोलों के अन्तर पर थी चला गया 
और ध्यान और प्रार्थना में लग गया। इस एकान्त निवास में सर्वे 
शक्तितान और सनालन इेश्वर के पूजनोय गुणों पर विवार करके 
उसने अपनी बुद्धि से यह गम्भीर प्रश्न किया कि क्या मुझे वे 
'सिद्ठान्त स्वीकार कर लेना चाहिए जे एशिया निवासी फक्रिश्चियन 
' लेग्ग मानते हैं अथोत्‌ इसा का देश्वर घुत्र हाना और सरियम का 
कुमारी, माता, और सझवगे को रानो ढेाने का चरित्र? और कया ऐसा 
मानने से में देय और इश्वर निन्‍दा को भ्रय से बच सकूंगा ? 

गुफा सें एकान्त ध्याय करने से सुहरूसतद ने यह निश्चित 
सिल्ठान्त निकाला कि उस समय में फैले हुए सते| और कगडे। कौ 
चनचेार घटा में फ्री एक बढ़ी सत्यता दिखाई पढ़ सकती थी, 
अ्थात्‌ देश्वर की अद्वेतता। एक खज्र वृक्ष को पोंड से टिक कर 
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सुसने इस विषय के अपने विवार अपने पड़ोसियें जैर मित्रों से 
कह सुनाये जैर उनसे कह दिया कि में उसी सत्यता के उपदेश 
करने में अपना सारा जीवम लगा दूंगा । वह अपने उपदेश सें और 
कुरान में बार बार कहता है “में सिवाय एक सावेजनिक लपरेशक के 
जैर कुछ नहीं हूं, में इेश्वर को अद्वेतता का उपदेश देता हूं” । 
अपनी सिश्या सुविख्यात पेगम्बरी के बिषय में ससका निज विचार 
ऐसा था। उस ससय से अपने सत्युससय तक वह अपनो अंगुलो 
में अपनी नामाद्ित सुद्रिका पहिने रहता था जिस पर “ मुहस्सद 
हेश्वर दूल” खुदा हुआ था । 

वैद्य लोग इस बात के भलो प्रकार जानते हैं कि बहुत दिनों तक 
लपवास करने तथा सानसिक चिन्ता से अवश्य मतिश्रम पैदा हाता है। 
कदाचित आत्मसंयमी सत्सुक सनुष्यों का चलाया हुआ घर्पंथ केदे 
भी ऐसा नहीं हैं जिस में अलिकिक प्रलोभने और अलैकिक आज्ञाओं 
के उदाहरण न मिलते हे!। अन्तरिक्ष वाशियां इस अरब निवासी 
लपरदेशक के अपने निश्चय पर अटल रहने के लिये उत्साहित करती 
थीं | आश्चय्य प्रद रूप को छायाए लसके सासने से निकलती थीं ! 
लसके अन्तरिक्ष में दूर के घंटे को सी आवाजें सुन पड़ती थीं । एक 
राल के स्वप्न में उसे जिबराइल देवदूत मक्कू से जिरेासेलिस ले गया 
ओऔर वहां से ऋमश:ः छहें| आकाशे के! ले गया। सातवें आकाश में 
चरण रखने से डर गया जोर केवल सुहरूतद्‌ उस भयंकर घटा में चला 
गया जे! सदेव सवशक्तिमान देश्वर के! छिपाए रहती है। “इश्वर का 
ठंडा हाथ उसके कंचे पर छू जाने से उसका चित्त कांप उठा”। 

सर्वसाधारण के। जे! बह उपदेश देता था उसका बहुत विशेष 
हुआ और पहिले कुछ सफलता न हुई । प्रचलित मूर्तिपूजन प्रथा के 
मानने बालें ने उसे सक्का से निकाल दिया, उसने सदीना में जहां 
बहुत से यहूदी और नेस्टर के पंथानगामी रहते थे, जाकर शरण लो। 
नेस्टर के पंथानगामो तुरन्त उसके सताबलम्बी हे! गए। उसे बिबश 
हेाकर अपनो पुत्री और अपने अन्य चेलेां के! पहिले से हबश 
देश के भेज देना पढ़ा था जहां का राजा नेस्टर मत का देसाई था। 
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छः वर्षा में उसने केवल १४६०० निज पंथानगामी बनाए। परंतु तीन 
छोटी लड़ाइये में, जिनका पोछे से बह्त बड़ी पदवी देकर बीडर, 
ओहूद और नेशन्स के युद्द प्रख्यात किया गया है, सहम्भद्‌ ने जान 
लिया कि उसको अत्यन्त विश्वास प्रद्‌ तके उसकी तलबार है। उसके 
अनन्तश पूर्वी वाक्य सनाहरता से घह कहा करता था कि “बकृंठ तो 
तलवार के साए के नीचे पाया जायगा”। अच्छे प्रबन्ध से किए गए 
कई एक सैनिक आक्रमणों से उसने अपने शत्रुओं के पूर्ण रूप से 
पराजित कर दिया । अरब देश की मूतिपूजा जह से नष्ट हे! गे । 
जिस 'सिहुप्न्त का वह प्रचार करता था कि “ईश्वर केवल एक है” उसे 
उसके सबही देश निवासियें ने स्वीकार किया और उसके इश्वर दूत 
सान लिया । 

अच्छा अब हम उसके फगड़े! से भरे हुए जीवन चरित्र के छेड़ 
कर उस बात के सुनाना चाहते हैं जे! उसने ठस समय कहो हे जब 
वह सांसारिक शक्ति और प्रसख्याति की पराकाष्ठा का पहुंच कर 
अपने जीवन के अन्तिस ससय को जेर जा रहा था। 

अपनो हो कही हुई इश्वर की अद्वे तता पर स्थिर रह कर वह 
सदोना से सक्का को अन्तिम यात्रा के चला। वह अपने साथ एक 
लाख चोद॒ह हज़ार भक्त और फूलों के गजरों से सजे हुए ऊठ और 
फहराते हुए कंडे लेकर चला। जब बह उत्त पवित्र नगर में पहुंचा, 
तब उसने यह पवित्र आवाहन उच्चारण किया कि “हे देश्वर यहां में 
तेरी सैवा के लिये प्रस्त॒त हूं, तेरी बराबरी का कोई दूसरा नहीं है 
केवल तू ही पूजने योग्य है, केवल तू ही सब का राजा है उसमें तेरा 
काहे साफ्रो नहीं है” । 

अपने निज हाथों से बलिदान में ससने ऊंट चढ़ाए। उसने उस 
पुरानी रीति के वैसी ही पवित्र समक्ता जैसे कि प्राथेना का, क्ये कि 
जो प्रभाण प्रा्थेता के समथन में दिए जा सकते हैं बेहो प्रसाण उसी 
तरह बलिदान प्रथा के भी समथन करते हैं । 

काबा को व्याख्यानम-पोठट से उसने उच्च॒स्वर से कहा “हे श्रोतागण 
में केवल लुम्हारे ही समान एक सनुष्य हूं” । लेगे के स्मरण था कि 
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लसने एक बार एक मनुष्य से जो डरते डरते उसके पास आया था कहा 
था कि 'सस किस बात से डरते हे, में काई राजा नहीं हूं, में केवल 
एक अरब निवासो रूत्री का पुत्र हूं जो घाम में सुखाया हुआ सांस 
खाती थी” । 

वह मरने के लिये मदीने के लिीटा । अपने श्रोतागणां से विदा 
हेते समय उसने कहा कि “हर ऐक घटना देश्वर को इच्छा के अन- 
सार होती है, और उस चटना का समय नियत हेता है, जो कि न 
ते चट बढ़ सकता है और न टल सकता है। में उसी के पास जाता 
हूं जिसने सके भेजा था, और तम्हारे लिये मेरी अन्तिम आज्ञा यह 
है कि तम परस्पर प्रेम रक्खे!, आदर करे। और सहायता करे।, और 
यह भो आज्ञा है कि तस पररुपर एक दूसरे के! घस को ओर उत्सा- 
हिल करे। और अपने विश्वास पर अटल रहे और पवित्र कामों के 
करने का उत्साह दिलाओ। मेरा जीवन तुम्हारी भलाई हो के लिये 
था और उत्यु भी ऐसी ही हेोगो ।” 


स॒त्यु कष्ट के समय उसका शोश आयशा की गेद सें था। बार 
बार वह अपना हाथ पानो के बरतन से डबेता और अपने चिहरे 
के। तर करता था। अन्त में लसको दम टटो और आकाश की ओर 
टकटको लगाए हुए टूटे फूटे शब्दों सें उसने कहा”, हे हेश्वर सेरे पाप 
क्षमा कर-एवमस्तु, में आता हूं ।” कया हस इस सनपष्य के विषय में 
निरादूर सूचक यातों कर सकते हैं ? वतेमान समय में उसके सिद्ठाल्त 
एक तिहाई रनष्य जाति के चामिक पथदशक हे। रहे हैं! 


सहम्मद ने, जिसले अपनो जन्‍्सभूसि को प्राचोन सतिपजन प्रथा 
के। छोड़ हो दिया था, उन सिद्दान्तां के छोड देने की भी तथ्यारी कर 
लो थी जो ठसने अपने नेस्टर मतावलम्बो गुरुओं से सीखे थे और 
जो बुद्धि और विवेक के विरुद्ध थे। और यद्यपि कुरान के अथस पत्र 
में वह उन बाते पर अपना विश्वास ह्वाना प्रगट करता है जो सूसाः 
ओर इसा को कही हुऐं थी, और वह उन्तका आदर भी करता था, 
तथापि उसका सर्वेशक्तिसान देश्वर का सर्वोपर आदर सब जगह से प्रगट 
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हा।ता है। वह इसा के इश्वर हेनेवाले सिद्वान्त पर, कुमारो सरियस के? 
इेश्वर माता को भांति साने जाने वाले सिद्दान्त पर, और सू लिये और 
चित्रा के पूजन वाले सिद्ठान्त पर जो उसको दृष्टि में बहुत हो नोच 
प्रकार की पूजा थी, भयभीत होकर आश्चय्ये प्रगट करता है । बड़ 


त्रिदेव सिद्दाल्त के पूर्णतः: अस्वोीकार करता है। इस सिद्दानल के 
विषय में ऐसा ज्ञात हाताः है कि ससका विचार ऐसा था कि इस 


सिद्ानल का सिवाय इसके कि लोन स्पष्ट इंश्वर सान लिये जाए 
आर कुछ अ्थ ही नहीं हो सकता । 

लसका प्रथम और सर्वश्राही' विचार केवल घामिक सुधार करने 
का था-अर्थात्‌ अरब देश से सूलिपूजन घस निकाल देना औरेर देसाई 
चर्म के दृष्ट मतसतान्वरों के! मिटा डालना | यह बात कि वह एक नया 
चर्म चलाना चाहता था एक सिश्या अभिशाप था जो कि कुस्तच्लतनियां 
में उस पर लगःया गया था, जहां के लग उसे ऐसी घछूणा को दृष्टि 
से देखले थं, जैसे कुछ दिनो बाद रोस निवासो ल्यूथर के देखते थ। 

परल्तु यद्यपि उसने उन बातें के क्रोध सहित अरूवोकार किया 
था जिन बाते से देश्वर की अद्वौतता के सिद्धान्त को उपेक्षा होती 
थी, तथापि वह देश्वर के सगुण रूप सम्बन्धी थिचारों से नहीं बच 
सका । कुरान का देश्वर पूर्णतः सनुष्यवत है-काबिक और सानसिक 
दोने' भ्राति-यदि ऐसे शब्द्‌ प्रयोग करना उचित हो । परनन्‍त बहुत 
शीघ्र ही सहस्स॒द्‌ के पंथालुगासियें ने इलत नोच विचारों के छोड़ 
दिया और अधिक अच्छे विचारें। तक उच्चति कर गए । 

ससल्मानोी घसे के प्राथमिक लक्षणों का जो यहां पर प्रदर्शन 
किया गया है उसे जहुत दिनें तक बहुत से येग्य प्रसाणिक पुरुष 
रुवीकार करते रहे । सर विलियम जोन्स, लाक के सतानुसार, सुसल्मानो 
चर्म का देसाई घसे से इन विशेष बातें में भेद साचता है कि इसा के। 
देश्वर का पुत्रन॒ सानना, उसके उस पिता के बराबरों वाला न 
मानना जिसकी अद्ठेतता और जिसके गुणों के! मुसकसान लोग बड़े 


आदर के विचारों सहित सानते और प्रगट करते हैं। यही सम्मति 

इटेली में अधिकता से मानो जातो रही है। डेन्टो सहम्समद के केबल 

एक सतान्तरकतो मानतर है औरैर मुसलमानों घसे के! केवल एक एएि- 
१३ ह 
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यन सतावलस्बी समूह मानता है ।इंगलेण्ड में हुं टली उसे इसाई घस 
का विगह़ा छुआ रूप सानला है। वह नेस्‍ल्टर सत को एक शाखा थी 
आर जिस समय तक उसने बहुत सी बड़ी २ लड़ाइयों में यूनानो देसाद 


घसे के। न पछाड़ दिया, वह बड़ीं तेजो से एशिया और आफिका में 
फैलता रहा, और जब लक वह अपनो आणश्चय्येप्रद सफलताओं! के 


कारण उन्मत्त न है। गया तब तक उसने अपने प्रतथमिक सोसमाबद्ध 
विचार नहीं छोड़े, और यह कहने की हिम्मत नहीं हुऐ कि बह एक 
प्रथक और रुपष्ट देश्वरवाक्य पर हो स्थित है । 

महस्सद का जीवन अपनो जन्‍्मभूमभि के विजय करने और उसके 
अपना सतानुयायी बनाने में हो बीता | परन्तु जीवन के अन्तिम 


भाग में उसने अपने के! सीरिया और फारिस पर आक्रमण करने के 
लिये अल शक्तिवान पाया। उसने अपना निज राज्य सदेव स्थित 


रखने के लिये केाई प्रबन्ध नहों किया था, इस कारण कुछ ऋगणड़े 


के बाद उसका एक उत्तराखिकारों निश्चित हुआ । अन्त में अबबकर, 
आयशा का पिता, उत्तराधघिकारों चना गया | वह पहिला खलीफा 


वा पेगरूबर का उत्तराचिकारी स्वोकार किया गया। 

मुसलसान चर्म के फैलने जैर देसाई घमं के फैलने में एक बहुत 
बड़ा अच्तर है। देसाई धमे कभो इतना शक्तिवान न हुआ कि रेस 
राज्य से सूति पजन के पराजित करके सबंधा नष्ट कर दे। ज्यों २ 
वह बढ़ता गया त्थों २ वह उसी से सिल गया अथाोत्‌ दोलें का 
सम्मेलन छह! गया । सूर्ति पजक चर्म की घुरानी रीतियां ईसाई घ्से 
के नवीन उत्साह से सजीब है। गई जे वह सति पजक चर्म जिसके 
विषय सें वर्णन किया गया है पेदा हे! गया । 

परन्त अरब देश में महरूसद ले प्राचीन सर्िपजन प्रथा के 
पराजित कर लिया जार सर्वेथा विनष्ट कर डाला । उसके जै।र उसके 


उत्तराधिकारियें के उपदेश सिद्दान्तों में ठढसका चिन्ह तक नहीं 
पाया जाता। वह काला पत्थर जे। कि आकाश से गिरा था-.. 


अधथोत्‌ काबा का उल्केड्रव पाषाण--और उसके इदे गिदे की मूर्तियां 
. हैं: कि े 

पूणतः अदूष्ट हे! गईं । नवोन चसे का तत्वभय सिद्दान्त कि “देश्वर 
केवल एक है” बिना किसी प्रकार के सम्मेलन के फैल गया। 
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सांसारिक विचार से सेनिक सफलताओं ने कुरान के चस के! लक््ष- 
कारो बना दिया था। और जब यह बात है तब उसके बहुत से 
ग्राहक हे!होंगे, सिद्दान्त चाहे जे। कुछ हो । 

मुसलसानो घर्म के सर्वे स्वीकृत सिद्दान्तों के वियय में सुक्ले यहां 
कुछ नहीं कहना । जिन पाठकों को इस विषय सें कुछ जानने की 
अभिलाषा हे! वे इसका विवरण मेरी बनाई “हिस्द्री आफ इच्टे- 
लेकचुअल डिवलपमेन्ठ आफ यूरोप” के ग्यारहवें अच्याय से “कुरान 
को समालेाचना” सें पाएंगे । यहां पर इतना कहना क्काफो है कि 
उनका बेकंठ सतखरण्डा था जःपर पूर्वीय भांति के विषय सुझें का 
एक सहल था। वह श्यास नेत्र बालो अप्चराओं और सेवकों से प्रा 
हुआ था। सूर्तिपूजक इसादे चसे के रूप की अपेक्षा कदाचित उनके 
इेश्वर का रूप बहुत ही संश्रान्त था। परन्तु जुद्धि हीन पुरुषे| के 
विचारे! से देश्वर का सगुण रूप क्री सिटाया नहीं जा सकता। 
उनका देश्वर, अच्छे से अच्छा हेने पर भी कभी मनुष्य के एक 
भारो छाया-पुरुष से बढ़ कर नहीं हे! सकता----अथौत्‌ सनुव्यत्व का 
एक बहुत बड़ा छाया-पुरुष । जैसे अल्प्स पहाड़ पर बादलों के 
बोच सें वे लेग एक छाया-पुरुष देखते हैं जेः सूर्य की ओर पीठ 
देकर खड़े हेते हैं । 

अबूबकर ने खलोफा हेने पर यह निम्नलिखित राजाज्ञा प्रचलित 
को:-अत्यन्त कृपालु इश्वर के नाम से आारक्ष करता हू । अबूबकर 
शेष सब मुसलमानों के तन्दुरुरुती और खुशी की दुआ देता है। 
देश्वर तुम्हारे ऊपर दया करे जैर तुम्हें आनन्द में रखे । में इेश्चर 
को प्रशंसा करता हू । में उसके दूत मुहम्मद के हेतु विनय करता 
हूं। इस राजाज्ञा द्वारा तुम के सूचना दो जाती है कि में सच्चे मुस्त- 
लसानें को सोरिया देश में भेजना चाहता हूं कि वे जाकर उस देश 
के। काफिरों के हाथ से छीन लें । और में तुम्हें जताना चाहता हूं 
कि चसे के वासते लड़ना साने हेश्वराक्षा सानना है” । 

पहिलो हो लड़ाई में पूर्वीय सेनापति खलोद पर जब कठिन 
समय आपड़ा तब उसने सेना के मध्य में अपने हाथ जाकाश की 
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ओर उठशये और कहा । “हे देश्वर यह नीच दुष्ट लोग मूतिपूजक 
शब्दी में प्रः्थेना करते हैं ओर तेरे शिवाय अन्य के भी हइेश्वर मानले 
हैं, परन्तु हम लेशग तेरी अद्वीतता को सानते हैं और कहते हैं कि 
सिवाय तेरे केई अन्य इेश्वर नहों है। हम तुक्त से विनय करले हैं 
कि तू अपने दूल सुहस्मद के हेतु इन सूलिपूजकों से लड़ने में हमारी 
सहायता कर ।” यूवॉय मुसलसाने को ओर से सोरिया को घिजय 
बड़ी क्रयंक्र साथता से को गदे थी। सीरिया निवासी देसाइये के 
धर्म ने उनके बेरिये! के चित्त में भ्रयंकरता जैर क्रोच के विचार 
जाग्रत कर दिये थे। “में उस डेश्वर निन्‍दक्क सूर्तिपुजक क्षी खोपड़ी 
आीर डालूंगा जे! ऐसा कहता है कि अत्यन्त पविन्न देश्वर, से शक्ति- 
सान जार समातन इेश्वर ने घ॒त्र उत्पन्न किया है।” खलीफा उसर 
जिसने जिशरेासेलम ले लिया था हिरे कियस नामक रोश्स सम्राट के 
साम एक पत्र थे प्रारम्भ करता है। “अत्यन्त कृपालु छेश्वर के नाम 
से आरम्भ करता हूं, देश्वर प्रशंसनोय है, क्योंकि बह देने! लेके का 
सालिक है और न उसके रूत्री है न पत्र” । पूर्वोय सुसलसान लेाग 
छूसाइयों केश सम्सेलक कहा करते थे, क्येकि वे लोग सरियन और 
देसा के। स्वेशक्तिमान और अत्यन्त पविन्न हेश्वर में मिला देते थे । 

खलीफा को यह इच्छा नही थी कि वह सैना का सख्य नायक 
बले । इस हेलू (सास के लिये ते इस कास का भार अखूठबे दा पर था 
जोर वास्तविश्न भार खलीदू पर था। सैना के। विदा करते ससय 
खलीफा ने सब सेलिकों के न्‍यत्य, दया जैर अपना अपना जचन 
पूरा करने को शिक्षा दी थी । उसने सन्‍्हें व्यथे बात करने से बचने 
के लिये और भद्य से बचने के लिये और ठोक समय पर प्रार्थना करने 
के लिये आज्ञा दो थी और यह भी आज्ञा दो थी कि जिस देश सें 


हराकर सेना निकले उस देश के रुवेशाधारण निवासियों पर कृपा 
करना, परन्तु उनके पुरेहितों पर तनक क्षी दया न करना । 


९ 
जारडन नदी के पूषे ओर घसरा चबर है। यह एक हुड़ मगर 
है जहां मुहम्मद पहिले अपने साई गुरुओं से मिलग था । यह सगर 
रेशम राज्य के उन दुगां में से एक दुर्ग था जे। उस देश में बहुतायत से: 
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थे। इसी नगर के सामने सुसल्मानोी सेना ने छावनी जा डाली। वहां 
की दुर्ग रक्तक सैना बलवान थी, और केट को दीवार पर पवित्र 
सूलियां और पवित्र कंडे गड़े हुए थे। यह दुगे बहुत दिनों तफ 
सामना कर सकता था परन्तु उसका शासक रोसेनस अपने घर्स पर 
दूढ़ न रहा, और आक्रमणकारी सेना के लिये चपके से फाटक खेल 
दिए । उसके चरित्र से प्रगट होता है कि सीरिया निवासी जन किस 
होीन दशा के पहुंच गये थे। पराजित है| जाने पर अपने एक 
व्याख्यान में, जे उसने अपनी विश्वासाहत प्रजा के सामने दिया था, 
उसने कहा था कि “में तुम्हारो संगति छोड़ता हूं, इस लेक के लियें 
और भ्विष्यत लोक के लिये भी । और में उसके! नहीं मानता जे 
सूली पर चढ़ाया गया था, और उनके भी नहीं सानता जे! उसके 
पूजते हैं | में इेश्वर के अपना मालिक बनाता हूं, इस्लाम केः 
अपना घर बनाता हूं, और सकता के! अपना देव मन्दिर, और मुसल- 
सोने के अपना भाई और उसी मुहम्मद के! अपना पैग़र्बर सानला 
हूं जे हमें सोथे रास्ते पर चलाने के लिये, और सम्मेलक लेगा के 
विशेष करते रहने पर जो सच्चे चसे के उन्नति देने के लिये, इस 
लेक में भेजा गया था” । फारिंस के आक्रमण के ससय से एशिया- 
साहेनर, सोरिया ओर पेलेस्टाइन भी ऐसे दृशाबाजाे और बेईइसानेए 
से भरे हुए थे जे सुसलसाने| को ओर है! जाने के लिये तत्पर ही' 
रहते थे | रोमेनस उन हजारे मनुष्यों में से केवल एक था जिन्हे ने 
फारिस देश की विजयें द्वारा अपना घसं खे दिया था । 
बसरा से सोरिया को राजधानों दुसिश्क उत्तर को ओर केवल: 
39० सोल के फासिले पर थी | सुसलनानी सैना ने तुरन्त उस ओर कूच' 
किया । नगर निवासियों के तुरन्त सूचना दो यदे कि याते सुसल-' 
सान हे! जाओ, या घन दुंड दा, या लड़े। । एटीआफक नगर के सहल 
में, जा कि वहां से उत्तर को ओर डेढ़ सौ सोल से अधिक दूरी पर न 
था, सम्राट हिरेक्तियल ने आक्रमण कारियें के भ्रयंकर आगसन की: 
सूचना पाई । उसने त्रन्त सत्तर हज़ार सेना भेजी। ससलमानों के 
नगर का घेरा उठा देने के लिये विवश हाना पढ़ा। ऐज़नाडिन के 
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मैदानें में एक युद्व हुआ, रोम को सेना पराजित और तितर बितर 
है। गद्दे । खलोद ने अपने काले गिहठु वाले मंडे का लिये हुये दर्मिश्क 
नगर के फिर जा घेरा, और ७० दिनेां तक घेरा डाले रहने पर 
दमिश्क नगर ने चसके हाथ आत्मससपेंण कर दिया । 

इन घटनाओं के अरबी इतिहासे से हम जान रुकते हैं कि 
इस ससय तक को मुस्ललमानी सैनाएं धमेन्‍मत्त साधारण जनों से 
कुछ अधिक अच्छो न थीं। बहुत से मनुष्य नंगे लड़ते थे | साहसी 
सैनिकों के लिए यह एक साधारण बात थी कि सैना के आगे बढ़ 
कर शत्र के घातक द्न्दयदु के लिये आवाहन करते थे। इतनाही 
नहीं वरन्‌ स्त्रियां तक यूहु करतो थों। जिस योग्यता से स्त्रियां 
वोरता सहित यह कास करती थीं उसके विचित्र व्णेन अब तक 
मिलते हैं । 


दशमेश्क से मुसलमानों सैन्ा लिबेनस पहाह़ की 'हिसमाचउछादित 
चेटियें और सुन्दर उरंटीज़ नदी के सहारे उत्तर की ओर बढ़ी । 
रास्ते में उसने सोरिया चाटो की राजधानी बालबक, पग्रार पूर्वी 
सैदान का सुख्य नगर एसोसा ले लिया । उसका जैर आगे बढ़ना 
रोकने के लिये हिरोकियल ने एक लाख चालोस हज़ार मनुष्यों की 
सैना इकटूठों की । यरसमक नामक स्थान पर एक युदु हुआ जार 
मुसलमानों सेना का दक्षिण भाग टूट गया, परन्तु सैनिक गण अपनी 
स्त्रियों की घमोान्मत्त घिक्कार से फिर रण मूमि को लौट गये । यह 
लड़ाई रेस सेना के पूर्ण रीति से पराजित करने पर अन्त के 
पह चो । चालोस हज़ार मनुष्य कैद कर लिये गये जैर अगणित मारे 
गये । अब सब देश विजयी सेना के अधीन हे। गया । उनकी सेना 
जारडन नदी के पूर्व आर बढ़ रही थी । अब यह बात स्पष्ट थी 
कि एशियामाइनर पर हाथ लगाने से पहिले पैलेस्टाइन के दृढ़ 
और बड़े २ नगर, जे। रैना के पोछे को ओर पड़ते थे अवश्य ले लिये 
जायें। सेना नायकोा की सम्सतियें! सें इस विषय में कि पहिले 
सोज़रिया पर वा जिशेसेलिस पर आक्रमण करना चाहिये क्लेद पढ़ 
गया । यह बात खलोफा के सुनाई गदह, जिसने यह सेच कर कि 
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सोज़रिया के ले लेने के सैनिक लासे की भषपेक्षा जिरशेसेलसम के ले 
लेने में अधिक नेतिक लाभ हैं, यह आज्ञा दो कि चाहे कुछ ही क्यों 
न है। पहिले जिरेसेलस जीत लेना चाहिये। इसलिये उस नगर का 
कठिन घेरा किया गया। वहां के निवासियों ने, फारसियें के अत्याचार 
और देसा के समाधिस्थल के तिरस्कारों के। स्मरण करके. अपनी 
रक्षा के लिये बड़ी दृढ़ तय्यारी की । परन्‍त चार सहीना तक घिरे 
रहने के बाद सेफ्रोीनियस नासक नगर के मुखिया ने काट की दीवार 
पर खड़े हेश कर नियम सहित आत्मसमपंण की शर्ते पंछीं । द्सिश्क 
नगर लेने में सेना नायकें सें श्रम बद्धि हे! गदे थी, इस लिये भागते 
हुये निवासो गण सारे गये थे | इसी लिये सेफ्नोनियस ने यह शर्त 
लगाई कि जिरेसेलस का आत्मसमपेंण रुवयं खलीफा के सामने 
हे।गा । इसी के अनुसार इस काम के लिये खलीफा उसर सदो ना 
से आया। उसने एक गठरों अनाज मार एक गठरी छूहारा मार 
एक कठौती जैर एक ससक पानी हछादे हुए लाल ऊंट पर यात्रा 
को थी । यह अरब विजेता झसाई सुखिया के अपने साथ लिये हुये 
उस पवित्र नगर में प्रविष्ट हुआ जार इसाई चले की राजचानी का 
सुसलसानो धर्म का प्रतिनिधि नगर हेने का कास बिना द्गा 
फिसाद के हे! गया । यह आज्ञा देकर कि सुलेमान के सन्दिर के 
स्थान में एक मसजिद बनवाई जाय, खलीफा साहब सदीने के! लौट 
गये । 

हिरेक्कियस ने स्पष्ट जान लिया कि जे विपत्तियां ईसाई चर्म 
पर पड़ रहो हैं वे विरोधी समूहें! के ऋणगड़ीं के कारण से हैं, और 
इसलिये जब सेना द्वारा वह अपने राज्य के बचाने के लिये उद्योग 
कर रहा था तब उसने सन सत भेदें के भी दूर करने के लिये बहुत 
परिश्रम किया । इसो तात्पय्य से उसने लागे। पर दबाव डाला कि 
देसा तत्व का अद्द तबाद बाला सिद्दान्त मान लिया जावे | परन्‍्त 
अब बहुत देर हे! चको थो । अलिप्पो जार पंटिआक नगर जीत 
लिये गये थे। मुसलसानें के एशियामाइनर के रोंदने से केई 
रोक नहों सकता था। हिरेक्तियस ने स्वयं भ्राग कर अपनी ग्राण- 
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रक्षा को । वह सीरिया देश जिसके सीज़र के सम-तुल्य वाले बड़े 
पारपो ने अब से साल से वर्ष पछ्चिले से राज्य से सिला लिया था, 
बह सोरिया देश, जे! इंसाई घथसे का जल्म स्थान था, जे! उस चर 
के बहुत से पवित्र आर बहु मूल्य स्मारक चिल्हें! का दृश्य स्थान 
था, और जहां से हिरेक्नियस ने स्वयं एक बार फारिस के आकमण- 
कारो के निकाल दिया था, इस प्रकार हाथ से जाता रहा कि फिर 
न मिल सका। स्वचर्म-श्रट्ट जार दग़ाबाज़ लेगों के कारण यह 
विपत्ति आई थी । सुनते हैं कि जिस जहाज़ पर चढ़ कर वह कुरुतुच- 
तुन्तिया के जा रहा था लस जहाज़ ने जब किनारा छोडा लब 
हिरेक्कियलत बड़े ध्यान से अद्ृष्ट हेते हुये पहाड़ों पर दृष्टिपात 
करता था और अत्यन्त शेक्ष के साथ उसने यह कहा था, “हे 
सोरिया देश मेरा प्रणाम ले और यह प्रणाम सद्देव के लिये है”। 

सुसलसाने के बिजय को शेष घटनाओं के विदीवार वर्णन 
करना अनावश्यक जान पड़ता है। प्रिपाली और टायर के। विश्वास 
घातिये ने कैसे छला, मीज़रिया कैसे ले लिया गया; लेवेनस पहाड़ 
को लकड़ी और फनेशिया के मल्‍्लाहें। से वह ससलमानी बेड़ा कैते 
तय्यार हुआ जिसने शेम के बेड़े के हेलेसपांट में भ्रगा दिया, 
साइप्रस, शेड्स, साइक्केडीज़ कैसे सबाह कर दिये गये जैर वह पोतल 
को बड़ी सूर्ति जे! संसार के आश्चय्यों में गिनी जाती थी कैसे एक 
यहूदी के हाथ बेंच डाली गई जिसने लसका पीतल ९७० ऊंटो पर 
लादा था, औएर खलीफा की सैनाएं कृष्ण-सागर तक कैसे बंढ़ों जैपर 
कुस्तुनतुनिया के सामने पढ़ी रहीं----यह सब बातें जेरसेलिम के 
पतन के अनन्‍तर कुछ भी न थों । 

जेरे।सेलिस का पतन ! ईसाई घसे की राजचानी का विनाश ! ! 
उस समय के लाग ऐसा समफृते थे कि देानें विशेची चने 
अपना न्याय इदेश्वर से कराना - चाहा था। स ललसान चसे विजयी 
ठहरा जार उसे उसके पुरस्कार में जेरासेलिस नगर मिला, और 
कभो २ थेड़े समय के लिये देसाई चसंयेद्राओं के विजयी हे।ने पर 
भो १००० व्षे से अधिक दिनों तक उसके हाथ में रहने के अनन्तर 
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बह आज़ दिन भी लसी के हाथ में है । रोम राज्य के इतिहासकार 
पर जिस सार्ग के ग्रहण करने का देश्व लगाया गया है उसके हेत॒ वे 
कुछ कारण भी रखते हैं । “ उन्‍्हेंगने पूर्वी देसाई चसे के नष्ट हेने 
का बढ़ा विषय विलकुल हड्डी छेशड़ दिया है” | और पश्वमोय दसाह 
चर्म के विषय में, सच्यकाल (अथाोत्‌ चरम युद्रों का सभ्य) के नोच प्रकृति 
के पे लेगे से इतना क्रोच प्रगट किया है कि उन्‍च्हाने विवश हे। 
कर रोम के छेसाडदे घसं को राजचानोी हेने का दावा एक कूंठो 
सीखिक कथा पर स्थित किया है कि संठ पौटर किसी समय खस 
नगर सें आया था । ओर सच्ची राजचानो, अधोत्‌ वह वड़ा जैर स्वयं 
छहसा को उत्पत्ति, उसके जोवन, जार उसके सृत्यु का पवित्र स्थान 
काफिरों के हाथ से थ।। इस जारी विपत्तिजनक घटना के छिपाने 
का उद्योग केवल रेस के इतिहासकारें हो ने नहों किया बरन्‌ 
सरशिप के सलबही देसाई लेखके ने भी, जिल्‍्हें।ने इतिहास, चर्से, 
विज्ञान और सबहो विषयें पर ग्रंथ लिखे हैं, अपने विजयी शत्रुओं 
के किंहदु एक ही सा सा्ग ग्रहण किया है। ऐसा वे सदेव करते रहे 
हैं कि जिस घटना का वे बहुत बड़ी सभक्ृते थे उससे छिपा जाते थे, 
अर जिसके नहीं छिपा सकते थे उसके हलकी कर देते थे । 

न ले यहां स्थान हो है और न बास्तव में इस ग्रंथ के तात्पयें 
के अमुकूल हो है कि जैसा विद्वोवार हाल मैंने जेरोसैलिस के पतन 
का लिखा है वेसाही विदोीवार हाल स॒सलसानें के अन्य विजये। का 
वर्णन किया जाय । वे सुसलमानों विजय ऐसी थीं जिन्हें ने अन्त में 
ससलसानो राज्य के सोगे।लिक प्रमाण में सिकन्‍दर के राज्य तथा 
रेशम के राज्य से बहुत ही बड़ा कर दिया था। परन्त संक्षेप में इस 
विषय में यही कहा जा सकता है कि मेंगी चसे फे देसाई घसम की अपेक्षा 
अधिज्ष हानिकारो चक्कू/ लगा | केडीसिया को लड़ाई में फारिस के क्ाग्य 
का निबटारा है। चुका था। टेसीफोन के घेरे जोने पर ख़ज़ाना, 
सिलहखाना और बहुत सा छूट का साल ससलमाने के हाथ लगा 
ओर यहो कारण है कि निहावंद को विजय को वे लेग सब विजये 
की विजय कहते हैं । एक ओर ते वे केरूपीयन सागर तक बढ़े और 

हा 
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दूसरों ओर टिगरोस नदी के किनारे किनारे परसीपेलिस तक दक्तिण 
को ओर । फारिस नरेश उस नगर के स्तूपों और नूतियों के छोड़ 
कर, जे सिकन्द्र के बड़े भोज को रात्रि से अब तक ऊजड़ पड़ा हुआ 
था, अपने प्राण बचाने के लिये उस बड़े लवबशमय अरशय में क्रागता 
फिरा । अरब को सैना के एक विभाग ने फारिस नरेश के अपक्‍सस 
नदी पर जा दुखाया । उसके तक ने बच कर डाला, उसका पत्र चोन 
देश केश भाव गया और चीन नरेश के अंगरक्षका का कप्तान हे। 
गया । आक्सस नदी के उस पार का देश अचीनस्थ कर लिया गया। 
उस देश से देश लाख अशर्ज़ों राज्यकर सिलता रहा। जबतक चीन 
नरेश सदुनो के खलोफ़ा की सित्रता चाहता रहा तब तक ससल- 
सानो पैगमरूबर का फंडा सिंघ नदी के किनारे पर फहराता रहा । 

सन सैनापतियों में, जिल्हें! ने सीरिया के युद्टों में नाम पैदा 
किया था, एक अमरू मासक जनरल था, जिसके भाग्य में सिसिर का 
विजेता हाना लिखा था क्योकि खलीफा लेगे ने उत्तर और पर्व की 
बिजये। से संतेषित न हेएकर पश्चिस विजय करने की इच्छा की 
ओर अपखिका के अपने राज्य में मिला लेने की तथ्यारी की । जैसा 
पहिले हे! चका था बेखा ही इस बार की सित्न पंथानुगासियां की 
दशाबाज़ो ने उनको सहायता को। जैकेबाइट चर्मावलमि्बियों ने 
अपना बचाने बाला समक्र कर, ससलसानोी सेना दुूल का स्वागत 
किया । सिशिर के एकांगबादी क्रिश्चियन लेगों ने-अथ्त उन लोगें 
ने जे। ऐसा के और देश्वर का एक ही तत्व मानते थे-अपने मखिया 
सुकाकस द्वारा यह प्रसिहु कराया कि हस यूमानो लेगे के साथ इस 
लेक में अथवा परलेक में कोई सम्बंध नहीं रखना चाहते और हस 
सदैव के लिये राम के अत्याचारी और उसकी कैल्सीडेशन फी सक्षा 
को सौगंद खाकर त्यागते हैं। उन्हेंने खलीफा को सड़कें और पल 
बनवाने के लिये और सेना को रसद्‌ और खबरें पहुंचाने के लिये 
शोघरही राज्यकर देना स्वीकार कर लिया । 

सेरिफस नगर ,जे कि प्राच्चीन फिरकन के समय के राजनगरें में 
से एक था, शोघ्र जीत लिया गया, और सिकन्दरिया भी पेर लिया 
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यया । परन्‍्तु पीछे की ओर खुला हुआ ससद्र हे।ने के कारण हिरेक्ति- 
यस को बार बार अवसर लिलजाता था कि वह घिरे हुये सलुष्यों 
को सहायता कर सके । और अपनी ओर से उस समय की खलीफा 
लमर ने घेरा छालने वाली सैना को सहायता के लिये सीरिया की 
अनुभवी सैना भेजो । बहुत से आक्रमण और बहुत से चावे हुये । 
एक चाःबाः में घिरे हुये मनुष्यों में से एक ने सवयं अमरू के फ़ींद कर 
लिया परन्तु एक गुलाम को चालाकी से बह भाग मिकला। चौदह 
महीने के घेरे के अनन्तर और तेहेस हजार सैनिक कटवा कर सस- 
लमाने ने वह नगर ले लिया । खलीफा के पास भेजी हुद्दे एक चिट्ठी 
में असरू ने पश्चिम के उस बड़े शहर के वेश्वें को गणना को है कि 
“चार हज़ार संहल हैं, चार हज़ार रुनानागार हैं, चार से! नाट्य- 
शालाये हैं, बारह हज़ार दुकानें केवल तरकारोी भाजो बेचने की हैं, 
ओर चालीस हज़ार यहूदी राज्यकर देने वाले हैं” । 

देसाई संसार का दूसरा बड़ा नगर इस सांति जीत लिया गया। 
अधथनेसियस और एरियस और सादढेरिल के निवास के सलगर सिक- 
न्द्रिया का भो वही परिणास हुओ जे जेरेसैलिस का हुआ था। 
सिकन्दरिया ऐसा नगर था जिउनसे जिदेव विषयक विचारों और 
सरियम को पूजा को देसाई चसे सें प्रचलित किया था। हिरेक्तियस 
ने अपने कुस्तुनतुनिया के राजमहल में यह दुःख दायक खबर सुनी । 
उसे बड़ा दु:ख हुआ । ऐसा ज्ञात हेता हैं कि साने। देसाई चने के 
पतन की बदनासी उसो के राज्य काल की मिलना थी। सिकन्दरिया 
के पतन के अनन्‍्तर वह एक मास भो जोवित न रहा । 

यदि सिकन्द्रिया कुस्तुनतुनिया के लिये घर्मपरायणता देने में 
आवश्यक नगर था, ते वह दैमिक भेज्य पदाणथे देने में भी उतना 
हो आवश्यक था । समिसिर देश रोस राज्य का अन्त भफ्रण्डार था। 
इसी कारण सस सगर को फिर ले लेने के लिये बढ़े बड़े बेड़ोे और 
सेनाओं के साथ दी बार उद्योग किया गया, और अमसरू को दो चढा- 
छुयां और करना पड़ीं। उसने जान लिया कि सस॒द्र को ओर से खुला 
हुआ हेने के कारण उस पर बहुत सुगसता से आक्रमण किये जा 
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सकते हैं। उससे जास लिया कि केवल एक सातञ्र उपाय यही है और 
यह भी चातक है। उसने कहा कि में खलीफा को सोगंद खाकर 
कहता हूं कि यदि तोसरी बार आक्रमण किया जाय ते में 'सिकन्‍्द- 
रिया को ऐसा बना दूंगा कि वह प्रत्येक मनुष्य के जाने के लिये 
बसा ही खुला हुआ है! जैसे एक वेश्या का भ्रवन होता है। उससे 
अपने कथन से बढ़ कर कास कर दिखलाया, क्योंकि तब से उससे 
भगर रह्चकक कोट के शिरेभाग गिरवा दिये, और उसे रखने के अयेपगय 
व्याल बना दिया । 

खलीफों को यह इच्छा नहों थो कि वे अपनी विजय को सिसिर 
देश तक ही सीसाबहु रखें। सबवे उत्तरोय आफ्रिका सस॒द्र तट को 
राज्य में सिला लेने का कास सससान ने प्रा किया । ठसका सैनायतलि 
अददुल्ला ४०००० सेनिक लेकर मेसूफिस से चल पढ़ा और बारका के 
सरुस्यल से होता हुआ जिपोली नगर का जा घेरा, परन्तु सैना में 
सहासारो फैल गह्े ओर उसे मिसिर देश को लौट आने के लिये 


बिबश होना पडा। 
इस खसय से बीस बे से अधिक तक सखथ उद्योग रक्त दिये 


गये । लद॒नन्तर अकबा ने नोल नदी से ऐटलालन्टिक सम॒द्ू लक चले 
लाने का साहस किया | कनारी द्वीप ससूह के सामने उसने अपने 
चोड़े को सस॒द्र में हिला कर ज़ोर से कहा “हे सवापर देश्वर ! यदि 
यह सम॒द्र मेरा रास्ता न रोकता हेाता से में अब भी पश्चिस की 
अज्ञात राज्यों में चलो हो जाता, तेरे पवित्र नाम की अद्वौतला का 
लपदेश करता, और सन विद्रोही जातियें को जे लेरें अतिरित्त 
अन्य देवताओं को पूजती हैं तलवार के हवाले करता” । 

ये सुसलसानो चढ़ाइयां देश के भोतरी भागें में हे'कर हुआ 
करती थीं, क्येयकि रोम सम्राट गण उस ससय तक भ्ूसच्य-सागर पर 
अधिकार रखने के कारण सम॒द्र तट के शहरों! पर अपना अधिकार 
रखते शे। अन्त में खलीफा अब्दुलमलिक ने कारथेज नगर के, जे 
उस ससय सब नगरों से बड़ा था और बासरूतव में उत्तरीय आफ्रिका 
का राज्य नगर था, ले लेने केलियेद्ड संकल्य म्िया। उपझे सेनापति 
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हतन मे सोढ़ियों द्वारा कोट की दीवार पर चढ़ कर वह नगर लें 
लिया, परन्तु सिसली और गाथ की सैनाओं की सहायता सहित 
कुस्तुनतुनिया से कुमक पहुंच जाने पर लसे लोटने के लिये विवश 
हेाना पढ़ा | परन्तु यह सहायता केवल अल्पकालिक थी । हसन ने 
कुछ सास ठ्यतोत हेशने पर फिर आक्रमण किया। इस सें उसे सफ- 
लता हुडे, और कारथेज नगर को जला कर भ्ररुम कर डाला । 


इस भांति जेरेसिलिस, सिकन्दरिया, और कारथेज, पांच में से 
तोन देसाई घर के बढ़े राज्य नगर जीत लिये गये । कुस्तुनतुनिया 
का पतन भो कुछ समय के अनन्तर है। गया। इसके पतन के अनन्तर 
केवल रेशम नगर शेष रहा । 

देसाई धर्म को उन्नति में कारथेज ने बड़ा काम किया था, उसने 
यूरोप के! अपने धर्स का. यूरोपीय रूप दिया था और फुछ बड़े बढ़े 
जेश्यर तत्व बादी जन भी दिये थे। यही नगर सेंट आगस्टाइन का 
पनिवासस्यान था । 


जगत फे इशिहास से जाना जाता है कि ऐसी शीघ्रता और ऐसी 
अधिकता से किसी भी चर्े का प्रचार नहीं हुआ जैसे सुसलमानी घर्स 
का । वह इस समय अल्टाई पव॑त से लेकर अटलालन्टिक समुद्र सक, 
ओर एशिया के सच्य से लेकर आफिका के पच्छचिमी किनारे तक 
अपना अधिकार जसाये हुये था । 


तदुनन्तर खलीफा अलवलोद ने यूरोप पर आक्रमण करने की 
आज्ञा दो | अंडल्यूसिया वा संध्या देश विजय करने का कभी अधि- 
कार दिया । लसके सेनापति सूसा ने यहां भी अन्य स्थाने की क्रांति 
दो प्रभावशाली सहायक पक्थे अथोत्‌ मतभेद और राजद्रोह। टोलेडे 
का सुख्य चर्मोाथ्यक्ष और गायथिक सैनापति काउंट ज्यूलियन ऐसे ही 
मनुष्य थे । इन्ही को अधीनता में जिरक्सीज़ युद्ध के कठिन समय 
में सैना का बहुत बड़ा भाग आक्रसणकारियाें को ओर हे। गया। 
स्पेन नरेश को विवश है। कर यह्ठ क्षेत्र से भ्रागना पड़ा, और इसो 
भागा भागो में वह गाडलकिवर नदों सें डूब कर सर गया । 


( ९०२ 9) 


सूसा के लेफ्टनेल्ट तारिक ने युद्ठु क्षेत्र से टालेडी को ओर बड़ी 
शोघता से कदस बढाये | सूसा के पहुंचने पर स्पेन के प्रायद्रीप 
को विजय पूरो हे। चुको थी, ओऔर गाथिक सेना का बचा बचाया 
भाग पेरिनोज प्रवेत की उस ओर फ्रान्स में भ्रगा दिया गया था । 
अपनो विजयों में इस स्पेन विजय के! केवल पहिली विजय मान 
कर उसने अपनो इच्छा इटलो देश में प्रवेश करने को और वेटिकन 
लेगे। में इश्वर की अद्वेतता का सपदेश करने को प्रगट को । वहां से 
वह कुस्तुनतुनिया के जाना चाहता था जैार रोम राज्य और देसाई 
चरम का अन्त करके एशिया में जाने जार अपनो विजयी तलवार 
दुमिश्क में खलोफा के चरणे! पर रखने को इच्छए रखता था । 

परन्तु ऐसा होना हो न था । सूसा ने अपने लेफ्टनेन्ट तारिक 
से डाह करके उसका बडा अपमान किया | तारिक के सित्रेि। ने जे. 
दरबार में खलोफा के पास रहते थे सूसा से बदला लेने के उपाय 
निकाल लिये । दमिश्क से आये हुये एक राजदूत ने सूसा का उसके 
सैनिक शिविर हो में क़ैद कर लिया । वह खलीफा के सासने लाया 
गया,. सर्वेलाधारण के सामने ससे कोई लगवा कर उसका अपमान 
किया गया और वह हताश हे।कर मर गया । 

परन्तु अन्य मुखियाओं को अधोनता में ऋन्‍्स के विजय कर 
लेने का उद्योग किया गया। एक प्रारम्क्षिक चढ़ादे में गेरोनन नदी 
के उद॒गम-स्थान से लेकर लायर नदी तक का देश ले लिया गया। 
तदननन्‍्तर समुसलसानो सैनापति अब्दुरहमान ने अपनो सैना के दे। 
भागे में विक्षाजित करके पूर्वीय क्ञाग के साथ लेकर शेान नदी के 
पार कर गया और आरलोस नगर के। जा घेरा । एक देसाई सैना, 
'जिसने उस स्थान के बचाने का उद्योग किया था, बड़ो हानि के 
साथ परास्त कर दी गद। अब्टुरहसमान को सैना का पश्चिमीय भाग 
उसी प्रकार सफलता के साथ डारडेान नदी के! पार कर गया और 
इतनी भारी हानि के साथ एक अन्य हेसाहे सेना के परःसख्त किया 
कि स्वयं उस सेना के बचे बचाये लोग कहते थे कि “भारे गये 
लेगा को गणना हेश्वर हो जानता है।” इस समय सब सथ्य ऋतच्स 
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पद्‌ दुलित है। चका था; सुसलमान लेग लायर नदी के किनारे लक 
पहुंच गये थे,ओऔर गिरजाचरों और सठे का घन लूट लिया गया 
था । और उन रक्षक महात्माओं को, इस बड़ी आवश्यकता के 
समय में कुछ शक्ति नहीं चलती थी जिन्हे।ने अनावश्यक्ष समय में 
बहुत से चसत्कारी काय्ये किये थे । 

अन्त में सन्‌ ७३२ दे० में चाल्से मारटेल ने इन आक्रमण कारियें 
के बढ़ाव के! रोका । टूसे और पायटियसे के बीच से एक बडी भारी 
लड़ाई हुई जे! सात दिन तक चलती रही । इस लड़ाई सें अब्दुरहमानल 
सारा गया, मुसलसानें के लैौटना पड़ा और इसके बाद शीघ्रही 
उन्हें विवश हेकर पेरोनोज पबेत उल्लंघन करना पड़ा । 

इस हेतु पश्चिसोय यूरोप में मुसलमानें के बढ़ने के चिन्ह 
लायर नदो के किनारे तक पाये जाते हैं । इन बड़ी चटनाभों के 
निज कृत वर्णन सें गिबन सहेदय ये लिखते हैं कि “ “जिवरालटर की 
पहाड़ो से लायर नदी के किनारें तक अथोत एक हजार मोल से 
अधिक तक मुसलमानों के कूच को विजयी सड़क बढ़ती चली गई 
है । और यदि इतनो ही दूर वे और आगे बढ़ जाते ते! मुसलमान 
ले।ग पोलैंड और रुकाटलेंड के पहाड़ी भ्राग तक पहुँच जाते” । 

मुक्ते यह आवश्यक नहीं जान पड़ता कि में इस उद्॑ित्र में 
मुसलमानी धर्म का सैनिक विस्तार, सूसध्य-सागर पर सुसलसानेर 
के सैनिक काम, क्रोट और सिसली की विजय, और मसुसलमाने कृत 
रास का अपलान और बढ़ा दू' | परन्तु ऐसा ज्ञात हेता है कि 
सिसली और दृक्षिणी इटेली में उनके रहने से यूरोच की सानसिक 
सन्नति में बहुत बढ़ा प्रभ्नाव पड़ा था । 

मुसलमानें कृत रेश्म का अपमान ! जिन क्षावें से यह अपनान 
सन्‌ ८४६ दे० में किया गया उनसे बढ़कर नीच भाव औरर क्या हे। 
सकते हैं ? एक छोटो सो मुसलसानो सेना टाइबर नदी के पार 
करके नगर के केएट के सामने आ डटो । इस सैना ने, फाटक तेाह 
कर नगर के भोतर जाने के लिये बहुत शक्तिहीन हेने के कारण, 

न्‍्टपोटर और सैन्टपाल के समाचिस्थाने' के अपमानित करके और 
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लूट कर के देव देश्ष किया । यदि स्वयं नगर छूट लिया ज्ञाता तेह 
उसका चामिक प्र्नाव इतना बड़ा न ह्वाता । सैल्टओटर के गिरजा 
चर से उसकी चांदी को वेदिका ताड़ लो गई और आफरिक्ता का भेज 
दी गद। यह पीटर को बेदिका हो रोज के इसाई चसें का 
मुख्य चिन्ह था । 

कुस्तनतुनिया के! मुसलमानों ने कहूँ बार घेरा ही था | लसका 
पतन हे।ने ही वाला था। पर केवल कुछ दिने के लिये रुका हुआ 
था । रेशम सगर का सवोधिक अपमान हुआ था और भारो हानि क्रो 
हुईं थी | एशियासाइनर के आदरणीय गिरजाघर मिट चुके थे; बिना 
आज्ञा लिये हुये कादे इेसाई जिरोसेलिस नगर सें पेर नही रख 
सकता था और सुलेसान के सन्दिर के रुथधान में खलोफा उमर को 
बनवाई हुई ससजिद खड़ी थी। सिकन्दरिया नगर के भश्ावशिष्ट 
भागे में से “दया की ससजिदु” लस स्थान का चिन्ह बतलाती थो 
जहां मुसलूमानी जनरल ने सार काट से संतृष्ट हे।कर घणासूचऋ दया 
के साथ मुहम्मद के शत्रुओं के बच्चे बचाये शेष स्समारक चिन्ह रखता 
दिये थे। कारथेज नगर से सिवाय उसके काले काले खंडहर घरों के 
और कुछ नहीं बचा था। स्वोधिक शक्तिवान घामिक राज्य जे 
दुनिया सें कप्ी स्थापित किया गया है अकस्मात स्थापित हेए 
गया । वह अटलान्टिक समद्र से लेकर चीन को दोवबार तक, और 
केस्पीयन सम॒द्र के किनारे! से लेकर हिन्द ससुद्र के किसारेि। सक 
फैला हुआ था, और तब भी वह एक जिचार से अपने अति उच्च 
शिखर तक नहीं पहुंचा था | अभो वह समय आने के! शेष था जब 
वह सीजर के उत्तर/चिकारियें को उनको राजधानों से निकाल देशा, 
यूनान प्रायद्वीप को अपनी अधोनता में रखता, और गयूरेप्प के 
राज्य के लिये उसी सहाद्वीप के मध्य में इसादे घस्म से ऋगढा करता 
ओर आफ्रिकर के अत्यन्त तप्त सहसस्‍्थलें में और भूसच्य सागर और 
सायन रेखः के बहुत दूर दक्षिण देशे। के सथ्यर्थ चातक जंगली के 
बीच में अपने घामिक सिद्दान्तन और विश्वास विस्त॒त करता । 

परन्तु यद्यपि सुसलेसान घसं अपने अत्युव शिखर पर नहीं 
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पहुंचा था तब भो खलीफें का राज्य परमे/ल्लति केह पहुँच चुका था। 
चाल्से मारटेल को तलवार नहीं, वरन अरब राज्य के आन्तरिक 
ऋगड़े यूरोप के बचाव का कारण हुये । यद्यपि उमैया बंश के खलीफा 
सोरिया में स्वेप्रिय थे, तथापि अन्य देशे! में वे अनधिकारप्रवेशी 
वा राज्यापहारों माने जाते थे। सुहरस्मद॒ के निकट सम्बन्धी उसके 
प्रचलित किये हुये चमे के सच्चे प्रतिनिधि माने जाते थे । तीन समूहों 
ने, जे। अपने सिन्न रंगे के फंडों से पहिचाने जाते थे, अपने ऋगड़े 
के कारण खलोफें के राज्य के टुकड़े कर डाले; और अपने अत्याचारों 
से उसे कलंकित किया। उमैया वंश बालों का भंडा सवेत रंग का था, 
फातिमा वंश वाले का हरा था, और अब्बासियां का काला थाो। 
अन्तोक्त फंडा अब्बास अथोत्‌ सुहरूमद्‌ के चचा का ससमह प्रदर्शित 
करता था। इन फगड़ी का फल यह हुआ कि दशवों शताब्दो में 
सुसलमानो राज्य तोन भागे में विभक्षक्त हाकर बगदाद, काहिर 
और कारडे।आ के राज्य बन गये । ससलसानों की राज्यनेतिक कार्मों 
को एकता का अन्त हे! गया, और इसादे संसार के! देवी सहायता 
से नहों वरन्‌ समतल्‍य शासकों के फगड़े के कारण रक्षा का उपाय 
मिल गया । इन आन्तरिक शत्रताओं सें बाहरो दबाव भो अन्त में 
आर सिलें। और अरबो चमे, जिसने संसार की सानसिक उन्नति में 
बहुत कुछ सहायता को थी, उस ससय अन्त को पहुंच गया जब तुके 
ओर बबर लोागे मे शक्ति प्रतप्त की थी । 


ससलसान लोग यूरोप के विरे।च से पूणणतः वे परवाह डे! गये 
थे"। वे पूर्णीति से अपने घरू ऋगड़ों में ही झूसे रहते थे | आकले ने 
अपने इतिहास में सत्य कहा है कि “सुसलसानें का कोड ऐसा 
डिप॒टो लेफ्टनेन्ट वा जनरल नहीं था जे! तसांस यूरोप की सस्सि- 
लित सैनाओं से अपमानित हेने प्र अपनो बड़ी भारी बे इेज्ज़ली 
सम ससमफ्रता रहा है। । और यदि कोदे यह पूछे कि इन चूष्ट आक्रमण 
कारियें को सव्वेधा निर्मल कर दे ने के हेतु यूनानियों ने क्यों और अधिक 
उद्योग न किया, ते! उन लोागें के स्वभाव से जानकारी रखने वाले 

श्ड 
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मनुष्य के। यह लत्तर देना अलम्‌ है कि अमरू सिकनद्रिया में सह? 
करता था और मुवैया दुलिश्क में ।” 

उनके चघणा के विषय में यह उदाहरण काफी है-अथोलत नेसोफ- 
रस नामक रोस सस्राट ने खलोफा हारू रशोद्‌ के पास एक चसमकों 
का पत्र भेजा था जिसका उत्तर यह था कि “अत्यंत दयालु इश्वर के 
नाल पर, सुसलमानों का सेना पति हारू रशोद्‌ शेोय कुत्ते निसी- 
फरस के नाम यह पत्र लिखता है। हे काफिर साता के पुत्र मैंने तेरा 
पत्र पढ़ा, उस पत्र का उत्तर त सुनेगा । चहों बरन देखेगा ।” और 
पत्रोत्तत रक्त और अग्नि के अक्षरों! से फ्रिजिया के मैदानों में 
लिखा गया है। 


काई जाति अपने अपहरण किये गये प्रान्तों के! फिर से पास- 
कती है, अपहरित चन भी पा सकती है, वह बहुत भारी युद्ध -दंड 
देने पर भी जीवित रह सकतो है, परन्तु रूत्री हरण रूपी अत्यन्त 
भयंकर युद्ध-काय्ये से फिर कभी नहीं उम्नड़ सकती । जब अबूलजैदर 
ले एलन्टिआक नगर ले लेने को खबर खलीफा उमर के पास भेजी तब 
समर ने केशमल शब्दों में उसे भत्सेना को थी कि तूने बहाँ की औरतों 
के साथ सिपाहियेय के व्याह क्यों नहीं करने दिया | वे शब्द इस 
भांति लिखे गये थे “यदि वे लेग सोरिया में बिवाह करना चाहते 
हैं ते। उन्हें कर लेने दे, और जितनी लॉडियें की उन्‍हें आवश्यकता 
है। उतनो लेडियां वे रख सकते हैं ।” बस बहु विवाह प्रथा का यही 
कानूस था कि पराजित देशे! से स्त्रियां अपहरण को जाये । 


और यही बात फिर सदेव के लिये मुसलमानी रीति हे! गई । ऐसे 
द्रूपतियें| की सनन्‍्तान अपने विजेता बापें की सनन्‍्तान हेगने पर गये 
करती थों। इस नोति के प्रभाव का उससे अच्छा प्रमाण नहीं दिया 
जा सकता जे उत्तरोय आफिका में मिलता है। नवीन प्रवंधां के द््ढ़ 
करने में इस बहु विवाह प्रथा का बेरोक प्रश्नाव बहुत ही विचित्र 
हुआ । एक पीढ़ी से कुछ ही अधिक समय सें ख़लीफा के अफसरों ने 
उसे सूचना दो कि राज्य कर लेना बंद किया जाय, क्योंकि इस देश में 
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पैदा हुए सब ही बालक मुसतलमान- हैं और सबही अरबी भाषा 
बालते हैं । 

मसलमानी चरसे जैसा कि सहम्सद छोड गया था एक ऐसा घसे 
था जे यह सानता था कि देश्वर मसानवी आकार चारण किये है । 
लस चर्म का देश्वर केवल एक बहुत बड़ा मनुष्य था, और उस चर्म 
का स्वगे इन्द्री सुख भेगिं। का भवन था। लस चर्म के बुद्धिमान 
समाजों' ने बहुत शोघ्र ही इन अधूरे विवारों के! छोड़ दिया और 
सनके रुथान सें अन्य अधिक तत्वज्ञानी और अधिक सत्य विचार 
प्रचलित किये । अन्त में वे इस सोभा तक पहुंच गये कि वे उत्त 
विचरों के समान है! गए जिनके बैटिकन सक्षा ने हमारे समय में 
शास्त्रोक्त कहा है । इस भांति अठग़जाली कहता है “देश्वर सम्बन्धी 
ज्ञान, निज शारोरिक ज्ञान वो आतल्मिक ज्ञान द्वारा नहों प्राप्त हैः 
सकला। मनुष्य के गुणे) द्वारा देश्बर के गुण नहीं निश्चित किये जा 
सकते, ठसका देश्वरत्व और शासन अतुल और अपरिसाण है ।” 


चऔथा अध्याय । 
दक्षिण में फिर से विज्ञान का प्रचार । 


(नेस्टर मतावलम्बियां और यहूदियों के प्रभाव से अरब लेगेए 
का ध्यान विज्ञान के प्रचार की ओर फिरा । सन्‍्हेंने अपने मानवो 
क्रार्य विषयक विचारों के ठोक किया और संसार को बनावट के 
विषय में सत्य ज्ञान पाया । उन्होंने एथ्चोी के पान के निश्चित 
किया और उसके आकार के। ठीक तै।र से जान लिया । खलोफाओं 
ने बढ़े बड़े पुस्तकालय इकट्ठे किये भौर विज्ञान और साहित्य के 
प्रत्येक विभाग के आश्रय दाना बने और ज्येशतिष सम्बन्धी बेधशालाए 
स्थापित कीं। उन्‍्हें।नने गणित विद्या की उन्नति की,वीजगणित निकाला 
और रेखागणित वा जिकेाणमिति विद्या के बढ़ाया | उन्हेंने प्राचीन 
यूनानी गणित और ज्येगतिष विद्या के ग्रन्थ एकत्र किये और अलु- 
बाद कराया, और अरख्तु का अनुमानिक्त सिद्धान्त स्वीकार किया । 
उन्हें।ने बहुत से बड़े विद्यालय स्थापित किये और नेस्टर मतावबल- 
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मिषयें को सहायता से शिक्षा विभाग संगठित किया । उन्हेंने अरधी 
अंक और अड्भूगशित प्रचलित किये । एक सूची बनाडईे और ग्रहे के 
नाम रखाये। उन्हेंने नवीन ज्योतिष, रसायन जार पदाथ विद्याओं 
की नीव डाली और कृषी विद्या ओर हूत कला कुशलता में बड़ी 
उन्तति की ) 
“>>हई26 0 शै&8:28९+- 

खलीफा अलो ने कहा था कि अपने जीवन सें में ने बहुचा देखा 
है कि मनुष्य अपने पिताओं के अनुसार हेने को अपेक्षा अधिक तर 
अपने वर्लेमान समय के अनुसार हेते हैं | सहस्मद के दामाद की यह 
गरूभो रता सय सत्व विवेचना बहुत सत्य है, क्योंकि यद्यपि सनुष्य के 
अक्गों को बनावट ससका कुल प्रगट कर सकती है तथापि उसके मन 
को बत्तावट और उसके विचारों का फूक्वाव उस संगति से जाने जा 
सकते हैं जिसमें बह रहता है। 

जब खलोफा उमर के लेफ्टनेन्ट असरू ने मिसिर देश के। जीत 
कर मुसलमानों राज्य में मिला लिया था उस समय उसने सिकन्द्रिया 
नगर में एक यूनानों व्याकरणाचाय्ये पाया था जिसका भास “जान” था 
ओर सपनास फिलेपे।निस वा परिश्रम प्रिय' था। उस सित्रता के 
कारण जे इम देनों में है। गे थो यूनाभी व्याकरणाचाय्ये ने उपहार 
को भांति सिकन्द्रिया के बड़े पुस्तकालय को बची बचाई पुस्तक सांग 
लो । ये बची बचाई पुस्तक बेही थोंजे। युद्ध और समय और चर्म आग्रह 
से भो बच गदे थीं। इस काश्ण असरू ने इस विषय में खलीफा को 
समशा जानने के लिये उससे पूंछ भेजा । ख़लीफ़ा ने उत्तर दिया कि “यदि 
वे पुरुतके देश्वर वाक्य कुरान के अनुकूल हैं ते वे ब्यथे हैं और उनके 
बचा रखने को आवश्यकता नहीं, और यदि वे कुरान के प्रतिकल हैं 
ले वे अपकारो हैं उन्हें नष्ट कर देना चाहिये |” इसके अनुयार वे पुस्तकें 
सिकम्दरिया के हम्सासें के बांट दी गई, और ऐसा कहा जाता है 
कि थे पुस्तक छः महोने तक के समय से भी जलादे नहीं जा सकों । 

यद्यपि इस घटना के कोई कोई नहीं सानते, तथापि कुछ 
सन्देह नहों है कि ख़लीफ़ा उमर ने ऐसी आज्ञा दी थोी। खलीफा 
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एक अपढद आदसी था जौर उसकी संगति चर्मान्सतत्त और अज्ञानी 
पुरुषों को थी। उसर का यह काथ्यं अली के कथन का एक 
उदाहरण था। 

परन्तु ऐसा न मान लेना चाहिये कि वे पुस्तक जे “परिश्रस 
प्रिय “जान! लेना चाहता था वे पुस्तक थीं जे। टालेमी नासक 
राजाओं के बड़े पुस्तकालय में और परगेसस के राजा यूमीनोज़ के 
पुस्तकालय में थीं । जब से फिलेडेल्फस ने पुरुके एकत्र करना आरस्प 
किया था तब से आज तक लगभ्षण एक हजार ब्षें बीत चके थे। 
ज्यूलियस सोजर ने आधो से अधिक पुसुतके जला दो थीं, और सिक- 
न्द्रिया के मुख्य धर्मोध्यक्षों ने केवल आज्ञा ही नहीं दी थी, वबरन्‌ 
लगभ्षग सब शेष पुस्तकें के तितर वितर कर देने में प्रबंधक भ्री 
बचे थे । 

ओरेसियस स्पष्ट कहता है कि सेंने संट्साईरिल के आचा 
थिये।फिलस के मरने के बीस बे बाद अलमारियां खाली पाई थीं 
और सझूट थियेडोसियस से पुस्तकालय नष्ट कर देने की लिखित 
राजाज्ञा भी ले ली थी। यदि इस प्राचीन उत्तम पुस्तकालय पर 
शेसा अत्याचार न भो किया जाता ते केवल टूटने फटने जार हजारों 
यष के लूट से ही यह पुस्तकालय बहुत कछ चठ- जाता । यद्यपि 'जान 
जैसा कि ससका उपनाम प्रगट करता है, अधिक काम पाजाने के 
कारण हे प्रगट कर सकता है, तथापि हमके निश्चय है कि आये लाख 
पुस्तकें के पुस्तकालय को देख रेख करना उसको भ्रली भांति जांची 
हुईं शक्तियों से भरी बाहर था; जार उसके स्थित रखने और उसकी 
रक्षा करने का ख्च, जिसमें टालेसी नामक राजाओं जै।र सीजर नामक 
राजाओं का बहुत अधिक चन ठयय हेाताथा, एक व्याकरणी की शक्ति 
के बाहर है । जितना समय सनके जलाने वा नष्ट करने में लगा उससे 
भी उस पुस्तक समूह के विस्तार काठीक अनुमान नहीं हे।ता । क्योंकि 
जलाने को सब बस्तुओं में से चसपत्र तत्यन्त ही खराब बस्त है। 
कागज और केासल बस्तुएं ते अच्छी तरह जलती हैं, परन्त हमें 
विश्वास रखना चाहिये कि जब तक थे अन्य वसस्‍तए पाते रहे हेंतगे 


( १९१० ) 


सिकन्दरियाके हस्मामें के प्रबंधक चसेपत्र कदापि न जलाते रहे हैं।गे 
और इन पुस्तकें में से अधिकतर पुस्तके चसेपत्र परही लिखी हुड्े थीं । 


इसलिये जैसा सन्‍्देह इस बात में किया जाता है कि खलीफा 
समर ने व्यर्थ जार अधामिक समफक्र कर इस पुस्तकालय के नष्ट कर 
देने को आज्ञा दी थी, बैसाही संदेह इस बाल में भी किया जा 
सकता है कि ऋसेडर ( घरयुदुकारो ) लेगेग ने जिपेली का घुस्तका- 
लय जलादिया था जिसके विषय में कहा जाता है कि तीनलाख 
पुस्तकें थी। पहिले दालान में क्रान की पुस्तकें भरी थीं, और अन्‍य 
सब पुस्तक अरब के दाम्भिकों के बनाये ग्रंथ माने जाते थे और इसी 
लिये वे जलादिये गये थे। देशनों दश्शाओं में यह कथन कुछ ते 
सत्य है औपर बहुत कुछ बढ़ाकर कहा गया है । परन्तु ऐसेही अत्याचारी 
कामे! से चर्म आग्रह को पहिचान हेती है। रुपेन निवासी लोगों 
ने मेक्सिका में अमेरिका के चित्रित ग्रंथ] का एक बहा भ्षारी ढेर 
जला दिया था जिस हानि को कभी प्रति न हासकी । और ग्रनाडा 
के चाकें में बड़े पादरों ज़िमीनीज़ ने अरूसी हज़ार अरबी की हस्त- 
लिखित पुस्तक जला दो थीं जिनमें से बहुत सी पुस्तकें प्राचीन 
ग्रथकारों के ग्रंथां के अनुवाद थे । 

हम देख चके हैं कि सिकन्दर कृत फारिस की चढ़ाई से लर्त्तजित 
हे।कर यंत्र-कला-कुशलता ने टालेमी नामक राजाओं के राज्य कालमें 
स्वच्छ विज्ञान को कैसी आश्चय्य प्रद उन्नति हुईं थो। मुरुल्सानें 
के सैनिक काय्यी के प्रतिफल रूप भी ऐसा ही प्राक्नाव देखा 
जा सकता है। 


समिसिर के विजेता अमरूको ठयाकरणी जान के साथ मित्रता यह 
बात प्रगट करती है कि अरब निवासियों का सन किस भांसि उच्च 
बिचारो' को ओर रूकने लग। था। काबा के समति पजन से सहम्सद 
के अद्व त मत तक बढ़ने के कारण उनका मन साहित्य जैर तत्वज्ञान 
के चै।ड़े और मने।हर मैदाने में श्रमण करने के लिये तय्यार है। गया 
था । उस सन पर इस ससय बराबर दे। प्रभाव पष्ट रहे थे। (१) 


( ९१९ ) 


सीरिया निवासी नेल्टर सतावज्स्बियां का प्रश्नाव और (२) सिस्िर 
निवासी यहदियों का प्रक्नाव । 

गत अध्याय में में संक्षेपत: नेस्टर श्रीर उसके अनगामियों की 
कष्ट कथा वर्णन कर आया हूं। बहुत से कष्ट पाने तथा चरम हेत मारे 
जाने पर भी वे देश्वर को अद्वोतता ही सानते रहे | वे आलिम्पस 
का होना और वहां देबोी देवताओं का हेाना परण् रीति से खरडन 
करते रहे । उन्तका शिद्दान्त था कि “रूवर्ग की रानी हमसे दूर रहे” 

ऐसे विशेष विचार! वाले हे।ने के कारण नेस्टर सतावनम्बिये 
के। उन मुसलमान बिजेताओं से मिलज़ाने में कुछ भ्री कठिनाई न पड़ी 
जे। उनका केवल आदर ही न करते थे वरन्‌ राज्य के बढ़े बड़े पद भी 
देते थे | मुहम्मद ने बड़े जोर के साथ अपने अनगामियों के! मना 
किया था कि उनके कोई हानि न पहुंचावे । इस अब्बासी ने जे 
सनका पुरोहित था मुहम्मद औरर उमर से संधियां करली थीं जैार 
कुछ दिन के अनन्तर ख़लीफ़ा हारू रशीद्‌ ने जान सेसू नासक एक 
नेसटर पंथानुगासो का अपने राज्य के शिक्षा बिक्ञाग का मुख्य 
प्रबंध कत्तों बना दिया था । 

इन नेस्टर पंथानुगामियां के प्रभाव में यहूदियें का प्रभाव और 
मिल गया । जब देसाई-चर्मे मूर्तियुजक चसे से सम्मिलित हेने की 
ओर मूकने लगा तब यहूदियों का देसाई हेशना रुक गया, जैर जब 
देसादे घसें में जिदेंव विषयक विचार प्रचलित हे। गये तब पर्णत: 
बंद हागया | सौरिया और मिसिर देश के नगर यहूदियों से भरे हुये 
थे। केवल सिकन्द्रिया सें, जिस समय असरू ने इस शहर के ले लिया 
था चालोस हजार यहूदी रहते थे जे राज्यकर देते थे। कई 
शताबिदये तक विपत्ति और कष्ट सहने से वे अपने अद्वौत सत में द््ढ़ 
है। गये थे, जार मतिपजक की अशसनीय घृणा, जे! उनके चित्त सें उस 
समय से चलो आतो थी जब वे बबीलान नगर में कैद किये गये थे 
अधिक दृढ़ हे! गद्े । नेस्टर पंथानुगामियां से मिलकर उन्हें।ने सीरिया 
को भ्ाषामें बहुत से यूनानी और रोमी तत्वज्ञान्ी ग्रंथाका अनुवाद 
किया जिनका अनुवाद अरोबो में हे। चुका था। एक ओर तो नेस्टर 


( ९१९२१ ) 


पंथानुगानो बढ़े बड़े मुपल्मान कुलें के बच्चों के शिक्षा देग्हे थे, जैर 
दूसरी ओर वैद्य रूप से यहूदी ले उनमें मिल गये थे । 

इन प्रभावों से मुसल्माने| को भ्रयंकर घमेन्‍समत्तता कम हेगई। 
उनके आचरण सुधर गये, शैर उनके जिचार उन्नत है। गये। उन्हेंने 
तत्बज्ञान और विज्ञान फे राज्य के इसनी शीघ्रता से मेँफ्ता डाला 
'जितनो शोंष्रता से उन्हेंने रेपफ्म राज्य के प्रान्तों के मेँफ्ा डाला 
था । उन्हेंने गंवारू मुसलमान घर के भ्रान्त सते के त्याग दिया 
ओर सनके स्थान में वैज्ञानिक सत्यता ग्रहण करली । 

सूर्तिपुजक संसार में मुसलमानों की तलवार ने इदेश्वर की 
सहिसा स्थापित करदो थी। कुरान से उपदिष्ट दैवाधीनता के 
सिद्दान्त ने इस काम में बड़ो सहायता की थी । ““इश्वर के परबेनिर्णोंतत 
काय के न कोई पहले से ऊन सकता है न उसे टाल सकता है। 
लंचे गरगजां पर भी सत्य हमें आ लेगो | आदि से हो ईश्वर ने बह 
स्थान सिश्चित कर दिया है जहां प्रत्येक सनुष्य सरैगा” । अपनी अलं- 
कारिक क्षाषा में ठस अरब निवासो ने कहा है “भागने से कोह़े 
मनुष्य हेनो से नहों बच सकता । हेनो रात्रि के भी अपने घोड़े पर 
चलती है । चाहे त्‌ पलंग पर हे।, चाहे यदृघससान से, यसराज तफ्के 
ढंढही लेंगे” । अलो ने, जिसकी घ॒ुट्टिमानी के विषय में हम कह चक्के 
हैं कहायथा कि “विश्वास है कि मनुष्यों के सब काये इश्वर की आज्ञा से 
हे'ते हैं, न कि हमारे प्रबंध से” | सच्चे मुसलमान वे लोग हैं जे 
बिनोत भाव से ईश्वर को इच्छा के अधीन रहते हैं | वे भ्राग्य के। 
और स्वतंत्र इच्छा के इस भांति समिलाज्े हैं कि बाछरेखा युक्त 
जीवन-बित्र हमें दैदिया गया है, हम उस चित्र पर अपनी स्वतंत्र 
इच्छानुसार रंग भर रहे हैं” । उन्हेंने कहा है कि “यदि हम प्रकृति 
के नियमें के! जीतना चाहते हैं तो हम के! चाहिये कि हम उसका 
सासना करे । हसके चाहिये कि हस उन्तका पररूपर एक दूसरे के 
विरुद्ु समोकरण छरदे । 

इस गूढ़ सिद्धान्त ने अपने भक्तों के ऐसे बड़े कामों के करने के 
लिए तैयार कर दिया जैसे बड़े काम मुसल्सानें ने किये । इस सिद्दुनन्त ले 


( ११३ ) 


निराशा के इेश्वरेच्छा सें पलट दिया, और सलुष्यों के भाशा ये 
घृणा करना सिखला दिया । वे लेग एक कहावत कहा छरते थे कि 
निराशा एक स्वतंत्र मनुष्य है जार आशा एक गुलाम है ” । 
परन्तु युद्ु की बहुत सो घटनाओं ने स्पष्ट दिखला दिया कि 
जैषधियां कष्ट के घटा सकती हैं, और यह भी दिखला दिया कि 
चतुरता से घाव बंद किए जा सकते हैं, कर यह मी कि जे ममण्य 
मर रहे हैं वे भी कब्र से खींच लिये जा सकते हैं। यहूदियें को 
वद्यक विद्या एक पेशा है! गे, और कुरान के हेतठ्यता सिद्दान्ल 
के विरुद्ध एक सर्वेमान्य विशेधबाद हेः गे । चघीरे २ पढें निर्णीत 
हे।नो को कठिचता कप्त हे! गद, और यह सास लिया गया कि एक 
मनुष्य के जोवत में स्वतंत्र इच्छा का प्रभ्षाव हे? सकता है, जै।र थह 
भो सान लिया गया कि अपने इच्छित कामे। से निश्चित सीसा 
के भ्रीलतर कोई सनुष्य अपने जीवन निवोाह का सा्गे नि चय कर 
सकता है । परन्‍्त जातिये के विषय सें ऐसा है कि चंकि ये देश्वर 
के सामने व्यक्तिक जवाब देही नहीं दे सकतीं, इस हेत वे एक स्थिर 
सियस के अधीन रखी गे हैं । 
इस विचार से देसाई जैर मुसलमान जातिये की तुलना करने 
सें पररुपर बढ़" अन्तर था। घेसाई लेग विश्वास करते थे कि 
सांसारिक कार्मा में बहुचा देश्वरोय ह्त्ताक्षेप होता है। वे यह भी 
विश्वास करते थे कि संसार के शासन सें कोई नियम. नहीं है। 
प्राथंना ओर विनय करके सनुष्य दश्वर के काय्यें)! की चारा पलट 
देने के लिये सना सकता है, अथवा यदि उसमें भी सफलता न हे।, 
ते मनुष्य डेशा के द्वारा सफल मनारथ हा! सकता है, था कदाचित 
कुमारों मरियत्त के द्वारा, वा सिद्ु पुरुषों की सिफारिश द्वारा, वह 
उनके अवश्शष्ट वा हड्डियें के प्रश्नाव द्वारा भी कास है। सकता है। 
यदि सनुष्य को प्रार्थेतायें निष्फल हे। जायें ते वह अपना सनारथ 
अपने पुरे!हित को सिफारिश ह्वारा प्राप्त कर सकता है अथवा ईसाई 
घर के पवित्र सजुष्ये। को सिफारिश द्वारा, और विशेष कर यदि 
बलिदान वा चन का पुरस्कार उससें घढ़ा दिया क्षय वा समेरथ 
श्र 


। 


( रह ) 


पूरण है। सकता है। देसाई संसार का विश्वास था कि वह सांसारिक 
काय्यां का प्रवाह अपने पृज्य ठयक्तियों के आचरण पर प्रभाव डाल 
कर, बदल सकता है । मुंसल्‍्मानोी घर्म को नीव इेश्वर की अपरि- 
वर्लेनीय इच्छा पर निभेर रहने पर स्थित थी । बेसाइये की प्रार्थना 
बिशेष कर इच्छित लासे के प्राप्त हे'ने के हेतु एक सत्य सिफारिश 
थी, और मुसलमानों की प्राथेना गत लामें की प्राप्ति के हेतु भक्ति- 
सथ कृतज्ञता-प्रकाश न थो। देगनेर घमे! ने भारत वर्ष की आनन्‍्दंभय 
छयान दशा के स्थान में प्राथेनाएं प्रचलित को थीं। इसाइयें के 
विचार से संसार को उक्कति अनमिल शक्तियां जैर आकस्मिक 
घटनाओं का प्रकाशन मात्र थीं। बह उन्नति मुसल्मानें के बिधार 
से एक बहुत भिन्न रूप प्रदर्शित करती थी। अथोत प्रत्येक शारीरिक 
संचालन किसी यूब संचालन के कारण से होता है प्रत्येक विचार 
किसो पहिले विवार से प्रगट ह्ाता है। प्रत्येक एतिहासिक घटना" 
किसी पहिले हुआँं घटना से पैदा होती है। प्रत्येक सानवी काथय्ये 
किसे विगत और पूर्ण किये हुये काय्यें का प्रतिफल है। हसारी 
जाति के बड़े भारी इतिहास में केशदे बात अकसु्सात नहीं हुए । सदेख 
क्रमागत जार अटलरूप से एक घटना दूसरे से सम्बन्ध रखती आई 
है। हेततव्य को एक पुष्ट लेहश खला है जिसकी कड़ियां घटनायें 
हैं। प्रत्येक कड़ी अपने पू्वे निश्चित स्थान में लगी हुईं है । न 
कक्षो काई कड़ी अपने स्थान से इधर उचर की गडे है न हटाई गई 
है। प्रत्येक सनुष्य विन्ा निज ज्ञान के इस संसार में आया है, और 
कदाचित उसे यहाँ से अपनो इच्छा के विरुद्ध चला जप्ना पढ़ेगा । 
जब यह बात है तब उसे चुपके से हाथ हो जे।डना चाहिये सैर 
हे।तठय के फल को बाट जाहना चाहिये । 

ठ्यक्तिक जीवन के शासन के विषय में इस सम्सति परिवर्तन के 
साथहो साथ संसार के यंत्रिक बनावट के विषय में क्री परिवर्तन 
हुआ। कुरान के अनुसार यह प्श्वो एक चौकेर चरातल है जिसके 
किनारे किनारे बड़े बड़े पहाह हैं, जिनसे दे। कास निकलते हैं, एक 
यह कि वे एथ्वों के अपने स्थान से डिगने नहीं देते, और दूसशा 
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बह कि आकाश का गुम्बद थांसे हुए हैं। इस मारो, रफटिकवल, 
स्वच्छ, शोघरमंगुर विरूतार ( आकाश ) के देख कर जे। इस प्रकार 
सुरक्षित रीति से अपने स्थान में रखा गया है कि उसमें कादई दरार 
वा हानि नहीं हुईं, इश्वर को बुद्धि जैौर शक्ति पर हमारो भक्ति 
और अधिक हेमा चाहिये। इस आकाश के ऊपर और उसी पर रखा 
हुआ स्वगे है, जे सतखंडा बना हुआ है, जिंसफे सब से ऊपर वाले 
खंड में हैेश्वर का निवासस्थान है | वह देश्वर एक बढ़े भारी सनुष्य 
के रूप में एक सिंहासन पर बेठता है और उसके देने ओर पंखदार 
बैल हैं जे। उन बेला के अनुसार हैं जे प्राचीन क्रसोरिया नरेशे। के 
सहले में थे। 

इन विचारों के, जे घास्तव में विशेष कर सुसल्सानोी हो चर्म 
के नहों हैं वरन्‌ सब ही सनुष्ये/ के सन में उसको सानसिक सब्लति 
को एक विशेष दश्शा में चार्मिक दुश्वर बाक्य को भांति पैदा हेले हैं, 
अधिक लक््यत-चित्त मुसल्‍्सानों ने छेड दिया, और उनके स्थान में 
दूसरे विचार ग्रहण किये जे। वैज्ञानिक रीति से शुद्ध थे । तब भी जैसा 
देसाडे देश में हुआ था, यह उन्नति भी इेश्वर कथित सत्यता 
( अथात्‌ अमेपुस्तकेा' के कथन के! सत्य भानने बाला की ओर) से 
बिना विरेध किये न बच सको । इस भांति जब अल्मसामसूं ने, एथ्वी 
की गेालाकार आकृति के! जान कर अपने गणितज्ञों और ज्योतिषिये' 
के पृश्पी के घत्त के एक अंश के नापने को आज्ञा दो थों, तब 
तक़ीलट्टीन ने, जे! उस समय हेश्वर विद्याविशारदे में सब से अधिक 
विख्यात विज्ञान था, यह कह कर कि इदेश्वर उसे अवश्य दंड देगा 
क्येकि बह धष्टता सहित कहठे और नास्तिक तत्व ज्ञान के। सहारा 
देकर और लोागे में फैलाकर मुमल्माने| को भक्ति बिगाइता है, उछ 
दुष्ट खलोफा की निन्‍दा की थो | परन्‍्लु अलसामूं ने आग्रह किया और 
लाल सागर के किनारे पर शोनार के मैदानेां में एक चक्रयंत्र को 
सहायता से ज्ञितिज से शुव को उंचाईे एकही मध्यान्ह रेखा के दे। 
र्थाने! से नापी गई जे! ठीक एक अंश को दूरो पर थे । तदनन्तर उन 
देने स्थाने| के बीच का फासिला नापा गया और दे! लाख हाथ 
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पाया गया । इस हिसाब से पृषथ्ची को. दत्त आजकल के प्रचलित 
चौबीस हज़ार मोले। के लगक्षण ठहरा ।यह् निश्चय कुछ बहुत असत्य 
नही है परच्त चूंकि गाली आकृलि की ठीक नाप एकह्ी बार नापने 
से नही है। सकती इस लिये खलीफा ने मिसैपेःटेमियाँ में कूस्ा नगर 
के निकट एक बार और नाप कराद । उसके ज्योतियोी दे! समूह में 
बट गये और एकही रुथान से चलकर एक ने उत्तर को ओर दूसरे 
ले दक्षिण को ओर, हर एक समूह ने पृथ्वी वृत्त के एक अंश के 
चापा । उसका प्रतिफल हाथे में लिखा गया है। यदि लस ससय 
का हाथ वही हाथ है जे राजकीय हाथ कहलाता था ते पथ्यो दृत्त 
के एक अंश की लम्बादे जे! सलस समय निश्चित को गदहे उससे 
$ सील से कम्न को गलती थी। इन्ही नाप से खलोफा ने यह प्रतिफल 
निकाल लिया कवि पथ्ची फो गे।ल आकृति प्रमाणित है| यदे । 

यह बात बड़ी आप््चय्य प्रद है कि फिलनी शोघ्रता के साथ 
मुसल्साने को भ्रयानक चमाल्मत्तता सानसिक खेाजें को बलवती 
अभिलाषा में बदल गदे। पहिले ते कुरान साहित्य जार विज्ञान के 
लिये एक रोक थी, मुहम्मद ले ठसको ऐसी प्रशंसा को थी कि वह 
सबही ग्रंयां से बढ़ कर ग्रंथ है और उसकी अनूपम उत्तमता ही के 
इस खात का प्रमाण साना था कि वह इेश्वर वाक्य है। परन्तु उसके 
स॒त्यु के अनन्तर बीस वर्ष से कुछही अधिक काल में सस अजुभव ने 
जे। सोरिया, फारिस, एशियालादलर और सिसिर में हुआश था, बड़ा 
प्रभाव डाला था और उस ससय का खलीफा 'अलो” खुला खुलझाः 
रुख प्रकार को विद्योन्नति के उत्तेजना देता था। उमैया बंश के 
स्थापक सुवैया ने, जे। ६६१ इेस्वी में खलीफा हुआ, राज्य प्रबन्ध ही में 
बड़ा उलट फेर कर डाला। पहिले खलीफा चने जाते थे, उसने इस 
प्रथा का वंश परमरुपरागत कर दिया । लखने सदीना से राजधानी 
लठाकर अधिक केन्द्रस्थ रुथान दुमिश्क में स्थापित की । और बड़ी 
शान शैएकत और बड़े भाग विलासेी से जीवन ठयतीन करने लगा। 
ससने कठिन घमेनन्‍मत्तता के वंधनों के तेडढ़ डाला जार अपने के 
विद्याओं/ का सहायक, रक्षक, जब प्रवारक प्रसिदु किया । ३० वर्ष 
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में बड़ा भारो परिवतेन ह्ोगया। एक फारिस के सबेदार ने जे 
खलीफा उस्र (दूसरा खलीफा) के दर्शनां के आया करता था खलोफाः 
का फक़ीरें के बीच सदीना को ससजिद की सीढिये। पर सेतता 
हुआ पाया था। परन्तु जे! विदेशी राजदूत छठवें खलीफा मवेया 
से मिलने आते थे वे उसके सामने एक बड़े वैक्रवशाली महल में पेश 
किये जाते थे जे अत्यन्त सुन्दर अरबी वस्तओं से सजाया हुआ हे।ता 
था, और गजरों और फैव्वारों से सुसज्जित किया जाता था। 


मुहम्मद को भत्यु के अनन्तर एक शताझ्दी से कमही में खास २ 
यूनानी तत्वज्ञानी लेखकों के ग्रंथों के अनुवाद अरबी क्षाषा में हे। 
गये । छेलियड और आडिसी सामक काव्य ग्रंथ की जे। अपनी 
पै।राणिक कथा सम्बन्धों के कारण अधामिक ग्रंथ माने जाते ये 
विद्वानों को उत्सुकता शांत करने के लिये सीरिया की भाषा में 
अनुवादित हये | अल्मंसूर ने अपने राज्य समय सें (9४३---999 छ्व०) 
राजचानों दुर्मिश्क से बग़दाद के बदल दो अपर उस नगर के उसने 
बढ़ा बेभवशालोी राज्यनगर बनाया । वह ज्येःतिष विद्या की 
उन्नति जार उसके अध्ययन में बहुत समय लगाता था गैर बैद्यक 
और क़ानून के विद्यालय स्थापित किये थे । उसके योत्र हारू रशीद 
(9८६ ई०) ने भो उसी का अनुकरण किया जैर आज्ञा दो कि उसके 
राज्य भर सें अत्येक ससजिद से एक पाठशाला होना चाहिये। 
परन्‍त एशियादे विद्याओं का सवात्तम समय अलमासं का राज्य- 
सभ्य था (८१३--<३२ दै०)। उसने बग़दाद के! विज्ञान का केंद्स्थल 
बना दिया, बड़े २ पुस्तकालय इकटूठे किये, जैर विद्वान मनुष्यों 
व्ले। अपने पास रखने लगा । 


इस क्षांति बढ़ी हुईं विद्या की उच्च अभिलाबा ससल्मानी राज्य 
के तोन विभाग हे। जाने फे अनन्तर भी बनी रही । एशिया में 
अब्बासी वंश, मिसिर में फातिसा वंश, और स्पेन में उमैया घंग वाले 
पररूपर एक दूसरे से केवल राज्यनेतिक बातें हो में महीं वरन 
ईविज्ञान जार अन्य विद्याओं में क्री बढ जाने की चेष्टा करने लगे । 
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विद्याओं में से मुसलमानों ने प्रत्येक विषय के जे। सल के 
प्रसत्ष कर सकता था उन्नति कर सकता ग्रहण कर लिया। कुछ जैर 
समय बोतने पर वे लोग इस बात का गये करने लगे कि सनकी 
जाति में इतने कवि हुये हैं जितने संसार के अन्य सबही जातियों 
के मिला कर भी नहीं हुये । विज्ञान सें सनको बड़ी येग्यता इस 
बात में है कि उन्हेंने उसका प्रचार सिकन्द्रिया निवासी यूनानिये 
को भांति किया, न कि यूरोप निवासी यूनानियें कौ आांति। 
न्हे।ने जान लिया था फि विज्ञान की उन्नति केवल सनन शीलता 
से नहीं हे! सकती, वरन उसको सच्ची उन्नति प्रकृति के अभ्यासिक 
खेज खाज से हो है! सकती है । 


प्रयोगिक अनुभव घोर निरोक्षण उनके ढंग के आवश्यक रूछण 
थे। रेखागणित और गणितविद्याओं के! वे विवेचना शक्ति रे 
बढ़ाने का द्वारा मानते थे। यंत्रविद्या, उद्कस्थिति-विद्या, और 
दृष्टि विद्या पर उनके लिखे हुये अनेक ग्रथें में यह बात बहुत ही 
सनेतर जक है कि प्रत्येक सिद्धान्त का साथन सदैव प्रयेगिक अनुभव 
करके था यंत्रिक निरोक्षण द्वारा किया गया है। यहो बात थी 
जिसने उन्हें रसायन विद्या का उत्पादक बना दिया और जिसने 
लन्हें अरक़कशी, भ्राफ बनाने, पिचलाने और टपकाने के सब प्रकार 
के यंत्र बनाने वाला कर दिया और जिसने लन्‍्हें ज्योतिष में वृत्तपाद 
ओर चक्रयंत्र सरोखे विज्ञाजित यंत्रों से सहायता लेनेबाला कर 
दिया, और रसायन विद्या में तला यंत्र का प्रयेग कतो बना दिया 
जिसके सिद्दान्त के वे पण रीति से जानते थे और प्रत्येक बस्त के 
ठोक गुरुत्वसान को सारणियां घनवाई' और बग़दाद, रुूपेन और 
समरकंद को सी ज्योतिष को सारणियां बनवाई', और जिसने उनसे 
रेखागणित, जिकेोणमिति विद्याओं में, बीजगणित के अन्वेषण में 
भर अंक गणित में हिन्ट्स्तानी यणना स्वीकार करने सें बढ़ी 
सन्त्रति करादे । अरस्ल के अनमानिक ढंग के क्श्रिकत पसंद करने 
और अफ़लातूं के सनन शील ढंग के छोड़ने के ये प्रतिफल हुये । 
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सार्वजनिक पुरुतकालय स्थापित करने जौर उन्हें बढ़ाने के 
लिये बड़े परिश्रम से घुस्तकें इकट्ठा की गई । इस प्रकार कहा 
जाता है कि खलीफा अलसाम्‌ चार सौ ऊूंटों पर लद॒ने योग्य हरूत- 
लिखित पुस्तकें बग़दाद्‌ में लाया था। यूनानी सम्राट तीसरे 
साइकेल से जे! संचि उसने की थी उससें उसने यह शर्ते की थी कि 
कुस्तुनतुनियां के घुस्तकालयें में से एक पुस्तकालय उसे दे दिया 
जाय । इस भांति जे घुस्तक संग्रह उसे मिला था उसमें अंकगणिता- 
नुसार आकाशें' की बनावट पर टालेमी की लिखी हुईं एक पुस्तक 
थी । उसने अरबी भाषा में उसका अनुवाद किया और उस अनुवाद 
का नाम 'अलसेजेस्ट” रखाया। इस भांति मिली हुई पुरुतके का 
संग्रह किसो समय बहुत भ्षारी हैे। गया | इस भांति फातिसा बंश 
वाले खलोंफे के क़ाहिरावाले पुरुतकालय में एक लाख पुस्तकें थीं 
जे बहुत झुन्दर अक्षरों में लिखी हुईं थीं और उत्तम जिल्दें बँची 
थों। इनमें से छः हज़ार पांच सौ पुस्तकें केवल ज्योतिष और वेद्यक 
को थों | इस पुरुतकालय के नियमानुसार क़ाहिरा निवासी विद्या- 
थियें के पुस्तकालय से पुस्तकें मंगनी मिल सकती थीं। उस 
पुस्तकालय में णएथ्वो के दे गोले भी थे। एक बहुत बड़ा गोला 
चांद] का था और दूसरा पीतल का। कहते हैं कि पीतलवाले गेले 
के टालेमी ने बनाया था, और चांदीवाले गोले में तीन हज़ार 
अशरफियां खर्चे पड़ी थीं। स्पेनवाले खलीफे के बड़े पुरुतकालय सें 
वास्तव में छः लाख पुस्तकें थीं। केवल उन पुस्तकें की सूची 
चवालोस जिल्दे में थी । इसके अतिरिक्त ऐंल्डल्यूसिया में सत्तर 
सावजनिक पुस्तकालय थे | और सिन्न २ पुरुषों के पास जे निज के 
पुस्तक संग्रह थे वे बहुत बड़े थे । एक साधारण विद्वान ने बुख़ारा के 
सुलतान का निमंत्रण इस हेत भअस्वीकार किया था कि उसको 
पुस्तकों के! ले चलने के लिये ४०० ऊटै। की आवश्यकता थी । 

प्रत्येक बड़े पुस्तकालय में एक विभाग प्रतिलिंखन और अनुवाद 
का हुआ करता था। ऐसे अनुवाद बहुचा लेाग निज के तैर पर भी 
किया करले थे। हेनियन चासक एक नेस्टर मताबदुम्बी वैद्य के यहां 
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बगदाद में एक इसी भांति को संस्था थी (सम८३० ह०)। उसने 
अरस्तू, अफलातून, गेलिन, और हिपाक्रेटोज इत्यादि के ग्रंथों के 
अनुवाद प्रकाशित किये थे | सूल ग्रथों के विषय में यह बात थो कि 
बड़े विद्यालयें के कायोध्यक्षों को यह रोति थी कि वे अपने अच्या- 
पके से नियत विषये पर ग्रन्थ बनवाया करते थे। प्रत्येक खलोफा 
का एक निज का इतिहास कत्तों रहा करता था । किस्सा कहानियें 
को पुस्तक जैसे सहस्तररजनीचरित्र इत्यादि मुसल्माने! की उत्पादक 
प्रतिन्षा को साजक्षी देती हैं। इनके अतिरिक्त रुब प्रकार के विषयों 
पर ग्रन्थ बे-अथॉोत्‌ इतिहास, स्सतलिशाःरूत्र, राजनीति, तल्वज्ञान 
और जीवन चरित्र । ये जीवन चरित्र केवल प्रख्यात मनुष्यों के ही 
नही थे, वरन्‌ प्रख्यात घोड़े। और ऊंटे के भी जोन चरित्र थे | ये 
पुस्तक बिना किसो भांति को निन्‍दा वा शेक के प्रकाशिल हुद्दे थीं। 
यद्यपि कालान्तर में अधच्यात्मविद्या के ग्रंथों के प्रकाशन के लिये 
राजाज्ञा लेना पढ़ती थो | भ्ौगेगलिक, देशद्शा विषयक, वैद्यक विष- 
यक, इतिहासिक और केश सम्बन्धी संदेह निवारक ग्रन्थ बहुत से थे 
जैएर उनके संक्षेप और घनोभृतसंग्रह (जैसे मुहम्मद भू अढदुल्ला का 
बनाया हुआ विश्व केश) भो थे । कागज़ को सफेदी सैर पवित्रता का, 
और विविध रंगों को सियाहियें की, वा चतुर मिलाबट का, जैर 
साना चढ़ाकर अन्य प्रकार से शद्भार करके पुस्तकें के नामह्षरें केए 
प्रकाशित करने का लोग बड़ा गये करते थे । 

मुसलमानों राज्य में जहां तहां बहुत से विद्यालय थे। वे संगे।- 
लिया, तातार, फारिस, मिसौपेटेसिया, सीरिया, सिसिर, उत्तरीय 
आफ़िका, सुरक्को, फ़ीज़ और स्पेन में स्थापित थे। इस बड़े राज्य के 
एक ओर जे। रोफमराज्य से भो भोगेछिक विस्तार में बहुत बडा था, 
समरकंद का विद्यालय और ज्योतिष सम्वन्धी बेचशाला थे, जैर 
दूसरों ओर सरूपेन में 'जिरेल्ड” था । गिबन महाशय विद्या के इस 
संरक्षण को ओर इक्लित करके कहते हैं कि “ज्ित्र प्रान्तों के स्वतंत्र 
अमोर लेग भो इसी भांलि के राजकीय अधिकार का दावा करते 
थे, और उनको उत्तेजना से विद्या और विज्ञान का ठयसन ससरकन्द 
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ओऔ।र बुखारा से लेकर फोज़ जै।र कारडेाआ तक फैल गया । एक सुल- 
सामभ के वज़ोर ने बगदाद में एक विद्यालय स्थापित करने के लिये 
दे। लाख अशर्फ़ों अपण को थों और उस लिद्यालय के एक जागीर 
लगादी थी जिसको वाधषिक आय १४००० दोनार थी । इस शिक्षा का 
फल कद्ाचित्‌ फ्िन्न क्िन्न समये पर अल्येक अंशी के छः हजार 
विद्याथियां! के मिला, जिनमें कुलीनेां के युत्रों से ऊगा कर सज्रें 
के पुत्र तक सस्सिलित थे । देशी विद्यार्थियों के हेतु अलम सासिक 
बत्ति का प्रबंध था और अध्यापकों की येग्यतौ और परिश्रम का 
लचित वंतन से बदला दिया जाता था। प्रत्येक नगर सें अरबी 
साहित्य के नवोन ग्रंथ विद्याव्यलनी ओर चनबान मसनुष्ये। को ओर 
से मकल कराये ओर एकत्रित किये जाते थे ।” इन-पाठ्शाला/पण्ओं क्रा 
अबन्ध और निरोक्षण बड़ी लदारता के साथ कभी नेस्टर सतौबल- 
मिबयें के और को यहूदिये| के दिया जरा था। इसकी कुछ 
परवाह न को जाती थी कि वह मनुष्य कहाँ का येदा हुआ है, बह 
ससके घामिक विचार कैसे हैं, केवल उसकी विद्या का विचार किया 
जाता था । बढ़े खलोफा अलमासं मे कह (या था कि “जिहान 
लेग इेश्वर के चने हुये लेग हैं, वे उसके अति जलक्चम जार अलि 
लपयेगी सैवक हैं, जिनके जोवन बुद्धि सम्बन्धी शक्तियां छो उन्नति 
में उयतोत हेते हैं। और यह भी कह दिया था कि व॒द्ि सिखाने 
बाले लोग इस संसार के सच्चे प्रकाशक और नियम लिचोरक जन 
हैं, जिनकी सहायता के बिना यह संसार फिर से अज्ञान और 
उजडुपन में डहुब जायगा । ? 

क़ाहिरण के वैद्यक्ष विद्यालय की भांति दूसरे बैद्यक विद्यालय क्षी 
अपने विद्याथियें को कठिन परोक्षा करते थे। तदनन्तर काय्योम्ि- 
लापषिये! के अपने पेशे का कास करने का अधिकार मिलता था। 
यूरोप में स्थापित किया हुआ पहिला वैद्यक विद्यालय वह था जे। इटली 
प्रदेश के सैलनों नगर में सुरुत्मानों ने स्थापित किया था। मद 
पहिलो ज्येलिष राम्बन्धोी वेचशाला वह थो जे उन्हेंने रुपेन में 
सिवाइल नगर में बनवाई थो । 

९ 
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इस बढ़ी वैज्ञानिक हलचल के प्रतिफलों का ठांक ठोक वर्णन 
करना इस पुस्तक की सीसा से बहुत अधिक बढ़कर है। प्राचोन 
विज्ञाने! का बहुत विस्तार किया गया और नवीन विज्ञान निकाले 
गये । गणित विद्या का हिन्दुस्तानी ढंग प्रचलित किया गया। यह 
ढंग एक बहुत सुद्र अन्वेषण है जो सब गणनाओं के दस अंके से 
प्रगट करता है जिनमें से एक ते उनका पूर्ण सान होता है और एक 
स्थामिक समान होता है पार इस ढंग में सब्र प्रकार के साथने| को 
क्रिया के लिये सरल नियम हे।ते हैं । बोजगणित वा विश्वब्यापक गणित 
विद्या ( अथोत अज्ञात प्रमाणां के निकालने का ढंग या उन सस्‍्वबसन्धों 
के खे।ज का ढंग जे। सब प्रकार के प्रभमाणां में पाये जाते हैं, चाहे 
वे अंक गणित सम्बन्धी हैं। चाहे रेखा गणित सम्बन्धो ) ठस बोज से 
अंक्रित हुईं जे। डायेफफेन्टस छे/ड़ गया था। सुहरस्मद्‌ बिन सूसा 
ने बर्गसमीकरणा का साधन मिकाला; उसर बिन इतब्राहीस ने घनसभो- 
करणे का साधन निकाला | सुलत्माने! हो ने त्िकेाणमिलि विद्याकेः 
प्रत्थयीन काल से वतित चापकरणों के स्थान में ज्याओं का प्रचार 
करके उसका वरतेझान रू थ दिया । उन्हेंने उसके। एक दूसराही विज्ञान 
बला दिया । उपरोक्त सूसा एक “गेलोय जिकेाणसिति विद्या' पर 
एक ग्रंथ” का कत्तो था। अलबगदादी सूसि को नाप पर एक ऐसा 
अच्छा ग्रंथ छोड मरा जिसके विषय में कतिपय विद्वानों को यह 
सम्मति है कि वह उसी विषय पर यूकलिड के खेणये हुये ग्रंथ को 
अतिलिपि है । 

उ्योगतिष विद्या में उन्हें।नने केवल सूचो हो नहों बनादे वरन्‌ 
अपने आकाशें में देखे हुये सितारों के नकशे भी बनाये, और 
सनभें से बढ़े २ सितारे के अरबी नाम रखाये जे! अब तक हमारे 
खगे।ले में पाये जाते हैं । जेसा कि हस देख चके हैं, उन्हेंने एथ्वी 
की आकृति निश्चय करलो थो । क्रान्ति दत्त का कूकाव निश्चित कर 
लिया था, सूय्ये और चन्द्रमा को शुद्ध सारणियां प्रकाशित की थीं । 
वर्षकी लंबाई नियत को थी । और अयनांशभागों को ठीक जांच की 
थी। ज्ये।तिषविद्या पर अलवेतेगनियस के लिखें हुये ग्रथ को “लैपलेस' 
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बड़ी प्रशंसा करता है। वही लेपलेंस मिसिर के खलीफा हाकिस (सन 
१००० हे० ) के ज्येगतिषोी इल्नज्यूनिस के एक अधूरे ग्रंथ को ओर 
हमारा ध्यान आकर्षित करता है। उस ग्रंथ में अलसंसूर के ससय 
से लेकर उसके समय तक के ग्रहणे!, सायने, अयने, ग्रह सम्मेलसनेःर, 
ग्रह युतियें के वेध लिखे हुये हैं। ये वेच ऐसे हैं जे सांसारिक श्थिईति 
के बड़े बढ़े परिवतनों के भलो क्रांति प्रदर्शित करते हैं। ऋरब के 
ज्योतिषी लेगेंव्ज्येतविष सम्बन्धी यंत्रों के! बनाने में जैर उन्हें पुणे 
करने में विविध भांति को जल और घूप घड़ियाँ से ससलय नएपने में 
भी लगे रहते थे। इस तात्पय्ये से चड़ियां के लंगढ़ के प्रयोग के 
प्रचार में इन्हों ज्योतिषियें' को प्रथम गणना है । 

प्रयेगिक बि्ञानें में उन्हें।ने रसायन विद्या निकाली। उनहेंने 
उसकी कद एक बहुत आवश्यक प्रतिकारक वस्त॒ए जैसे, गंधकू का 
खार, शारे का खार मार मद्यसार खोज निकालों | उन्‍्हें।ने बेद्यक के 
काम में इस बिद्या का प्रयाग किया, क्येकि इन्हों लेागे ने पहिले 
पहिल औषधि निमोण ग्रंथ प्रकाशित किये, जार उनसें चातु से बनी 
हुई औषधियें का भी सम्मिलित किया। यंत्र विद्या से उन्हें।ने 
वस्तुओं के गिरने के नियम निश्चित कर लिये थे, और रुपष्ट रोधि 
से गुरुत्वाकर्षश के स्वक्षाव के समफ़ते थे । यंत्र सम्बन्धी शक्तियों 
के सिद्धान्त के भी भ्ली भांति जाचते थे। उदकस्यित बिद्या 
में उन्‍्हें'ने वे पहिड्ी सारणियां बनाई जिनसे विविध पदाणे/ का 
जातीय गुरुत्व प्रदर्शित हेता है। और डन्‍्हेंने वस्तुओं के पानी सें 
उतराने और डूबने के विषयें पर ग्रथ लिखे | दृष्टि बिद्याः सें उन्हेंते 
यूनानिये की ग़लती दुरुस्त को अधोत यूनानी ऐसा मानते थे कि 
आंख से दृष्टि किरण निकल कर द्ृष्ट पदाथे पर पड़ती है। इसके 
उन्हेंने यह अनुमान प्रचलित करके ठोक किया कि दृष्टि क्विरण वस्तु 
से अख तक जाती है। वे प्रकाश के बक्तीत्वन और ग्रतिब्िस्बपात 
की प्राकृतिक चटनाओं के! भ्रली स्वाति समकते थे। अलहज़ीं ने एक 
बड़ी भारी खोज यह को थों कि प्रकाश को किरणें वायु में होकर 
तिरछी चलती हैं, और इससे प्रमाणित किया था कि हम सूर्य और 
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चम्द्रभा के लद॒य हेने से पहिले और ऊसस्‍्त होने के बाद तक 
को देखते हैं । 

इस वैज्ञानिक उद्योग के प्रतिषल सरुपष्ट रोरि से उन बड़ों 
सब्ततिये। "में देखे जाते हैं जे उल समय ओद्योगिक फला कुशलता 
में हुई । कृषि विज्ञाग, उसके! सोचने के अधिक उत्तम ढंगें, खादे के 
चतुराई से काम में लाने, अधिक अच्छे पशु उत्पन्न करने, किसानों 
के लिये अच्छे नियमें| के बनने, और घान को और ऊख ओर कहा 
की खेती के प्रचार होने के द्वारा प्रगट करता है। शिल्पकर्म उसके 
शेशम, रूदे, और ऊन के कारखाने की अधिकता द्वाराप्रगट करता है। 
कारले।आ और सराका के चमड़े और क़ागज़ को बनावट; खान खेदने, 
चासु दालने, और विविध भांति के घासु के कामों, और टठोलेडे! को 
उत्तम तलवार की बनावट से भी वह वैज्ञानिक उद्योग प्रगटहेता है। 

कविता और गान विद्या के अनुरागोी प्रो हेगने के कारण वे 
लेग अपने अवकाश का बहुत सा समय इन सुन्दर कामे में लग:ते 
थे । उन्हेंने ग्ूरोएप के! शतरंज का खेल सिखाया, और उसे किस्सा 
कहा लिये और उपन्यास का चसका लगाया । साहित्य के गंभोर 
विषये में सो उनके आनन्द आता था । लनकफे पास मानवोी गौरव फो 
अस्थिरता फे विषय पर बहुत सै उत्तम ग्रंथ थे। अधामिक हे।ने के फले! 
अर भाग्य के ललट फेर, संसार क्यो सल्पत्ति, स्थिति, और लय इन 
_बिघयें पर भी उनके पास ग्रंथ थे । बढ़े आश्चय्य के साथ कभी कभो 
सन ग्रंथों में वे विचार सिल जाते हैं जिनके विषय में हम चघमंड 
करते हैं कि वे हमारे समय में उत्पन्न हुये हैं। इस प्रकार वलेसास 
समय के विक्राश और विस्तार सिद्दान्त उनके पाठशालाओं में सिखाये 
जाते थे । वास्तव में उन्‍्हें।ने उनकी इतनी उन्नति की थी जितनी हम 
करना नहीं चाहते-अथोत उन्हेंने उन सिद्दान्तों के जड़ पदार्थों जैर 
खनिज़ पदार्थों तक विस्तृत किया था। रसायन विद्या का सूलसिद्धान्त 
चालव बस्तुओं को उन्नति को प्राकृतिक क्रिया ही थी । वारहवों शताब्दी 
में लिखले हुये अलखज़ो नी च््कहता है कि “जब सर्वे साधारण जन प्राकृ- 
तिक दत्क ज्ञानिये! केा यह कहते हुये सुनते हैं कि सै।ना एक ऐसा पदार्थ 
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है जे! पूर्णता केः पहुंच गया है, तब वे दूढ़ विश्वास करते हैं कि बह केई 
ऐसी वस्तु है जे। चीरे घोरे अन्य सब चातुओं के रूप में हेता हुआ 
स्वणेता के पहुंचा है। अथोत उसको स्वणे प्रकृति सत्पत्ति सें सीसा थी, 
तद्नन्तर लाहः हुइदे, फिर पीतल, फिर चांदी और अन्त में उन्नति करते 
करते सैाना है। गद्दे । व यह नहीं जानते कि इस बात के कहने सें 
प्राकृतिक तत्व झानियों का केवल बैसाही असिप्राय है जैशा कि उस 
समय हेतता है जब बे सनुष्य के विषय में, उसके गुणें की पूर्णला। और 
उसको प्रकृति और बनावट को समत॒ल्यता के विषय में कुछ कहते हैं। 
उनका यह तात्पय्ये नही हेाता कि मनुष्य प्रहिले बैल था, फिर बदल 
कर गदुहा हा गया, तदनन्तर घाड़ा हुआ, और उसके बाद बंदर 
ह्वेगकर अन्त में सलुष्य है! गया । 
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पांचवां अध्याय । 
खात्मा के तत्व के विषय में कगड़ा--उत्पत्ति 


जसेर लय का सिद्धान्त । 

(अआसत्सा के विषय में यूरोप निवासियों के विचार-आत्मा का 
रूप शरीर के अनुहार है। एशिया निवासियेा के अध्यात्मिक विचार- 
चेद्वर्णित अध्यात्स विद्या, और बौद्ध चने, उत्पत्ति और प्रलय का 
सिद्दुन्त ऋ्रतिपादन करते हैं । अरस्तू ने भो इसका समर्थन किया है, 
अरसूतू ही का अनुकरण सिकन्द्रिया के विद्वानों ने किया है, जार 
तद्नन्तर यहूदियें अपर अरब निवासियें ने अनुकरण किया है। यह 
सिदन्त एरीजोना के अंथे में क्री पाया जाता है। 

शक्ति के रक्षक ओर पारस्परिक सम्बन्ध को कल्पना का इस 
सिद्दा।न्त से सम्बन्ध । शरोर जार आरत्सा को उत्पत्ति और भ्षवलव्यता 
की समता । भेद प्रदु्शक सने। विज्ञान के मूलाधार पर मनुष्य के 
खनाये जाने को आवश्यकता । 

अवरेाज का सत, जिसको नोव इन्हो बाते पर है, स्पेन और 
सिसिली हे।कर इदसादे संसार में लाया गया है । 


( ९एशई ) 


अवरोाज के मत के दमन करने का इतिहास-डउसके विरुद्ठ 
इस्लाम का विद्रोह, यहूदी समाजें का विशेचः पोप ने उसके विनाश 
का बोड़ा उठाया । रूपेन में चर्म परीक्षक ससाज स्थापित हुईं । भय- 
ड्रर बच और उनके फल । यहूदियें और सूरों का निकाला जाना। 
यूरोप में अवरेज़ के मत की पराजय । बैटिका की सक्षा का निणेय- 
कारो काम ) 
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मूर्ति पूजक यूलानी और रोमन लेग विश्वास करते थे कि सनुष्य 
को आत्मा उसके शारीरिक रूप के अनुहार होतीं है। ज्यों ज्यों 
सजुष्य का रूप बदलता है त्यों त्यों आत्मा का भी रूप बदलता है । 
और ज्यें ज्यों मनुष्य बढ़ता है त्यों ल्ये। आत्मा क्षी बढ़तो है 
उन्त सहा धुरुषे ने, जिनके जमराज पुरो जाने की आज्ञा मित्ल गदे 
थो इसी कारण से बिना कठिनाई के अपने प्राचीन सित्रों के पहि- 
चान लिया । केवल शारीरिक रूप हो नहों स्थिर रखा गया वरन 
व्यवहारिक पोशाक क्री । 

सन प्राचोन इंसाइयें ने, (जिनके भविष्य जीवन विषयक विचार 
और रूवगे नके विषयक विचार उनसे पहिले के मृति पूजके के 
विचारों को अपेक्षा बहुत अधिक स्पष्ट थे, ) इन प्राचीन विचारों के 
स्वीकार कर लिया था और उनका साहात्म बढ़ा दिया था। उनके 
इसमें कछ सन्‍्देह ही न था कि वे परलेक में अपने मित्रों से अवश्य 
मिलेंगे और जैसे यहां इस लोक में करते थे सनसे बातें करंगे। यह 
एक ऐसी आशा है जे भनुष्य के चित्त के आश्वासन देतो है, बड़े 
बड़े दःखदायो वियेरगें के। सिटय देती है, और मतकों से सेठ 
करा देती है । 

इस अनिश्चितता के विषय में कि शरीर से प्रथक होने के दिन 
से न्याय-दिन तक आत्मा की क्या दशा हेती है, लेागें की 
विविधि प्रकार को सम्मतियां थीं। कितने हो का विचार था कि 
वह आत्मा कब्र के ऊपर मड़राया करती है, और कितने हो का यह 
विचार था कि वह अशान्त भाव से वायुमंडल सें घूमा करती है। 


( ९२० ) 


साधारण जन ऐसा विश्वास करते थे कि सैन्ट पीटर स्वर्ग के फाटक 
पर द्वारपाल को भांति बेठा रहता है । उसके आत्माओं के बांध 
रखने वा छाड़ देने का अधिकार दे रखा गया है। बह अपनी इच्छा- 
नुसार मनुष्यों को आत्माओं केः स्वगे में जाने देता है वा नहीं जाने 
देता | परन्तु बहुत से सनुष्य ठसमें यह शक्ति न होना मानते थे, 
क्योंकि उसके निरणेय न्‍्याय-दिन से पहिले ही हे। जायेंगे और इस 
हेतु वह न्याय दिन व्यथथ हेागा । बड़े ग्रेगरी के ससय के अनन्तर पाप- 
सेःचन स्थान का सिद्दान्त जन साधारण ने स्वीकार कर लिया था। 
इस भाँति यहां से विदा हुं आत्माओं के लिये एक विश्रास- 
सरुूथान बन गया था। 

यह बात कि सृतके को आत्माएं कभी को जीवित सनुष्यें 
से फिर भ्रट करती हैं, या अपने पहिलेनिवासस्थानें में आया जाया 
करती हैं सब समयो में यराप के सबहो देशे में केवल गँवारों से ही 
नहीं वरन अच्छे समक़दार लोगों से भी एक दृढ़ विश्वास को भांति 
सानो जाती रही है । जाड़े की संघ्वा के! अलाव के इदे गिई 
पिशाचे निश्चरों और प्रेतों की कथाओं से एक सनोरंजक भय फैल 
जाता था। प्रचोन समय में रोमन लेग अपने कुल देव अथोत्‌ पविन्र 
सनुष्यों को आत्माएं और पिशाच अथोत दुष्ट सनुष्ये। को आत्माएं 
और प्रेत अथोत्‌ संन्द्ग्धि मनुष्यों को आत्माएं सानते थे। यदि इन 
विषये पर सानवो साक्षो किसे कास को मानी जा सकती हे। तो 
इस बात की प्राचीन तथा नवीन बहुत विस्तत और अनिनन्‍्दनीय 
बहुत सी साक्षियां हैं कि सुतकों को आत्माएं कबरों के निकठ 
इकट्ठी हेती हैं वा ऊजड़ दुगों को अंघेरी केठरियें में अपना 
निवासर्यान बनाती हैं वा चांदनी रात में निर्जेन स्थान में टहला 
करतो हैं । 

जिस समय यूरोप में यह सम्मतियां सावजनिक भाव से समान 
लो गदे थों, दूसरी इनसे बहुत सिन्न प्रकृति की सम्मतियां एशिया 
सें फैल रही थीं, और वास्तव सें ऊंचे विचार वाले मनुष्यों में अधि- 
कता से फैली थीं । सालहवों शताब्दी में चमे गुरुओं के अधिकार ने 


( (ऐश ) 


इन सम्मतियों के! दबाने सें सफलता प्राप्त को, परन्तु उनका क्री 
सर्वथा अक्षाव न हुआ । हमारे समय में भी वे इतने चपके चुपके 
ओर विस्ज॒ल भाव से यूरोप में फैलती रहीं कि यह लाचित समफक्ता 
गया कि वे एक बहुत ही खुल्लम खुल्ला रोति से पोप छोगें के कतेव्य 
नियसावली में लिखकर प्रगठ को जाये। 

ओऔर बेटिका की सभा ने लनका हानि कारक स्वभाव ओर 
चुपके चुपके फैलना मान कर अपनो पहिली ठ्यवस्थाओं में उसो भांति 
प्रगट और स्पष्ट रोति से लनके मानने वाले केश घर्मोच्युत करने की 
आज्ञा दी है । “ बह मनुष्य चसच्युत समका जाय जे यह ऋहता है 
कि आत्माए देवों पदाथे से उत्पत्त हुई हैं, वा ऐसा कहता है कि 
देश्वरीय तरव प्रकाशन और लल्‍नति से सब कुछ है। जाता है” उचित 
अधिकारियों के इस काम पर दृष्टि रख कर यह आवश्यक जान पड़ता है 
कि हस अब इन सम्समतियेंं के लक्षण और इतिहास पर विचार करे। 

देश्बचर तत्व विषयक विचार अवश्य ही आत्मा तत्व विषयक 
विचारों पर प्रभाव डालते हैं । पूर्वी व एशिया निवासी लोगें नें 
देश्वर के निराकार साना था और इसका आवश्यक फल यह हुआ 
कि आत्मा के उसो देश्वर से निकलो हुईं और उसो में समाजाने 
वाली मानना पढ़ा । 

इस क्षा बेद को अध्यात्म विद्या को नोव इस बात के सान 
लेने पर स्थित है कि एक सर्वेत्र व्यापी आत्मा सब हो वस्तुओं में 
व्याप्त है । “वास्तव सें केवल एक ही देश्वर है जे। सर्वोत्तन आत्मा 
है। उसको और सनुष्य की आत्मा का एकही तत्व है” । वेद और 
सन॒स्सति कहते हैं कि सनुष्य को आत्मा एक सत्र व्यापी “बुट्ठि' से 
सत्पन्न हुईं बस्त है और अवश्यही उसके उसी में लय होना पढ़ेगा। 
वे उस आत्मा के निराकार सानते हैं और यह क्षी मानते हैं कि 
यह दृष्टिगत प्रकृति अपनो सुन्द्रताओं और साम्यताओं सहित 
केवल देश्वर को छाया साज्न है। 

बेद मत हेते हे।ते बौद्धमत है! गया जेश अब सनण्य जाति के 
एक बढ़े भाग का घम है। गया है। यह धर्म यह बात मानतःर है कि 


( (९शर८ई ) 


काडे एक सबोच् शक्ति है, परन्तु इस बात केा नहीं समानता कि 
केाई एक सर्वोत्तस व्यक्ति है। यह चसे एक ऐसी शक्ति का होना 
सानता है जे अपने प्रकाशन को भ्ाांति पदार्थ के! पैदा करती है। 
यह घर्म उत्पत्ति और लय का सिद्दान्त स्वीकार करता है । दिया को 
ले! में वह सन॒ण्य की मृति देखता है और उसी में शक्ति के विस्तार 
ओऔर पदाथे का एक रूप मानता है.। यदि हम उससे आत्मा के 
अन्तिम परिणाम के विषय में पछते हैं ते। बह हम से प्रश्न करता है 
कि दिया बकफ्तादेने पर दिया को लौ कहां गई और बत्ती जलाने से 
पहिले वह ले! क्षिस दुशा में थी । क्या उसका अभाव था ? क्या वह 
सबेथा विनाश हे। गदे ? । वह समानता है कि व्यक्ति के अस्तित्व का 
विचार जे। जोवन क्षर हमके चाखे में डाले रहा है मरने के साथ 
हो एक दस नहों मिट सकता, बरन्‌ घोरें घोरे विनष्ट हे! सकता 
है। इसे बात पर पुऔनर्जीबन का सिद्दान्त स्थित है । परन्तु 
अन्त में सर्वव्यापो बुद्धि के साथ पुनमिलन हेला है, निर्वाण प्राप्त 
है।ता है, विस्थ॒ति दशा हे जाती है । यह एक ऐसी दशा है 
जे! पदार्थ, अन्तरिक्ष वा समय से कुछ सम्बन्ध नहीं रखती। यह 
वही दशा है जिस दशा के उस बुफे हुये दिया को लो प्राप्त हुई 
है। यह वही दशा है जिस में हम पेदा छोले से पहिले ये । इसी 
परिणाम को हमें आशा करनो चाहिए । यही स्जेब्यापोी शक्ति में सय हे। 
जाना है, यही परम भेज्ञ है, यहो सदेव कालीन विश्वास है । 

ये सिद्ठान्त पहिले पहिल अरस्तू द्वारा पूर्वीय यूरोप में प्रचलित 
हुये थे, और वास्तव में, जैसा फि हस वर्णन करगे, वह इनका 
उत्पादक समक्रा गया । कालछान्तर में सिकन्दरिया के विद्वानों पर इन 
विचारों ने बड़ा प्रभाव डाला ! फादले नामक यहूदी ने, जे! केलीगुला 
के समय में वर्तेशान था, अपने तत्वज्ञाल को नीव इसी उत्पत्ति 
सिद्दान्त पर स्थित को थो। क्लोटिनस ने इस सिद्दान्त के समुष्य को 
आत्मा के लिये चरिता्थ हेाने वाला ही नहीं माना बरन ऐसा भी 
साना है कि यह सिद्दान्‍्त जिदेव विषयक सिद्धान्त के स्वरूप का 
उदाहरण है । क्योंकि जैसे सूर्य से प्रकाश को एक किरण निकलती है 
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और जैसे उस किरण के किसी पदार्थ से छुजाने पर उससे सब्णता 
लिकलतोी है, इसी भांति पिता ( देश्वर ) से घुनत्र (इेसा) उत्पष्म 
हेतता है और उससे पवित्र आत्मा सत्पन्न होती है। इन्हों विचारों 
से ज्लेाटिनस ने एक अभ्यास येग्य चालिक्त प्रथा निकाली,जिसके अनुसार 
बह अपने भक्तों के! यह सिखाता था कि परमानन्द की दशा के कैच 
पहु चसा चाहिये और यह दुशशा सब्वठयापी लैाकिक आत्सा में लय 
दाने की आगस दशा थो उस दशा में आत्मा अपना निजल्‍्व ज्ञान मल 
जाती है । इसी प्रकार से पारफिरी देशवर में लय है। गया । यह पार- 
फिरो टायर निवासी था, रेस सें एक पाठशाला स्थापित की थी जैर 
छेसाई चघसे के विरुद्ध एक ग्रन्थ लिखा था । इस ग्रन्य का खंडन यूसीदियस 
ओर सैल्ट जेरेमी ने किया था, परन्तु सम्राट णियेिसियस ले उस 
ग्रम्थ को सब प्रतियाँ जलवाकर भली भांति उच्चे शान्त कर दिया । 
पारकफिरों अपनो अयेग्यता पर खेदू प्रगट करता है। कहता है कि 
में साठ वर्ष में एक ही बार परसानरद्‌ में ईश्वर से मिल पाया जैर 
सेदा गुरु छ्ोटिनिस साठ वर्ष में छ: बार इस क्षांति सिलाथा । प्राक्तस 
ने उत्पत्ति सिद्दान्त के अनुसार अध्यात्म विद्या की एक समूपण प्रथा 
बना लो थी । उसने उस ढंग पर बिचार क्विया था जिस हंग से रहूय 
हेलो है अथोत झत्य के समय ही तुरन्त आत्मा इेश्वर में लय है। 
जाती है, वा उसे कुछ द्नि तक अपने निजत्ब की सुधि रहती है और 
घोरे चघोरे पर्ण पुनभिलन हेने से दब जाती है। 
सिकन्द्रिया निवासी यूनानियें से चल कर ये विचार मुश्रल्मान 
तत्व ज्ञानियों तक पहुंचे, जिन्हेंने मिश्र के बढ़े नगर सिकन्‍्दरिया 
के ले लेने के बाद शोघर ही अपने देश्वर विषयक सानवीं आकत 
वाले विचार और मलुष्य को आत्मा सम्बन्धी दैश्वरानुरूप बाले विचार 
नोच श्रंणो वाले लोगों के लिये छोड़ दिये । जब मसल्मानी चर्च बढ 
कर एक स्पष्ट वैज्ञानिक घसे हे! गया तब उत्पत्ति और लय के सिद्ठान्त 
ह_के मुख्य लक्षणों में हे! गये। इस साधारण सुसल्मानी चर्म के 
त्याग से यहूदियेंं के उदाहरण ने बहुत सहायता की । उच्हें।ने भी 
अपने युरुखीं का इेश्वर को सानवो जाकुृत वाद्य सिद्दान्त छोड़ दिया 


( (९३९ ) 


था । उन्होंने सब्द्रि सें पद के पोछे रहने बाले हेश्वर के बदले में एक 
सर्वठयापी अनन्त वृद्धि भान लो थी | जार यह भानसे हुये कि हस 
नहीं समफ़्त सकते कि केडे घस्लु जे। अकसूमात यैदा को गई है अमर 
हे। सकतो है। वे मानते थे कि सन॒ुष्य को आत्समा अनादि काल से 
चली आती है और अनन्‍त काल तक्क रहेगी । 


मुसलमानों घन के बुद्धि! सस्‍्बन्धी इतिहास में यहूदी जऔैरर 
सुस्तल्वान सदेव साथ साथ देखे जाते हैं । ऐसी ही बात उनके राज- 
नेंतिक इतिहास सें है चाहे हम सीरिया का इतिहास देखे घाड़े मसिसिर 
था चाहे स्पेन का | उन्‍हों देने जातिये| से पश्चमोीय यूरोप ने 
अपने ये तत्वज्ञानिक विचार जे समयाजुतार अवशेाज़ के मत तक 
पहुंच गये, पाये थे । अवरेज़ का मत तत्वज्ञानिक मुसलमान लत है । 
यूरोपियन लेोय अवरेज़ को साधारणतः इन नाश्तिक विदारेों! का 
कत्तों मानते थे। और शास्त्रानुगानी लोग भो उसे नास्तिकता फा 
देशष छगाते थे, परन्तु उसने केवल डन सिद्दान्तों के! एकत्र किया था 
और उन पर टोकाए फी थीं | उसके ग्रंथों ने देसादें संसार पर देाः 
सार्गों' से आक्रमण किया अथोत्‌ स्पेन से दक्षणीय ऋान्स हेते हुये 
उत्तरीय इटेली तक पहुंचे ओर रास्त में बहुत से नास्तिझ विचार 
पैदा करते गये, जार सिस्िलो से दूसरे मेडरिक के आश्रय में वे सिद्दुगन्त 
भेपिल्स और दक्षिणीय इठेली तक पहुचे । 


परन्तु यूरूप पर यह सानसिफ आक्रमण होने के जहुत पहिले से 
वहां पूर्बीय सत के सिद्दुन्त प्रचलित थे जिनके फद्ाचित असबवेब्यापी 
कहा जा सकता था। उदाहरण को भांति में जान एरोजोनाः के विचारिों 
को उद्दु त कर सकता हूं ( सन्‌ ८०० इ० ) | उसने अरस्तू का तत्वज्ञान 
स्वीकार किया था और ओरों के। सिखाया था, औएर उस सल्वज्ञान्ी 
को जल्लभूसि सक की यात्रा को थी, और ऐसी आशा श्खता था कि 
मैं तत्वश्ञान जार घ्मं फेा इस भांति मिला दूंगा जिस भ्रांलि 
वे इसाओई पादरी लेग कहते हैं ले उस ससय स्पेन के सृसल्मानों 
महाविद्यालयों सें पढ़ रहे थे । वह इंगलेण्ड का एक भिवासी था । 
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चाल्स दी वाल्ड के नाम लिखी हुदे एफ चिट्ठी में अनेसटेसियस 
अपना आश्चय्ये इस क्रांति प्रमट करता है “किस क्रांति ऐसे सजडु 
सलुष्य ने एच्वी के एक छोर से आकर जहां सनुष्यों को बाली भरी 
नही बे!ली जातो, इन सब बातों के इतनी स्पष्ट रीलि से ससकफ्रा 
सका जार उनका अनुवाद एक दूसरो भाषा में इतनी अच्छो तरह 
से कर सका”। उसके ग्रंथों का सुख्यवात्पण्यं यह था जैसा कि 
हमने कहा हे, वह तत्वज्ञान और चने के! एक कर दे, परनन्‍त जिस 
प्रकार उसने इन विषयेय के। वर्णन किया है उस से पाद्रो लेग उस 
पर अम्रसन्न है! उठे और उसके कहे एक ग्रंथ जला दिए गए । लसके 
सब से सुझु्य ग्रंथ का नाक “डी डिवीजन नेचरो” है । 

एरजीना के तत्वज्ञान की नीव इस देखी हुई कैर सानी हुई 
बात पर है कि प्रत्येक जीवित वस्तु एक ऐसी बस्तु से पैदा हुई है 
जे। पहिले जोवित थी। इसी कारण यह दृष्टिगत संसार जीवित 
संसार हेने के हेतु से अवश्य ही किसी ऐसे उ्यक्ि से पैदा हुआ है 
जिसका अस्तित्व पहिले था, औरर वही अस्ति व्यक्ति इश्वर है जे कि 
इस भांति सब का उत्पादक और संरक्षक है। जे वस्तु हमारे दृष्टि- 
गत हे।ती है वह अपना जीवन उसी शक्ति हारा बनाये हुपे है जा 
उस इेश्वर से ली गदे है, और यदि वह शक्ति हटा ली जाय ते वह वस्तु 
अवश्य हो विनष्ट हे! जायगी । इस क्रांति एरोजीना इेश्वर के प्रत्येक 
प्राकृतिक वस्तु सें हर ससलय खिला हुआ मानता है, क्योंकि वह 
उसका संरक्षक, संस्थापक जैर समर्थक है। जैर इस भ्रांति वह संसार 
को वह आत्मा है जिसे यूसानी लेग मानते थे । इसलिये विशेष 
व्यक्तियों का विशेष जीवन उसी सांसारिक आत्मा का एक भाग है। 

कदि कभो वह संस्थापक शक्ति हटा ली जायगी ते रब हो 
वस्तुएं उसो आदि सूल की ओर लौट जाएंगो जहां से वे निकली 
थों अथोतु वे अवश्य देश्वर की ओर लौटेंगी और उसी में लय हे। 
जाएंगो । इस भांति सब दृष्टि गत प्राकृतिक वस्तुएं भनन्‍्त में अवश्य 
उसी एक “बुद्ढि' में मिल जायेंगी । “जीवित पदायां की सत्य उन 
बदाथों के प्रत्यानयन जैर उन्तके प्राचीन संरक्षण का शकुन है । इसी' 
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प्रकार शब्द उसो वायु से फिर लोट जाते हैं जहां से वे पैदा हुए थे, 
अर जिसके कारण वे संख्थित थे, और फिर थे सुनाई नहीं देते । 
काद नहीं जानता कि उनका क्या हुआ । उस अल्तिस लय में जे 
समयानन्‍्तर में अवश्य ही हेनने वाली है देश्वर ही सब्ेहव होगा 
अपर सिवाय उसके कोई वस्तु अख्ति न होगी” । “मैं उसके सब 
वस्तुओं को आदि और सब बस्तुओं का कारण समकफ्रता हूं । सब 
कसत॒ुएं जे। इस समय वरतेसान हैं जार जे किसो समय रहो हैं पर 
इस समय नहीं हैं, उसो से निकली थीं, उसी से और उसी में बनादे 
गई थों। में उसके। सब वह्तुओं का अठल अन्‍्त भरी मानता हूं । 
इस सवब्यापी प्रकृति के विषय में चार प्रकार का विचार है अथोत्‌ 
आदि और अन्त के नाम से इेश्वरीय प्रकति के दे! विचार, और दे। 
विचार देहचारो प्रकृति के अथोत्‌ कारण और कासय्ये। सिवाय 
देश्वर के काद वस्तु अनादि अनन्त नहीं है” । 

इसी आत्मा के, सव्वेत्र व्याप्त बुद्धि लक लौट जाने के। एरीजीना 
थियेसिस वा सायुज्य मुक्ति कहता है। उस अन्तिम लय में गत 
सब बातें का स्मरण भूल जाता है। आत्मा उस दशा के पहुँच 
जाती है जिस दशा में वह शरोर के चेतन्य करने से पहिले थी । 
इसी लिये एरोजीना अवश्य पादरियें का काप भाजन है| गया । 

पहिले पहिल हिन्दुस्तान में यह बात सानो गई थी कि शक्ति 
अविनाशो और अनादि अनन्त है। इस बात से उन विचारों का 
कुछ २ स्पष्ट आभास मिलता है जिनके अब हम “परस्पर सम्बन्ध 
अगर संरक्षण” कहते हैं। जगत को स्थिति से सम्बन्ध रखनेवाले 
विचार इस विचार के पुष्ट करते हैं, थ्योंकि यह स्पष्ट है कि यदि 
शक्ति की अधिकता वा कसी हेोागो ते! संसार का ऋम पविनष्ट हे। 
जायगा । इस हेतु संसार में शक्ति को एक नियत और अपरिवतेनीय 
सात्रा हिना अवश्य एक वेज्ञानिक बात सानना चाहिये। जे! परि- 
बरतेन हम प्रत्यक्ष देखते हैं वे उसके विभाग कल्पना के हैं। 

परन्तु इस कारण से कि आत्मा के एक उद्योगी बीज सानना 
ही चाहिये | इस लिये एक नये पदार्थ का अनस्तित्व से अस्तित्व 


( ९३४ ) 


से लाला अवश्य हो संसार को पहिलो शक्ति के बढ़ा दैना है। 
ओर यदि यह बात प्रत्येक ठयक्ति जे संसार में पैदा हाबे, करता 
ही जावे और आगे हेोनेवाले व्यक्ति भी इसी काम के दुहराते जाते 
ते। शक्ति का समूह बराबर बढ़ता हो जावेगा । 

इसके अतिरिक्त बहुत से भक्तों के लिये यह विचार बहुतहो 
विद्रोही है कि सर्व शक्तिततान देश्वर सनृष्य को मनेचंचलताओं 
और विषय वासनाओं का पुर/ करने घाला सैवक है। और यह 
विचार भी बैसाही है कि आत्मा के उद्धृत हाने के कुछ ससय बाद 
इए्वर के लिपे यह आवश्यक है कि घह बीज के लिये एक आत्मा 
सत्पन्त करे । 

ऐसा सान कर कि सनुष्य दे! भागे अथोत्‌ आत्मा और शरीर 
से बना हुआ है यह बात प्रत्यक्ष प्रगट होती है कि शरीर के स्पष्ट 
सम्बन्ध आत्मा के गुप्त और अख्पष्ट सम्बन्धों पर बहुल कुछ प्रकाश 
हाल सकते हैं । जिस पदार्थ सै शरोर बना हुआ है बह उस पदाणे 
समूह से लिया गया है जे हसारे चारों ओर फैला हुआ है, और 
स॒त्यु के बाद वह पदार्थ लसी ससूह सें मिल जायगा। ले क्या 
हस से यह प्रगट होता है कि प्रकति ने शरोर के पदाथिक भाग 
का अन्तिम परिणाम और उसका सूल वस्तु में फिर मिल जाना 
प्रदर्शित कर दिया, अथोत्‌ क्‍या शक्ति ले हमारी आंखें के सासने 
ऐसा अर लि-प्रकाश कर दिया जिस से हम सूल पदा् के ज्ञात्न तक 
पहुंच सके और शरोर के साथी आत्मा का भी अन्तिम परिणास 
जान सके ? 

अच्छा आओ अब हम थोड़ी देर के लिये एक बड़े शक्तिधान 
मुसलमानी लेखक को वातो सुने । “देश्वर ने मनुष्य को अत्मा 
स्वयं अपने प्रकाश के एक बूंद से पेदा का है। उसका अल्तिस 
परिणास उसी तक लौट जाना है। इस ठ्यथ विचार से चेखा सतत 
खाओ कि बह शरोर हो के साथ विनाश हे! जायगी । इस संसार 
में आने के ससय जे तुम्हारा रूप था, जार यह तुम्हारा वर्तेमान 
रूप, एक हो नहीं है। इस लिये यह आवश्यक नहीं है कि तुम्हारे 


( ९१५ ) 


शरोर के विनाश हेने के कारण तुम भी विन्षष्ट हे! जाओ । तम्हारी 
अात्समा इस संसार में एक पथिक की भांति आई है और केवल यथेडे 
दिन के लिये इस अल्य कालिक घर में ठहरी है। इस कष्टसय 
जीवन को कठिनाइये। और विपत्तिये! से हैश्वर ही हमारा आश्रय 
है। उस से फिर मिल जाने में हो हम सदेव कालोस विश्राम पावेंगे। 
यह विश्राम एक दुःख रहित विश्राम, कष्ट रहित अनन्‍द, निर्बलता 
रहित शक्ति और सनन्‍्देह रहित ज्ञान है। और यह विश्वास, जीवन 
ओर प्रकाश और गौरव के आदि सूल का (वह आदि सूल जहां से 
हम निकले हैं अथोत्‌ इेश्वर) शान्त और परमानन्दप्रद्‌ दृश्य है”। 
सुसलसान तत्व वेत्ता अलगज़ाली ऐसा ही कहता है। (सन्‌ १०१० ३०) 

एक पत्थर में उसके पदाथिक परिसाण स्थिर समता में रहते हैं, 
इस लिये धह सर्देव रह सकता है । और एक जीवचारी वारूतव में 
केवल एक ऐसी वस्त है जिसमें हेशःकर पदाथ की चारा लगातार 
बहतो ही रहती है। बह अपनी खुराक खाता है और व्यर्थ वस्तुएं 
निकाल दिया करता है। इस घात में वह जीवचारी एक जलप्रपात 
वा एक नदी वा एक अग्नि ज्वाला के समान है। जिन परसाणओं 
से वह एक समय बना होता है वे दूसरे ही समय उस से निकल 
जाते हैं। वह अपनी स्थिरता के लिये बाहरी खुराक पर निर्भेर 
रहता है । उसका समय सोसा बहु हेरता है, और एक अटल समय 


आए पहुँचता है जब उसे अवश्य सरना पढ़ता है । 
सने।विज्ञान के बढ़े सिद्दाल्त में यदि हम एक ही चटना के 


सै।च विचार में लगे रहें ते। हम किसी वैज्ञानिक फल तक पहुंचने को 
आशा नहों कर सकते । हमके सबही प्राप्य घटनाओं से लाभ उठाना 
चाहिए । सानवो सने।विज्ञान सिवाय युक्तचात्मक सनेःविज्ञान के अन्य 
किसी द्वारा परणत: साथन नहीं हे। सकता । डिस्कारटोज़ के साथ 
हुस भो पूछते हैं कि क्‍या पशुओं को आत्मायें सनुषण्य की आत्मा से 
ऐसा सम्बन्ध रखती हैं जे। एक ही उन्नति की शरूंखला में कुछ अपूर्ण 
कड़ियाँ कही जासके ? जे! कुछ हम एक चोंटो की बद्धि में देखते हैं 
हमें उस पर भली भांसि विचार करना चाहिये, और इसी भांति 


( ९एईैई ) 


जे। कुछ हम मनुष्य की बुद्धि में देखते हैं उस पर भी खूब विचार 
करना चाहिये | यदि वह युक्तचात्मक सनेतविज्ञाम के प्रखर प्रकाशों से 
प्रकाशित न होता तो सानवो सनोविज्ञान की क्या स्थिति हेाती ? 

“ब्राडो” घटनाओं पर बहुत बड़ा विचार करने के अनज्तर कहता 
है कि पशुओं का सन उसी तत्व का बना हुआ है जिए तत्व का 
मनुष्यों का सन है। पत्यंक मनुष्य जे एक कुत्ते के स्वक्ावे के 
भलो भांत्रि जानता है इस बात के सानेगा कि वह पशु भ्रलाडे 
बुराई के भेद के! जानता है, और जब उससे के।ई चूक हो जाली है तब 
उस चूक के समक्षता हुआ जान पड़ता है | बहुत से पालतू पशुओं ऊेँ. 
सै।च विचारकरने की शक्तियां हे।तोी हैं, और वे अपने इच्छित लात्पथ्य 
को प्राप्त करने के लिये लाचित उपाय काम में लाते हैं। हाथी और 
पुछ्छ विहोन बनन्‍्द्र के इच्छित कामें की बहुत अधिक कथायें वर्णित 
हैं। यह प्रत्यक्ष बुद्धि अनुकरण पर निभेर नहीं है, जैरन इस बात पर 
कि वे सनुष्ये के संग रहते हैं, क्योंकि यही जानवर जब जंगल 
सें रहते हैं और मनुष्य से ऐसा रुस्‍्बन्ध नही रखते, तब भी वे देसे ही 
गुण प्रगट करते हैं। सिन्न जातिये में यह येग्यता और स्वभाव 
बहुत भिन्न भिन्न हेतता है | इस भांति कुत्ते में केबल अधिक व॒ट्ठि ही 
नहों हे।ती वरन्‌ उसमें सामाजिक और सुसश्य गुण भो ऐसे होते हैं 
जे! बिल्लीमें नहीं हेतते, कुत्ता अपने मालिक से प्रेम रखता है और 
'विज्ली अपने रहने के स्थान से । 

'डू ब्वाय रेसस्ड' निम्नलिखित आश्चस्येप्रद विवरण देता है। 
“प्रकृति के! जानने को इच्छा रखनेवाले के सज्जातन्तुगत पदार्थ 
के उस सूद्ण कण के बड़े आदर और आश्चय्ये से देखना चोहिये 
जे! एक चोंटोी की परिश्रमी, निरमात्री, व्यवस्थित, स्वामिभ्षक्त और 
लिडर आत्मा के रहने का स्थान है। बह कण अगणित योड़िये 
से उन्नति करते २ इस वर्तमान दृशा तक पहुंचा है” । “ आूबर' के 
वर्णन से, जिसने इस विषय में बहुत हो अच्छा लिखा है, हम कैसा 
प्रभावजनक अनुसान निकाल सकते हैं। बह लिखता है कि “ यदि 
तुम कास करती हुदे चोंटी के ध्यान से देखे ते तुम. कह शके'गे 


( ९१४४ ) 


कि बह उस कास के अनन्तर फैन सा काम करेंगी? बह सस दिंषय 
केप सै।च रही है और तुम्हारे ही ससास विचार कर रहो है । 
सत्यवादी और निरछल झआबर कथित बहुत सी कयाओं में से एक 
कथा सुनो “जब एक निरोक्षक चींटी काम देखने के लिये उस सभमय 
आदे जिस समय सजदूर चींटियों ने मियत समय से पहिले ही छत 
बनाने का लग्गां लगा दिया था, तब उसने उस काल के देखा और 
दीवार ठीक ऊंचाहे तक उठजाने पर भी उसने उस छत के गिरवा 
दिया और उसो घुरानी छत के टुकड़ा से लद्दे छत बनबाहे”। ये 
चॉोंटियां वास्तव में स्थयंबाही यंत्र नहीं हैं, बरत्र बे इच्छा शक्ति 
प्रगक करती हैं | बे अपने प्राचीन साथिये। के पहिचानती हैं जे 
बहुत महीने तक लनसे प्रथक रहे हैं, और उनके लै।ट आने पर हे 
का बिचार प्रगट करती हैं । उनको सामुपाकिक भ्राषा बहुत प्रकार 
फे म्राव प्रगट करने योग्य है । वह उनके घर के पभीदरोी भाग के जिये 
जहां बिलकुल अंचेरा हो रहता है बहुत ठचित भाषा है । 

अकेले रहने वाले कोड़े अपनो सन्‍तान बढ़ाने के लिये अधिक 
दिभे।! तक जीवित नहों रहते, और ससूह बांच कर रहने बह की डे 
अधिक दिने| तक जीवित रहते हैं । वे सब्य प्रेस फ्री अगठ करले हैं 
ओऔर अपने बच्चों के! शिक्षा देते हैं, थोये जार कारीगरो के नमूया 
को भ्रांति इन छोटे फोड़े में से कई एक कीड़े प्रति दिन सेल बा 
अठारह घंटे तक कास करते हैं। थोड़े हो सनुष्य ऐसे हैं थे। चरर या 
पांच घंटे से अधिक सलय लक लगा तार सानझिसझ्त काम करने 
येग्य हैं । 

प्रतिफले को एक प्रकारता कारणीं को एक प्रकारता प्रणट करती 
है। और कामे को एक प्रकारता अड्भों की एक प्रकारतर चाहती है । 
में इस पुस्तक फे पढ़ने वाले के, जे! पशुओं फे स्वश्ादे। है! जानकारी 
रखला है और विशेष कर छस अजीब कोड़े के जातीय उच्चन्पों से 
जानकारो रखता है जिसका वर्णन हे। चका है छिर से निजरकृत “इन्ठे- 
लेक्चुअल हठिवलपमेन्ट आफ यूरेप” नामक पुस्तक का उन्तीोसव अध्याय 
पढ़ने के लिये अनुरोध करता हूं, जिसमें उसे पेरः के “इनक्रा नामक 

श्प 
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जाति के आतीय प्रथा का वर्णन मिलेगा। तब कद्एचत कोड़ी के 
जातोय नियमे। और व्यक्तिक आचार को एक प्रकारता के विचार सै, 
आर सभ्य “इन्डीज़' नामक द्वीप निवासी जाति के जातीय नियमों 
और व्यक्तिक आचार के विचार से जिससे से प्रथम अथोत कीड़े 
बहुत तुच्छ बस्त हैं, ओर दूसरे मनुष्य हैं, वह इस सस्मति में मुक्त 
विशेशध न करेगा कि “सचुमक्षियां, बरई, चोटियें, फिड़िये और 
सन तसास छोड़े जन्तुओं से जिसके बहुत हो तच्छ दृष्ट से देखता है 
सनुष्य के! एक न एक दिन यह सोखना पड़ेगा कि वास्तव में बह 
स्वयं क्या वस्त है” । 

डिलकारटोज के विचार, जे। सब कोडे। के स्वय्स्थाहो यंत्र के 
सभान मानता था, बिना सुधार किये हुणे नहीं स्वोकार किये जा 
सकते ।+ कफोड़े केवल वबह्लहीं तक स्वयम्बाही यंत्र है जहां तक उनके 
सद्रिक नर के काम और सनके सस्तकीय नस जारें के उस भ्राग से 
सम्बन्ध है जे। समकालोन अनुभावों से संसर्ग रखते हैं । 

यह पेले नसजहल भय पदाथे का कास है, कि बह उन अनुभवों 
के चिन्हें। के। चारण करे जी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा उस लक पहुंचाये जायें । 
इसी हेतु नस ससूह के उसो पदार्थ से बने होने के कारण एक लेखन 
यंत्र समकना चाहिये । वे हो ज्ञानेन्द्रियां सस चस जाल यंत्र के कास 
में समय तत्व का भ्रो प्रचार करती हैं। एक अनुक्षव जो बिना उनके 
ले।ट जाकर बिनाश हैे। जाता, ठहरा दिया जाता है और इतनी देर 
में वे सब भारो भारो प्रभाव हेः जाते हैं जे नये और पुराने बहुत से 
अनुक्षवों के पारस्परिक क्रिया के कारण एक दूसरे पर हेते हैं। 

अकस्मात वा स्वयं उत्पन्न विचार केदे वस्त नहीं है । प्रत्थेंक 
मानसिक कास फिसो पहिले हे गये हुये कास का प्रतिझल है। बह 
उस वस्त से पैदा हे!ता है जा पहिले हे। चुको है। दे मनेः में जे 
ठीक एक ही भांति के बने हैं। और ठीक एक ही क्रांति के प्रभाव से 
घिरे हुये हैं। अवश्य ठोक एक हो भांति का विचार पैदा होगा । जब 
हमस रूवे साथारण में प्रचलित “सामान्यबुट्धि” शब्द का जे बहुत 
बड़े अथे से भरा हुवा है बेलते हैं तब काल की इसी एक प्रकारता 
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को ओर इशारा हे!लता है। विवार के पैदा हे।ने में दे। रूपष्ट बातें 
हैं, अथोीत परवेगामी अनमर्वीं पर आश्रित रहने बालो सानसिक 
रचना को दशा, और वर्लेमान स्थूल पदा्थ संबंधी दुशाये । 

कोड़े। के भसस्‍्तव्वोीय नसजाल में अनुभवों के वे. चिन्ह एकत्र 
रहते हैं जेए चारों! ओर को साक्षारण नसें| पर बन जाते हैं औौर 
उन्हों में वे चिल्ह भी एकत्र रहते हैं जे विशेष विशेष झ्ालेलिद्र्यर 
द्वारा सस्तक तक पहुंचाये जाते हैं, अर्थात्‌ आंख, कान, ओर नाक 
द्वारा । इनकी पारस्परिक क्रिया कोड़े। के! केवबछ एक स्वयंबाही 
यंत्र से कुछ अधिक कूची वस्तु बना देतो हे। क्योंकि स्वयंबा ही 
यंत्र में अनुभव के अनन्तर त्रन्त ही प्रतिक्रिया छेश्ती है । 

सब अबवस्थाओं! में प्रत्थ क नसजाल फा काम, ( चाहे वह चस 
जाल छोटा हा या बडा और चाहे फिसयी अवस्था का है। ) एक 
आवश्यक रासायनिक दशा पर निभ्नर है जिले 'जारण” कहते हैं। 
यहां तक कि मलुण्य में भी यदि नें में रक्त का संचालन थेाड़ी ही 
देरके लिये रुक जाय ते। नस यंत्र शक्ति बिहीन हे! जाता है, अगर 
रक्त कम हे। जाय तेः बहु उतना हो कमजेर हेः जाता है। और 
यदि इसके विरूद्ग रक्त अधिक हे! जाय ते! काल अधिक तेज हेने 
लगता है। यही कारण है कि नसजाल को सररुमत को आवश्यकता 
पड़ती है अथोत विश्रास लेने और सेने की । 

बाहरी वस्तओं के विषयानुभव में दे सुल विदार अवश्य 
सम्मिलित हैं । एक शअ्रन्तरिक्ष दूसरा समय और इनके लिये नस 
जालिक यंत्र में तज्नी से प्रबन्ध हे! जाता है जब बहु लगभग 
प्राथमिक अवस्था में होता है | नेत्र अन्तरिक्ष का ज्ञान देने याली 
इन्द्री है, ओर कान ससय का ज्ञान देने बालों ।इन डन्द्रिये! के 
विषयान भव इनकी कठिन यंत्रिक बनावट के कारण बहुत अधिक 
पक हेतते हैं जितना केवल स्पश ज्ञान से हाना संभव न था। 

कुछ बहुत ही साधारण परीक्षायें हैं जे! नसजालिक अनुभवों: 
के चिन्हें। के प्रगट करती हैं । यदि एक ठंडी, चिकनो चातु पर, जैसे 
कि नवीन छूरा, केई वस्तु, जैसे कि एक पतली टिकुली, रख दो जाय, 


ज्् 
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और तद्नल्‍तर उस चालु पर एक फूंक सारी जाय और जब पुंक 
को भाफ घिलोन है! जाय और टिकुली गिरा दीजाय, तब यद्यापि 
बहुत लेज़ दृष्टि से देखने पर भी उस चिकने घरातल पर किसी रूप 
का कोई चिन्ह न पाया जायगा, तथापि यदि हम उसपर फिर फक सारे 
ते। उस टिकुलो को छाया की प्रतिआकृत स्पष्ट देख पड़ेगी और यह 
बात बार बार को जा सकतो है। इतना हो नहीं बरम्‌ कुछ और 
अधिक को अथौोत यदि वह चिकनी चात युक्ति सबह्दित एकान्त 
स्थान सें रखदी जाय, जहां उसके तल के कोढे हानि न पहुंचे, और 
इस भांति बह सहीने रकखो रहे ते! फिर उस पर फूंक मारने से 
वह छाया आकृति प्रगठट है! जायगी । 


ऐसे उदाहरण से यह बात प्रगट होती है कि एक बहुत ही 
तुच्छ विन्‍्ह केसे इस भांति लिख लिया जा सकता है, और सुरक्षित 
रक्‍खा जा सकता है । परन्तु यदि ऐसे निर्जोबित तल पर कोई पसिन्ह 
इस प्रकार अमिट रूप से बन जा सकता है ते! वह चिन्ह कितना 
अधिक अमिट न होगा जे विशेष कर इसी कास के छिये बनाये 
हुये नसफऊाल पर है। । किसो दोवार पर कोड छाया ऐसी नहीं 
पड़ती कि बह सदैव काल के लिये कादे अपना चिन्ह यहां ज छोड़े । 
यह चिन्ह उचित सपा करने/पर प्रगट किया जा सकता है। क्षेटे- 
ग्राप्तो के काम ऐसे हो काम हैं। हमारे सितन्रों के चित्र अथवा 
प्राकृतिक दृश्यों के चित्र छाया ग्राही तले पर सानको नेशें से छिपे 
रह सकते हैं, परन्तु ज्येही उचित विक्राशक उपाय किये जायेंगे 
त्येंही वे प्रगट है। जायगे | चांदी वा शीशा के तल पर एक छाया- 
कृति तब तक छिपी रहतो है जब तक हस अपनी संत्र शक्ति से 
संसार में प्रगट नहीं करते । बहुत ही गप्त केठरिये! की दीवाले पर 
जहां हम विचारते हैं कि किसी को दृष्टि नहीं पड़ती और हमारे 
छएकानत निवास के काई अपविन्न नही कर सकता हमारे कासे के 
चिन्ह बने रहते हैं अथोत उन कामों के घिन्ह जे! हमने उस 
स्थान में किये हैं । 
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थेषी देर तक आंखे बंद रखने के बाद यदि हम, जैसे सबेरे से 
कर जगते हैं, एकाएक जार बड़े ध्यान से एक अति प्रकाशसय वस्त 
के देखें औ।र तदन्‍्तर तुरन्त हो फिर आखे बंद करलें ता हमारे 
सासने घाले अनन्त अंचेरे में एक आभास चित्र दिखलाई पडता है । 
हस के भली भांति जान लेना चाहिये कि यह छायाचिन्र एक 
कल्पित बस्त महों है बरन्‌ वास्तविक वस्तु है। क्योंकि बहुत सो 
विदोवबार बाते के! जिनको हम ज्ञणिक दृष्टि से नहों पहिचान सकते, 
हमस अवकाश के समय हस छायाचित्र में ल्यान कर सकते हैं | इस 
भांति हस ऐमी वस्त के नमूने देख सकते हैं जैसे खिड़को से लूटकता 
झुआ एक जरदेज़ो का परदा या सासने वाले एक दरख को शाखाए। 
चोरे चीोरे वह चित्र घं चला होता जाता है और एक या देश मिनट में 
बिलकुल गायब है। जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि उस चित्र 
में हसारे सासने वाले अन्तरिज्ष में तैरने का स्वभ्ाव हेता है | यदि 
आँख के गटे का हिलाते हुये कृम उस चित्रका पोछा कर ते! वह 
अकरूसात बिलोन है| जाता है । 


आंख के पदे पर चिन्हें! का इतनो देर तक ठहराव प्रमाणित 
करता है कि नस केाषे! पर बाहरी वस्तुओं का प्रभाव क्षणिक ही 
नहीं हेतता है । इस घटना में और फोटो तथ्यार करने वाले कांच 
के चिन्हों को स्थिरता, विक्राश जार बिनाश में एक प्रकार को 
सादुश्यता है । 


इस भांति सेंने उन दृश्यों जैर सकानों के चित्र देखे हैं जिनका 
फेटो मेक्सिके में लिया गया था जार कारोगरें के कथनानुसार सहोने 
के अनंतर न्‍्यूयाक में विकाशित किये गये। इतना बड़ा सफर 
करने के बाद भो वे चित्र ठोक ठोक प्रकाशित हे! गये । उनके जय 
के त्यों। रूप और उनके अंधेरे उजेरे अड्ञों को विक्षिल्लला कुछ भी 
नहों घिगड़ी । वह चित्रांकश फाँच कुछ भो नहीं भूला। उसमें सदेव 
कालीन पहाड़ों के आकार और लुटेरे! की आगके क्षणिक च॒ए का 
आकार एक हो भांति सुरक्षित रहा। 
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तब क्‍या ज्ञानेन्द्रियां से प्राप्त किये अनुभवों के चिन्ह जैसे आंख 
के पर्दे में येड़ी देर रहते हैं दिमाग में सदेष काल के लिये रहते हैं? 
क्या स्मरण शक्ति की ठयारुया यही है, अथोत क्या सस्लिष्क गत 
वध्तओं जैर घटनाओं के ऐसे चित्रों पर सनन करता रहता है जेः 
उसके; सैंपे गये हैं? क्‍या उसके निरुतब्ध वित्रभ्नवन में जोवित 
और मसतकेों के, देखे हुये दृश्यों के, और को हुईं घटनाओं के सूदम 
चित्र टंगे हुये हैं ? कया यह स्थादे चिन्ह पुस्तक के अक्षर! को 
भाँति कोई दंगित विनन्‍्ह हैं जे! मन के बिचारों का स्मरण दिलाते हैं 
या वे वास्तविक मूर्ति चित्र हैं जे! कारोगरों से बनाये हुए चित्रों से 
अत्यंत सूदत हेते हैं, और जिनमें सूछम दु्शक यंत्र को सहायता 
से हम बहुत ही छोटे रुथान में एक बंश भर के सलुष्य देख 
सकते हैं ? 

आंख के पर्दे पर के आभास चित्र दिन के प्रकाश में देखे जाने 
के येग्य नहीं द्वाते । इसी भांति वे विन्न जे। ज्ञान काष में हैं हमारे 
यान केश उस समय तक नहीं आकर्षित करते जब तक झाजमेन्द्रियां 
काम में लगी रहती हैं और नवीन अनुभव लाने में लगी रहती हें। 
यरन्‍्त जब वे इन्द्रियां थक जाती हैं वा सुस्त है। जाती हैं वा जब 
हमारे ऊपर बड़ी चिंता पढ़तो है, वा हम अस्पष्ट काल्पनिक्र विचारों 
में रहते हैं, वा से जाते हैं, तब उन गुप्त छायाचित्रों को स्पष्टता अधिक 
हैे। जाती है और वे बिना बुलाये ही सन के पास पहुचते हैं। और 
इसी कारण से वे उबर की बेहेशशोी में भ्रो हसारे पास आते हैं और 
निश्चय ही सत्य के समय क्री । जोबन के एक तिहाई भाग में अथोत 
से।ने के समय में, हस बाहरी प्रभावों से अलग रहते हैं। सुनने, देखने 
और अन्य प्रकार को ज्ञान शक्तियां बेकाम रहती हैं, परन्तु सदेव जगते 
रहने वाला सस्तिष्क (यह सेचच विचार करने वाला और गुप्त जादूगर) 
अपने गुप्त निवासस्थान में अपने एकत्र किये हुये बोजाडुों के। (बोजाडू 
इस हेत॒ कहा कि वे वास्तव में सर्च अमिट चिन्ह हैं) उलट पलट कर 
देखा करता है और जैसे वे घटित हुये हैं वैसे हो उन्हें मिला सुल्ठ्‌ 
कर उनसे स्वप्न का एक सनेहर दृश्य बनाता है । 
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कुस प्रकार प्रकृति ने प्रत्येक मलुष्य के अंग को बनावट में ऐसी 
युक्ति रखदी है जे! बड़े जार के साथ उसे आत्मा का असरत्व और 
भविष्य जीवन सुक्राती हैं । इस भांति एक अज्ञान बनवासी भी 
स्वप्त में उन दूश्ये! के ज्षणभंगुर आकार देखता है जे कदाचित उमके 
अत्यंत आनन्द प्रद्‌ स्मरणों से सम्बन्ध रखते हैं और वह सन स्वप्लों 
के काल्पनिक चित्रों सै, सिवाय इसके कि वे परलाक के आगमस चित्र 
हैं, और क्या फल निकाल सकता है? की कभी वह अपने स्वप्नों - 
में उन सनुष्यों के आकार देखता है जिनका वह जोवित समय में 
प्यार करता था अथवा उनसे घणा करता था और उसके लिये यह 
दृश्य आत्मा के हेगने और अमरत्व के अकाट्य प्रमाण हैं । हम अपने 
अत्यन्त सभ्य सामरजिक अवस्था में भो इन घटनाओं के अनुभवों 
के। कभी छेड नहीं सकते और सदेव उनसे वही फल निकालते चले 
आते हैं जे हमारे असस्य पूर्व पुरुष निकालते थे। हमारा अधिक 
उच्च जीवन किसी प्रकार हमके हमारे शारोरिक बनावट के अटल कामों 
से नहीं छुड़ा सकता, जैसे वह हमें निबंलताओं जैएर रोग से लही छुड़ा 
सकता । इन बाते में संसार भर के मनुष्य एक हीं से हैं। चाहे 
हम बनवासो हैं। चाहे सभ्य, हम अपने शरोर के अन्दर एक 
ऐसा यंत्र रखते हैं जे हमें अत्यंत गम्भीर घटनाओं का स्मरण 
कराता है जिनसे हसारा सम्बन्ध हे! सकता है | उसके अपना पू्ण 
प्रभाव जानने के लिये केवल विश्राम वा बोसारी के समय की आब- 
श्यकता है। ऐसे समये में बाहरो बस्तुओं का प्रभ्राव घट जाता 
है और ये हो ठोक ये समय हैं जब हस उन सत्यताओं के! ग्रहण 
करने के लिये खूब तथ्यार होते हैं जे। वह शारीरिक यंत्र हमें सुफ़ाना 
चाहता है। बह शारीरिक यंत्र किसों का संकाच नहीं करता । यह 
न ते। घमण्डियां के उपदेश देने से चुकता है और न दोन होनों के 
भविष्य जीवन के ज्ञान को सांत्वना से बंचित रखता है। वह छली 
और स्वार्थों सनुष्यों से छले जाने का समय ही नहीं रखता, क्येंकि 
उसे अपमे काम में बाहिरोी सनुष्य को सहायता को आवश्यकता 
नहीं, वरन्‌ सदैय प्रत्येक सनुष्य के साथ रह फर (चाहे वह कहीं क्यों 
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जाय ) वह विगत समय के अनभवों के चिन्हें। से, आश्चय्येप्रर रीति 
से, भ्रविष्य को सत्यताओं के विषय में बहुत से प्रभाण निकारक लेता 
है; और इस प्रकार प्रगट में अत्यंत असम्भ्षव कारण द्वारा अपनी 
शक्ति इकट्ठा करके अज्ञात रूप से ( चाहे हस केईे हें बा कहीं 
हैं। ) उन छाया चित्रों से लेकर, जे। स्पष्ट होते ही मिट जाते हैं, उस 
वस्तु के गरुभीर विश्वास तक ले जाता है जे अमर और अबिनाशी 
है अथोत आत्मा । 

एक कोड़ा स्वयम्बाहो यंत्र से इस बात में मिलन है कि उस पर 
पुराने और अंकित अनुभवों का प्रज्नाव पड़ता है। जीवचारियें के 
अधिकाधिक ऊचो अणियों में धह चित्रांकप अधिकाधिक पूर्ण होता 
जाता है और स्मरण शक्ति अधिक सम्पूणो होती जाती है । बाहरी 
रूप और उसके नस जालिक अमुभ्नब में काईे आवश्यक एक-रूपता 
नहों है; जैसे तार घर में दिये हुये संदेश-शब्दे। और दूरस्थ स्थाय 
लक पहुंचादई हुईं तार को खबर के चिन्हे में अनुरूपता नहीं होती, 
और जैसे पुस्तक पर छपे हुये अक्षरों और उन अक्षरों में बर्णित 
कार्मा वा दृश्यों में अनुरुपता नही हेततो, परन्तु वे अक्षर पढने 
वाले के सन में उन घटनाओं और दृश्यों का स्पष्ट ज्ञान पहुँचा देलेहें। 

यदि किसी जन्‍्तु में अमुभ्षवों के ग्रहण करने वाला कई यंत्र 
न है।, ते वह अवश्य एक निपट स्वयम्बाही यंत्र छ्ले सकता है, 
अथाोत उसमें स्मरण शक्ति नहीं हैे। सकती । छोटे छोटे और अनि- 
श्चित प्रारम्भा से यह सानसिक यंत्र धीरे चीरे विकाश करता जाता 
है, ओर ज्यों ज्यों उसको उच्तति होती जातो है त्वों त्थों मानसिक 
योग्यता बढ़ती जातो है। मनुष्य में यह ग्रहण वा अंकण शक्ति पर्णता 
के पहुच जातो है| बह गत और वतेमान अनुभक्षवों के अनुसार 
चलता है। उस पर अनुभव का अभाव पड़ता है, सैर उसका आचार 
व्यवह्वार बुद्धि से निश्चित हेतता है । 

बहुत भारो उन्नति उस समय कहलाती है जब काई जंत ऐसी 
येग्यता प्राप्त कर लेता है कि अपने सन में एकत्र किये हुये अनुभवेय 
के ज्ञान के अपनेहंगे जाति के अन्य व्यक्तियें का दे सकता है । यही 
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बात उस व्यक्ति के जघ्तीय जीवन के प्रसार का चिन्ह है ओर बास्तव 
में यद् उसके लिये आवश्यक है। उच्च कोटि के कोड़ों में यह कास 
समूपक शक्ति द्वारा किया जाता है और मसल्ुष्यों में आऋाषा द्वारा। 
मनुष्य जाति अपनी प्राचीन जंगली दुशाओं में इस विषय में सोसा- 
बदु थे । एक व्यक्ति का ज्ञान वातोलापही द्वारा दूसरे तक पहुंचता 
था । एक पीढी के कास जैर विचार दूसरी पीढ़ी के दिये जा सकते 
थे और इस प्रकार उस पीढ़ी के काम और विचारों पर प्रभाव डाला 
जा सकता था। परन्तु इन मौखिक कथाओं की भो सोसा है, वाक्य 
शक्ति द्वारा एक जातीयता होना सम्भव है, पर इससे अधिक 
और कुछ नहीं । 

बढ आननद के साथ हम इस कास को सन्नति के विस्तार का 
वर्णन करते हैं | लेखन गुण के अन्वेषण ने अनुभवों के अंकण केः 
प्रसार प्िर स्थिरता दी । वे अनुभव जे! अवतक एक आदसी के सन 
में एकत्रित थे सब मनुष्य जाति भर के दिये जा सकते हैं, और सदेव 
काल स्थित रक्‍खे जा सकते हैं । सभ्यता को संभावना हुऐं । क्योकि 
बिना लेखन गुण जाने हुये, चाहे किसो रूप में वह लेखन हे।, सस्यता 
ठहर नहीं सकतो । 

रूस सनेजेज्ञानिक विचार में हम छापा के अन्वेषण का ठोक 
गुण समक सकते हैं जे! लेखन गुण का एक प्रकार का प्रसार हो है; 
जैएर जे। विचारों के फैलाबव की तेज़ी के! बढ़ा कर और उनको 
स्थिरता के निश्चित कर के सच्यता के बढ़ाता है और मनुष्य 
जाति का एक बनाता है । 

_ सनुष्य के मनाभ्ावों के वैज्ञानिक रोति से जानने का केवल एक 
सात्र उपाय यह है कि उसे पेद प्रद्शक सनेविज्ञान द्वारा जाने। 
यह एक घड़ा रलूम्बा और थका देने वाला रास्ता है, परन्त सत्यता 
तक पहुंचा देता है । 


तब क्या जैसे यह सब संसार पदार्थ मय है बेसेहोी काई बड़ी 

आत्मा इस संशूर भर से व्याप्त है ? क्या वह ऐसी आत्मा है जिसके 

विषय में एक बह जमेन लेखक ने कहा है कि “बह पत्थर में निदा- 
श्टं 
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वस्या में है, पशुओं में स्वप्लावस्था में है और जसनुष्य में जाग्रतावस्या 
में है ?” तब कया हसारो आत्मा उसी आत्मा से निकलो है, जैसे 
हूमारा शरीर उन्हों सांसारिक पदाथां से मिकला है? और क्‍या वे 
ससी भांति प्रत्येक अपने अपने सुरूुय कारण तक लेट जाते है जहां 
से वे आये थे? यदि ऐसाही है ते! हस सानवी अस्तित्व का अ्थे 
समफ्रा सकते हैं और हमारे विचार तब भी वैज्ञानिक सत्यला के 
अनुकूल होंगे, और हसारे विचार स्थिरता के विचार के अनुकूल 
हेगे और संसार के अपरिवर्तेन के क्री अनकूल हेंगे। 

इबसो आल्मिक अस्तित्व के मसस्तल्मान लेग पर्वीय जातिये की 
भांसि 'रुहेसमुतहरिक' (चैतन्य आत्मा) कहते थे । उत्तका ऐसा विश्वास 
था कि समण्य को आल्मा उसो आत्मा से निकली है (जैसे वर्षों जल 
का एक बुन्द समुद्र से आया है) और थेड़े हो काल के अमन्तर उसी 
तक लेट जाती है। इस भांति कन लेह्गे| में उल्पत्ति और लय के 
भारी सिद्धान्त माने जाने लगे। वही चैतन्य आत्मा ईश्वर है। इस से 
देखा है कि यही विवार अपने एक रूप सें हि दुस्तान में बहुत अच्छी 
रोति से शाक्यमुनि ने विल्तृत किया था और बौद्ध मसल की बढ़ी 
भारों चलत्‌ चामिक प्रथा में सम्मिलित कर दिया गया था। और 
दूसरे रूप से इसी विचार के। ऊवरेणजज ने कस शक्ति के साथ खस- 
ल्माने से फैलाया था। 

परच्तु कदाधित इसके यह कहना चाहिये कि यूरोप निवासो 
लेग अवरोज के इस सिद्दान्त के उत्पादक की क्षांति सानते हैं। 
ब्योंकि उन्हेंने उसके। अपने पहिले सिहुपनतों सै प्रथक पाया | परन्‍्त 
मुस्ल्माने! ने उसे उन सिद्दान्तों का उत्पादक होने का सन्‍्मान नहीं 
दिया। वे उसे अरस्त के ग्रन्थों का टीकाकार हो समभते रहे और 
'सिकल्द्रिया के और अपने ससय तक के अन्य तत्वज्ञानिक विद्वानों 
को सम्मतियेतं का प्रकाशक ही जानते रहे। “मिस्टर रिनान! कृत “हि 
स्टारिकल इसे आन अवरशेइज्स” चासक घुस्तक से निम्न लिखित चने 
हुए अवतरण प्रगट कर गे कि मुसलमानों के विचार ऊपर लिखे हुये 
विचारे से कितना अधिक मिलते जुलतसे हैं । 
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यह जमिद्वान्त प्रणाली अजसान करतो है कि किसी व्यक्ति के 
सरजाने पर उसको आत्मा प्रथक अस्तित्व नहों रख सकती, बरन्‌ उस 
रखें उ्याप्त सन (चैतन्य बुद्धि, लेक ठयापी आत्मा जे छेश्वर है) में 
मिल जाती है, जहा से वास्तव में वह पहिले पह्चिल निकली थी । 

वह स्व्यापोी था चैतन्य वा पदा्थनिष्ठ बुद्धि अनत्पादित, 
डुःखविहोमत ओर की न बिगड़ने वाली है। और न उसका आदि 
है न अन्त, न वह ठ्यक्तिक आत्माओं को क्रांति गणना में बढ़ती है | 
बह पदार्थ से सर्वथा प्रथक हैं। माने। बह जगत सम्बन्धी भूलतत्व 
है। उस चैसन्य ब़ुड्धि वा सचन शक्ति को एकता अवरेज के सिद्दान्त 
का मुख्य तत्व है, और सुसल्वानोी सत (दइंश्वर को एकता) के भख्य 
'सिद्षन्त के अनकूल है। 

व्यक्ति गत बुद्धि उच्ती सबंव्यापी बुद्धि से उत्पन्न हुईं है, और 
वही सन॒ष्य को आत्मा कहलाती है। एक विचार से वह लय हेप्ने 
योग्य है और शरोर के साथही उसका अन्त हे जाता है, परन्‍्स एक 
उच्च केठि के विचार से बह सदैव ठहरने बाली है। क्योंकि सत्यु के 
अननन्‍्तर वह उस रुखत्र व्यापी आत्मा में सिल जासी हें, और इस 
भाँति सब सनुष्यें को आत्माओं में से केवल एक आत्सा रह जाती 
हैं जे! उन सूख आत्माओं का ससृह हें। जोवन किसी विशेष छयक्ति 
को सम्पत्ति नहीं है, वरन्‌ वह प्रकृति को वस्तु हे, सन॒ष्य का अन्त 
घीरे घोरे बढ़कर उस चैतन्य बुद्धि में पणे रीति से सिल जाना हो हैं। 
लसी सें आत्मा की शान्ति है, शान्तिही हसारा अन्तिम परिणत्स हैं। 
ऊबरोाज को सम्मति यह थी कि नत्यु हाते हो व्यक्तिगत आत्सा 
तुरन्‍्त सर्वेव्यापो आत्मा में चलो जाती हैं, परन्तु घोद्ध लेग कहते 
हैं कि सन॒ुष्य का सन॒ष्यत्व, एक विशेष रुसय सक, नित्य चठता 
रहता है और सद॒नन्‍तर अचरितत्व या निवोण प्राप्त होता है । 

सांसारिक प्रया की व्याख्या के लिये सत्व ज्ञान ने केवल दे 
कल्पनाएं को हैं । प्रथम यह कि एक शरोर चारी इेश्वर सब से अलग 
है, और सनण्य को आत्सा उत्पत्ति की गद्टे है और उसी समय से 
अमर है । और दूसरो यह कि एक शरोर रहित बुद्धि वा अभिश्चित 
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ईश्वर है और आत्सा उसी से निकलती है और उसी तक लैट जाती 
है। और व्यक्तिक वस्तुओं की उत्पत्ति के विषय में देश विरेषधी 
सम्सतियां हैं | प्रथम यह कि वे नास्ति से पेदा को गईें। दूसरी 
यह कि वे प्रथमस्थित रूपों से विकाश करते हुये 'निकली हैं। 
सत्पत्ति क्षा सिद्धान्त उपरोक्त कल्पनाओं में से प्रथमाक्त कल्पना का 
है और विकाश सिद्धान्त दूसरी कल्पना का है । 

इस क्षांति अरब निवासियों के तत्व ज्ञान ने वही सार्ग चारण 
किया जे। उसने चोन, हिन्दुस्तान, और सब ही पर्बोय देशे' में चारण 
किया था। उस सिद्दानत का सवंधा तात्पय्ये यह था कि “पदार्थ” और 
“शक्ति” अविनाशी हैं | उसने सानवी शरीर के पदार्थे का प्रकृति के 
पदाथिक ढेर से लिये जाने और अन्त में लसके उसी में मिल जाने में, 
ओर सर्वेत्र व्यापी बुद्धि अथात इश्वर से मानवी आत्मा के निकलने 
और फिर अन्त सें उसी सें लय हे। जाने में एक समता पाडथी । 

इस प्रकार अडुस्‌ विस्तार से “उत्पत्ति और लथ के सिद्दान्त के 
तत्वज्ञानिक लक्षणों के! वर्णन करके अब सुफ़्मे ठसका इतिहास वर्णन 
करना है । यूरेाप में स्पेन निवासी अरबे! ने उसका प्रचार क्लिया । 
स्पेन हो वह केन्द्रस्थल था जहां से निकल निकल कर उसने तसमास 
यूरोप भर के बुद्धिमान और व्यवहारचतुर लेगें पर प्रश्नाव डाला 
ओर स्पेन से उसका बरी आाति से अन्त हे। गया । 

स्पेन का खलोफ़ा पूर्वी जीवन के साग बिलासे में पड़ गये थे। 
उनके बड़े बड़े महल, सनोहर उद्यान ऊझौर रूपबती सरित्रियों से क्षरे 
हुये अन्तःपुर थे | यूरोप आज भी उससे अधिक रूचि, अधिक 
नफासल, अधिक सुन्द्रता नहों प्रगट करता जितनी कि सस समय 
स्पेन निवासो अरबों के राज्य नगरो में देखी जा सकती थी जिस 
समय का हस वर्णन कर रहे हैं। उनकी गछियां प्रशाशिल और 
पक्को खरजेदार थीं, ओर निवासस्थान चित्रित और फशेदार थे। 
जो जाड़े से अगीठियों से गमे रक्खे जग्ते थे और गर्मी सें उस सुग्गं- 
थित वायु से ठंढे रकखे जाते थे जे। फले! को क्यारिये से स्रगर्भस्थित 
भछों द्वारा लादे जाती थी । उनके यहां सनानागार, पुस्तकालय, 
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ज्वञाजनालय और पारा और पानी के फैवबारे भी थे । नगर और देहात 
सब आनन्‍दी जीवों से भरे थे, और बीणा और सेन्डे।लिन बजा कर 
नाचते गाते थे। अपने उत्तरीय पड़ोसियों के सद्यपी और अति 
भेजन युक्त नाठ्य सम्बन्धी रतजगों के स्थान सें स॒सलमाने के 
स्ाजितत्सव मदाभाव से विशिष्ट होते थे | मदपान को सनाही थो। 
एंडल्यूसिया की चन्द्रछटा युक्त मनोहर रातियां मर लेग एकान्त- 
स्थान में, सनेहर उद्याने में अथवा नारगियें के कुंजों सें कल्पित 
फहानियें के। सुनते हुये तत्व ज्ञानिक ठ्याख्यानों में लगे हुये बिताते 
थे । वे इस जीवन को निराशाओं से, ऐसा विचार कर अपने के 
घीरणज देते थे कि यदि इस संसार सें नेको का फल नहों मिलता सेः 
हमें परलेःक सें आशाय जे करना पड़े गी। और अपने दैनिक कठिन 
काय्यां से इस आशा से घीर यक्त रहते थे कि हस सरणेपरान्त एक 
ऐसा विश्वास पायगे जिसके अनन्तर परिश्रम करना ही नहों पड़ता । 


दुशवों शताब्दी में दूसरे “हाकिस' नामक खलोफा ने सुन्दर 
ऐंडल्यूसिया के एथ्वी पर का स्वगे बना दिया था। इसादे, सम- 
ल्‍्सास और यहूदी बिना किसी प्रकार की रोक टेक के सिल जुल 
कर रहते थे ५ बहुत से प्रभिदु सनुण्ये में से जिनके नास अब तक 
प्रसिद्ध हैं, 'जरबट' जे। कुछ कालापरान्त पाप है गया, वहीं रहता 
था । आदरणीय पीटर और बहुत से देसाई पादरो लाग भो वहां 
के थे | पोटर कहता है कि में ने वहां ऐसे विद्वान क्रो पाये जा 
ज्येगतिष सीखने केश बरतानिया देश से आये थे। वहां सब हो विद्वान 
पुरुषों का आदर सहित स्वागत होता था चाहे वे किसो देश से आये 
है या चाहे जिस मत के अवलम्बो है । खलोफा के महले में पुस्तक 
घनाने वाला, लेखका, जिल्दसलाजें और जिल्द पर स्वणोक्षरों से 
चित्रकारी करने वाला का एक का रखाना ही था । उसको ओर से एशिया 
ओऔर आफ्रिका के सबही बड़े बढ़े नगरों में पुस्तक खरोदने वाले 
नियत ये । उसके पुस्तकालय में चार लाख पुस्तकें थीं जिनको बहुत 
अच्छी जिल्दें बंधो थीं और वे जिल्दे स्वणोक्षरों से भूषित थीं । 
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एशयि, आखम्रिका और स्पेन के सुसल्सानों राज्य भर में निम्न 
अशणो के सुसल्साल विद्या की ओर से एक बढ़ी च्तोन्‍्सत्त धणप 
रखते थे। और बड़े भक्तों में जे शास्त्र पंथानुगासी कहलाने का 
दावा करते थे खलोफा अलमासू के मेक्ष के विषय सें (जिसे वे लेशग दुष्ट 
खलीफा कहते थे) बड़े बड़े सन्देह फैले हुये थे, व्थोंकि उसमे केबल 
अरस्तू और अन्य यूनानो सू्ि पूजकों के ग्रन्थों का प्रचार करके ही 
प्रजा के! विपथगासो नहीं किया था, वरन यह प्रसिद्ध करके कि एथ्बी 
गे।लाक्षार है और वह नापो सो जा सकतो है, स्वर्ग और नके कप 
अस्तित्व हो मिटा दिया था। गणना में बहुत अधिक हेने के 
कारण राज्य शक्ति ऐसेही लेगे| से बनो हुई थी । 

'अलमंसूर' ने जिसने खलोफा हाकिस के लड़के के हानि पहुँचा 
कर राज्य छीन लिया था, विचार किया कि यदि बह शासरूत्र पंथान- 
गासो ससूह का मुखिया बनेगा तो उसका राज्यापहरण कार्य सच 
लागे के कारण सुरक्षित रहैगा । इस हेतु उसने हाक्षिमत के पुरुतका- 
लय को खाज कराई और विज्ञान और दर्शन सम्बन्धी सबही ग्रस्थ 
निकाल कर खुले मैदानें में जला दिये गये वा महल के कुंडेर में फेक 
दिये गये। इसो प्रकार के एक राज्य द्रबार सम्बन्धी विद्रोह से 
अवरेज बुढ़ापे में (इसको सत्युसन्‌ ९१९८ है० में हुईं) स्पेन से निकाल 
दिया गया । चधामिक जनें के समूह ने दाशनिक जलने के समूह पर 
विजय पाई । बह चसे का पिरेधी कहकर बद्नात किया गया। 
सुसल्मानी संसार भर से दर्शन शास्त्र का विशेषधी एक दल बन गया। 
केडे ऐसा तत्व ज्ञानी न बचा जिसको दंड न दिया गया हे! । कति- 
पय तत्व ज्ञानो सरवा डाले गये, जिसका फल यह हुआ कि सुसल्सानी 
घन बगुला भ्षक्तों से भर गया । 

परन्तु अवरेज का सत चुपके चुपके इटली, जसेनी और (इड- 
लेंड तक में फेल यया था। 'ऋषणष्सिसकन' लेगगे की दृष्टि मे ससने 
बड़ा आदर पाया था और पेरिस का महाविद्यालय उसका करेन्द्रस्थल 
है! गया था। बहुत से सुखियाओं ने उसे स्वीकार कर लियः था। 
परन्तु अन्ततः फऋसिसकन लेगे के विरेधी “डामीनिकन' लेगे ने 
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लेगे। का सचेत किया। वे लेाग कहते थे कि अवरेाषजज के सत ने 
व्यक्तिक अस्तित्व के। मिटा दिया, देवाघधीनता को ओर लिये जाता 
है, और व्यक्ति गत बुढ़ियें के भेद और उल्नति के अधिवेचनीय कर 
डाला है । ऐसा कहना कि संस्तार मे केवल एकही ““बुंटि” है 
एक ऐसी मूल है जे! पवित्र सहात्माओं को येग्यताओं को 
नणष्ठ भ्रष्ट करती है, अथोत्‌ यह कहना है कि सब मनुष्यों से 
कोई भेर नहीं हे | ते। कया पीटर की पवित्र आत्का और जूडाज़ को 
अ्रपित आत्मा सें कुछ भेद नहों है ? क्‍या वे एकही हैं ? अवरोज़ 
अपने इस नास्तिक सिद्दान्त में संसार को उत्पत्ति, देश्वर कृत पोषण, 
श्र॒तिप्रक्श, त्रिदेव सिद्ठानत और प्राथना, दान और विशेष प्रा्थे- 
नाओं के प्रभाव को नहों सानता । खह पुनरुत्थान ओर असरत्व पर 
विश्वास महों करता । वह केवल विषय सुख को हो सर्वोच्च भछ्ाई 
सानता हे । 

इसी भांति यहूदियें से भी जे! उस समय संसार के बुद्धिसानों 
म॑ मुखिया माने जाते थे अवरे/ज़ का सत अधिकता से फैल गया था। 
उनके बड़े भारो लेखक मेमेनादेडीज़ ने उसे पूर्णतः: स्वीकार कर लिया 
था, उसके शिष्य बग्गे उसे चारे! ओर फैला रहे थे। कट्टर यहूदियों को 
ओर से एक भयड्भधर आक्रमण हुआ । मेमेनाइेडोज़ के विषय में 
पहिले ते उन्हेंने ऐसा प्रसिद्ध किया था कि “वह एक दूरदर्शी 
विद्वान, बड़ा महाल्मा, पश्चिम देश का स्रूषण, पर्व देश का प्रकाश 
और सूसा से दूसरे दरजे का सनष्य था”। अब उन्‍्हेंने यह बात 
प्रसिद् की कि उसने इश्ाहोीस का पंथ छोड़ दिया था, संसार को 
सत्पश्चि की सम्भावना के! नहों समानता था, उसे विश्वास था कि यह 
संघ्रार अनादि और अनन्‍त हे, वह लोगे। केश नास्तिक बनाने से लगा 
रहता था, उसने दहेश्वर के गुण विह्ोन कर दिया था और उसे नाएस्ति 
ही कर डाला था, और यह कहता था जि प्राथना ईश्वर ठक नहीं 
पहुँ चती, ओर वह संसार का शासन भी नहीं करता । मेमेशनाइडोज 
के ग्रंथों का सॉटपीलियर. वारसिलेना और टेलेडहे! की चामिक 
समाज्ञों ने जलादिया था । 
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फरडीनेंड और इज्जाविला के शस्त्रों ने रूपेन को मुसल्मालो: 
शाज्य को पराजित भी न कर पाया था कि इसाडे पोपषों ले लल सम्स- 
तियें को विनष्ट करने के उपाय किये, जो उनके जिश्वास से यूरोपस्य 
हेसादे मत की जड़े काट रहों थीं । 

पोप चौथे इनेसेंट के समय तक ( सन्‌ १२४७३ ई०) विशप लोगों 
के न्यायालयों से प्रथक नास्तिकों को दंड देने के लिये कादे विशेष 
न्यायालय न था । तदननन्‍तर जे! चर्म परोक्षक सभा स्थापित को गदे 
वही समयानसार एक सार्वेजनिक और पोषों का न्यायालय साना 
गया जिसले सब प्राचीन स्थानिक न्यायालयों का उठा दिया। इस 
लिये विशप लेग अपने अधिकारों को बाचक समफक्र कर नवीन 
सम्प्रदाय से बड़ी घणा करने लगे । ऐसी सभाये इटेली, स्पेन, जमेनो 
ओर क्रान्स के दक्षिणोय प्रान्‍्त से स्थापित को गहढे । 

सस समय के राजा लाग भो, इस शक्तिवान न्यायालय को अपने 
राजनेतिक काये साथन से काम मे लाने के लिये बड़े उत्सुक थे । पोष 
लेगे। ने इस बात का बढ़ा विशेध किया | वे नहों चाहते थे कि 
ऐसे न्यायालयों का प्रयेग पाद्रियों के हाथ के अतिरिक्त अन्य लोगेां 
के हाथों से चला जाय । 

इस चसे परीक्षक सभा को परीक्षा दक्षिणीय ऋान्‍स मे हेशही चुको 
थो जार वहां वह नास्तिकता का दबाने से बड़ी कास को वस्तु 
प्रसाणित हे! चुकी थी। वह अरेगान में क्रो प्रचलित हे। चुकी थी। 
अब उसे यहदियें से वत्तोव करने का भो अधिकार मिल गया था । 

प्राचीन ससय से वित्तोगाथियों के राज्य काल में ये यहूदी 
लेग बड़ी अच्छो दुशा में थे, पर उनके साथ जे रिआयते की गदे 
थों उसके कारण जब विसोगेायें ने एरियन चर के छोड़ा और 
शारूत्र पंधानुगामो हुये तब उन पर अत्याचार हेने लगे। उनके 
विरुद्"ु अत्यंत अमानुषोय नियम प्रचलित किये गये । एक कानून 
बनाया गया जिसके अनुसार ठन सब के गुलास बनने के! कहा गया। 
इस पर आश्चय्ये न करना चाहिये कि जिस सरेय मुस्लल्मानी आक्र - 
मण हुआ उस ससय यहूदियें ने जितना उनसे हे! सका उस आक्रमण 
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की सफलता के बढ़ाने के लिये रझूगोग फिया। वै फ्री भरें के 
. समान्त पूवे के निघासो थे, दोनों जातियों अपने के इब्राहीस को 
सन्‍्तान सानती थीं, देने देशर को एकता पर विश्वास रखती थों । 
हसी नियस के प्रतिपादन के कारण हो उनके विसोगेथोी भालिक 
लनसे चृणा करने लगे थे । 

मुसलमानी राज्य छाल में उनके साथ बड़ा आदरणीय बत्ताव 
किया गया । वे अपने चन जैर अपनो विद्या के कारण मुख्य गिने 
जाने लगे। सनमें से अधिकतर लोग अरस्तू के सतावलस्खी थे । 
लनन्‍्हेंने बहुत से पाठशालाओं जार विद्यालयें को नोंव डालो। 
ब्योपार में स्वार्थ लेने के कारण उन्हें संसार भर में पय्यंटल करना 
पढ़ा । उन्‍्हेंने विशेष कर वैद्यक बिद्या सोखी । सच्य काल के 
समय भर में (/(0006 ५४०४) यही लेश्ग यूरोप के वेद्य जैर महाजन 
थे । सब सनुष्यें में से इन्हों लेागे ने सनुष्य सस्वन्धो चटनाओं के 
प्रवाह के बड़े उच्च विचारों से देखा । विशेष विद्याओं में से यह लेशग 
गणित विद्या और ज्योतिष विद्या में बहुत प्रबीण हे! गये । उन्होंने 
अल्फान्सो को सारणियां बनादे और इसप्रकार 'डोगासा' के समुद्रोय 
यात्रा का कारण हुये । उन्हेंने सुगस साहित्य में बढ़ी प्रख्यात प्राप्त 
को । दशवों शताब्दी से लेकर चौदहवों शताब्दी तक यूरीप से उच्हों 
का साहित्य प्रथम श्रेणी का था। बेहो लेग राजाओं! के दरबार में 
बैद्यों को भाँति वा केाशाध्यक्षों को भांति सरकारों आय का प्रबंध 
करते हुये पाये जाते थे । 

नेवर के घर्म परायण पादरियों ने से साधारण लोगे में सनके 
विरुद्ध अविवार बुद्धि फैलादी | इन अत्यायारें से बचने के लिये 
लनसें सैबहुतां ने देसाई हे! जाने का बहाना किया और इसमें से 
बहुते ने अपने प्राचीन घ्म के! फिर से ग्रहण किया । केस्टाइल के 
द्रबार सें रहने वाले धर्म दूत ने घर्मेपरोन्षक सक्षा स्थापित हेने 
के लिये चिल्लाहट सचाई । ग़रोब यहूदियों पर यह दे लगाया 
गया कि वे पैसेवर पर देसा को सूली का ठट्ठा डड़ाने को भांति 
देसाई बालके का बलिदान करते हैं । जार घनी बहूदिये! के अवब- 
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राज़ के मत के अनुगामी हे।ने का कलंक लगाया गया । टारकोमेडा 
के प्रभाव से, ( जे। एक डामेनीकन सनन्‍्यासी और इज्जाबविला रानी 
का पाप-स्वीकारश्रोता पुरोहित था ) उस रानो ने पे से हेशली 
आफिस स्थापित करने के लिये आज्ञा पत्र संगाया। तदनुसार एक 
आज्ञा पत्र सन्‌ ९४५८ दे० के नवम्बर मास में नास्तिकता के खोजने 
ओऔर दबाने के लिये प्रकाशित किया गया । चर्म रक्षक सप्ना के काय्ये 
के पहिले ही साल (१४८९ ) में एंडल्यूलिया में देश हजार देषी 
जला दिये गये । इनके अतिरिक्त कद हज़ार सनुष्य कबरों से खेद 
निकाले गये औरर जला दिये गये । सत्रह्न हज़ार मनुष्यों पर जुरसाना 
हुआ वा जोवन भर के लिये कैद किये गये। इन क्केशित सनुष्ये में 
से, जे! भ्राग सके वे अपने प्राण बचाने के लिये भाग निकले ॥ 
टारकीसेडा ने जे। अब केस्टाइल और लोयन का बड़ा चसे परीक्षक 
नियत हे। चका था, अपनो क्ररता से अपने पद के प्रस्यात किया । 
लेगे! पर गप्त रीति से दोष लगाये गये, देषो के सामने गवाहे! को 
साक्षो न लो गदे, जार प्रसाणित है! जाने पर .शिकंजे में दबा 
कर सर डाले जाने लगे । यह दंड ऐसे भूगभेस्थित स्थानों में दिया 
जाता था जहां कादह उस कष्टित सनष्य का चिल्लाना न सुन 
सके । दूसरी बार शिकंजे में दुबाना सनां+ होने के कारण जैसा कि 
फूठी दुया दिखाने के समय होता है, बड़े भयड्भगर कपट के साथ यह 
कहा जाता था कि पहिली बार शिकंजे का दंड पूर्ण रीति से नहीं 
दिया गया था किन्तु दया वश दूसरे दिन के लिये ढाल दिया गया 
था । देाषियें के घराने असाध्य हानि में डब गए | घर्सेपरीक्षक सभा 
का इतिहास कार लारेन्टो' गणना करता है कि टारकोसेडहडा' और 
उसके सहकारिये ने अट्ठारह वब्ण सें दुश हजार दे से बीस सनष्यों 
के! जीवित जला दिया, छः: हजार आठ से। साठ मनण्या की 
सू्ियां जलवादों । जैर सत्तानबे हजार तीन से इक्कीस सनष्यां के 
अन्य प्रकार से दंडित किया। इस घमोन्‍मत्त पुरोहित ने हनब्नानी 
भाषा को इंजोलेा के।, जहां कहीं से बह पा सका, विनष्ट करवा 
डाला जैर यह कलंकू लगा कर किये पुस्तकें ज्यूडा घर्म का प्रचार करती 
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हैं पूर्बाय साहित्य को छः हजार पुस्तकें सलामेनका नगर में जलथा 
हाली । अकथनीय घृणा और क्रोच सहित हमने यह भी सुना है कि 
चेप महाशय ने चसे परीक्षक सक्षा से बचाने के हेतु घनो पुरुषों के 


नियमसुक्ति पत्र देकर अतुल चन प्राप्त किया था । ह 
परन्‍तु ये सब भ्रयानक अत्याचार निफरू हुये | थेड़े .हो 


मनुष्यों ने देसादे घमम ग्रहण किया। इस कारण टारकोमेडा ने 
यह आग्रह किया कि वे यहूदी जिन्होंने बप्तिलमा नहों लिया तुरन्त 
देश से निकाल दिये जाये । ३० साये सन्‌ १२८२ ह० के इस देश- 
निष्काशन दंहाज्ञा पर पोप के हसुताज्षर हे! गये । सबहो यहदियों 
के।, जिन्हेंने बप्तिस्मा नहीं लिया था (चाहे वे किसो उसर के हें, 
चाहे पुरुष है चाहे रूत्री, वा चाहे किसो दशा के है ) आने वाले 
जुलादे मास के अन्त तक राज्य से निकल जाने को आज्ञा है। गई । 
यदि वे फिर उस देश में आवे ते उन्हें सत्य दुस्ड दिया जायगा। वे 
अपनी जायदादे बच सकते थे और उसके सूल्य से सादागरी का 
सामान या हुंडी ले जा रूकते थे, परन्तु रुपग्रा पैसा नहों। इस 
भांति अकस्मात्‌ अपनो जन्‍्मभूमि, अपने पुरुषाओं के सैकड़े! वर्ष 
रहने को भ्रूमि से निकाले जाने पर वे लेग अपनो वस्तुओं के। आवब- 
श्यकता सै अखचिक भरो पूरो बाज़ार में न बेच सके । जे! वस्तु जुलाई 
मास के बाद बेदाम मिल सकेगी उसे केाहे खरोद्ता न था। रूपेन 
निवासी पादरी लेग खुले मैदाने सें ऐसे ठयाख्यान देने लगे जिनमें 
वे खुल्लम खुला यहूदियें के! तजजन करते थे। जब देश निकाले का 
समय आगया तब यहूदों सड़कें पर जमा हुए और अपनो निराश 
पूर्ण चिल्लाहटें| से वायु के गुंजा दिया | यहां तक कि स्पेन निवासी 
दुर्शेक्ष जन उनकी इस कष्टावस्था के देख कर रे देते थे। परन्तु 
“टारकीसेडा' ने यह आज्ञा दो कि कादहे लनको सहायता न करे । 
देश से निकाले हुये जने! से से कछ आफ्रिका के चले गये भौर 
कुछ इटेली को । इटेली जाने बाले लोग अपने साथही नेपिल्स नगर 
में वह जहाजोी ज्वर ले गये जिसने उस नगर के २०००० हजार मनष्यों 
से कम को नहीं विनष्ट किया, और उस प्रायद्वीप को ऊजह़ 
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कर दिया । कुछ लेाग रूम पहुंचे और कुछ थोड़े से इंगलेड गये । 
हज़ारों मनुष्य, और विशेष कर दूध पोते बच्चों को मोतःयें, दुधमुख 
बच, और बृठु जन मागही में मृत्य्‌ू को प्राप्त हुये, भौर बहत से 
प्यास के सारे सर गये। 

यहूदियां के साथ ऐसा काम हेने के अनन्‍्लर सर लेगा के साथ 
भी ऐसाहोी हुआ । सिवाइल नगर से फरवरो सन १४०२ हे० में एक 
जुल्मी आज्ञापत्र जारों हुआ, जिसमें कस्टोलियन लेगे| को यह आज्ञा 
दो गई थी कि वे लेग उस देश से देश्वर के शत्रुओं को निकाल बाहर 
कर । और यह भी आज्ञा दो गदे भी कि सब मर जो देसाई नहीं हैं 
और कंस्टाइल और लियन के राज्य में रहते हैं और जे दुधमख बच्चों 
की अवस्या से अधिक अवस्था के हैं उन्‍हें अप्रेल सास के अन्त तक 
यह देश छोड़ देना चाहिये, वें अपनी जायदाद बंच सकते थे पर 
उसका मूल्य सेने चांदो के रूप में नहों ले जा सकते थे। उन्हें मुस- 
ल्मानी राज्य में भो जा बसने की सनाही थी, जैौर यह आज्ञा नसानने 
वाले के लिये सृत्यु दुस्ड था। इस भांति इन सर लोगों 
को दशा उन यहूदियें! से क्रो अधिक बुरी थी जिनके! यह आज्ञा थी 
कि वे जहां चाहें तहां जाये | स्पेन निवासियों की यह असहनशी- 
लता ऐसी राजक्सोी थी कि थे लोग इस बात का समथेन करते थे कि 
राजा के न्‍्याययुक्त यह अधिकार है कि वह छज्जास्पद नास्तिकता 
के हेतु सब मरों के प्राण ले सकता है। 

हा ! यह बात उस सहनशोलता के बदले में जे सर लोगे ने 
अपनी बढतो के ससय सें देसाइये। के द्खिलाई थी कैसी बड़ी कत- 
घटा है। इन दीोषियें के साथ केदई वचन पूरा नहों किया जाता था । 
प्रानाडा लियासियें ने चासिक सौयनद के प्रोसे पर अपनी नागरिक 
और घामिक स्वतंत्रता त्याग दी थी | कार्डिनल जिमिनी ज़ के बहकाने 
से यह प्रतिक्षा तोड़ दो गद्दे, और आठ शताडिदयों' तक निवास करने 
के अन्तर मुसलमान लेाग लस देश से निकाल दिये गये । 

एं डल्यूमिया में ततेन चमे के एक सामाजिक अस्तित्व से 
(अथोत्‌ देसाई घसे, मुसल्मानी घर्म, और सूसा चूम) अवरोज़ के मत 
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के! प्रकाण हे।ने का सुअवसर मिल गया । यह बात माने उस बात 
का पु$नर्घेटन था जे रोम देश में उस सयय घटित हुदू थो जब सब 
पराजित देशे| के देवता राजधानी में इकट्ठा किये गये थे और उन 
पर से सत्र का विश्वास दूर हेगया था। स्वयं अवशेाज पर यह दीष 
लगाया गया था कि वह पहिले सुनल्मान था, फिर देसाई हुआ, 
तदनन्तार यहूदी हुआ, और अन्त में काफिर हे! गया। ऐसा कहा 
जाता था कि वह एच रहस्पपूर्ण पुस्तक का कत्तो था जिसका नास 
“हो द्रादेबस इम्पास्टोरोबस”? था । 

मच्य समय (-(0008 82०४) में दे। प्रस्यात नास्तिक पुस्तक थीं। 
एक का लाभ “दी एवरलास्टंग गास्पेल” और दूसरी का “डी ट्राई- 
बस इम्पास्टोपरीव्मन” था। दूसरी पुस्तक का कत्तो कादे पाप जरबरटे 
के सानते थे, काई दसरे फ्रेडरिक के और काई अवरेाज फेा। 
डामेनीकन ले।|ग अपनी कठार चघणा के कारण उस समय में प्रचलित 
हेंश्वर निन्‍दा के का्मे। का सब देाष अवराज पर लगाते थे | वे लोग 
लस प्रस्यात जार अत्याचारी देवनिन्‍नदा के खंडन करने में को न 
चकते थे जा हेसा के भृत्य स्मारक भाज के विषयेीं में को गद्े थीो। 
तेरहवों शताब्दी के प्रारम्भ में साहेकेल स्काट के अनवाद द्वारा 
दैसाई यूरोप के। पहिले पहिल उसके ग्रंथों का पता लगा था, परन्तु 
उसके समय से बहुत पहिले ही, पश्चितोय देशे। का साहित्य एशियः 
के साहित्य के समान, ऐसे विचारों से परिपूर्ण था। हम देख चुके हैं 
के एरोजीना ने कैसे विस्तार से उनको प्रकाशित किया था। भरब 
लेगे| पर भी सन विचारों का प्रभाव उस समय से पड़ता था जब से 
सब्हाने पहिले पहिल तत्वज्ञान का प्रचार किया था। दे विचार 
तीने मुमल्मानी राज्यों के सबह्ी विद्यालयों में प्रचलित थे। लेशग 
ऐसा नहीं सानते थे कि वे ऐसे विचार हैं जिनका ढंगही ऐसा होता 
है कि वे मानसिक उन्तति को एक विशेष अवस्था में सबही मनुष्यों 
के ह॒ृद्य में स्वयं ही उदय हेते हैं, वरन ऐसा सानते थी कि उनका 
उत्पादक अरस्तू है। इसी हेतु वे बिचार सदैव बड़े बड़े विद्वाने के 
सब्दिकट आदर पाते रहे । हम रावद ग्रास्टोट, रोजर बेकल, और 
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स्पनोजा के ग्रंथों में भी वे विवार देखते हैं। अवरशेज उनका उत्पा- 
क नहीं था बरन्‌ लगने केवल उन विचारेिं को साफ किया और 
स्पष्ट क्षाषा सें वर्णन किया है| तेरहवों शताब्री के यहूदियें में से 
यह पणेत: अपने गुरु से बढ़ कर हुआ है। अरस्तू उनकी दृष्टि से 
किप गया था, उसके ग्रंथों का बढ़ा टीकाकार अवरेोज़ हो उसके 
स्थान पर था । दैसाई संसार सें उत्पत्ति सिद्दान्त को मानने वाले 
इतने अधिक बढ़ गये थे कि पोष चौथ अलेग्जेंडर को (सन्‌ १२३५ 
झे०) इसमें हस्ताक्षेप करने को आवश्यक्रता पड़ी । उसो को आज्ञा से 
“अल्ब॒रटस मैंगनस ने “बुद्धि की एकता” को खंडन करने वाला 
एक ग्रंथ बनाया । आत्मा के सूल कारण जैर प्रकृति को वर्णन करते 
हुये उत्तने इस सिद्धान्त को प्रमाणित करने का उद्योग किया है कि 
ऐसा सानना कि “एक प्रथक बुद्धि है जे अपनो किरणों द्वारा 
सनष्य को प्रकाशित करती है जैर वह सनष्य को उत्पत्ति से पहिले 
भी थी जै।र उसके पश्चात भो बनी रहेगी, एक चणारूपद भूल है” 
परन्‍नत इस बढ़े टीकाकार का अत्यन्त प्रसिहु विशेच्ी “संठ टासस 
एक्य्रतास) था जिसने बुद्धि फी एकता, देशवर का अनरतित्व जार 
सत्पत्ति की असमूक्षावत्ता सरीखे नासितिकंतामसय विचारों का विनाश 
कर डाला । इस देवदूत विद्वान की विजयी को केवल डासोनिकन 
लेागां वो बाद विवादों से ही प्रस्याति नहीं प्राप्त हुई 
वरन फारेल्स और पीसा के चित्रकारों के चित्रों से क्षी ऐसा हो 
हआ है। उस साथ के असीम क्रोच हुआ जब सादे लेग एक ऐसे 
नास्तिक के चेले हे! गये जे। एक मुसलमान से भरी अधिक बुरा था । 
सामीनीकन लेंगे ( जिस सम्प्रदाय का सेंट टामस भी था ) 
का क्रोच इस बात से बहुत अधिक बढ़ गया कि उनके प्रतिद्वन्दो 
ऋषतिस्कन लेश्ग अवरेाज के विचारों की ओर फझकने लगे। डेंटी 
जे। डामीनीकन लेगगे| को ओर था अवशाज पर यह दे।ष लगता था 
कि वह एक अत्यंत प्यंकर सम्प्रदाय का उत्पादक था। तोने बड़े बड़े 
घर्सा की अध्यात्मिक छृूणा उस पर थी । वह उस अत्याचारो कहावत 
का सत्पादक गिना जाता था जो ये है कि “सब हो घम कूठे हैं, 
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यहाथि सब हो सम्पवतः उपयेगी हैं? । बोलो की सक्षा में 
इस बात का उद्योग किया गया था कि उसके ग्रंथ पूण रोति से दबा 
दिये जायें और दसाइये। के! सना कर दिया जाय कि वे उन्हेंन 
पढ़े । डामी नीकन लेशग चर परोक्षक सभा के शस्त्रों से सुसज्जित हे। 
कर दुमाई यूरोप के! अपने निदेय अत्याचारों का भय दिलाते थे। 
उन समय की सब नास्तिकता का देश वे ले'ग इस अरब निवासी 
तत्वज्ञानी पर लगाते थे । परन्तु उसके सी पक्षपातों थे। पेरिस में 
और उत्तरीय इटेली के बड़े बड़े नगरों में फ्रानसिस्कन लेग उसके 
विचारों के मानते थे, आर सब इदसाई संसारमें इन बाद्विवादेा से 
हलचल मची थी । 

डासोीनीकन लोगे। की उत्तेजना के प्रभ्नाव से इटेली के चित्रकारों 
के लिये अवरोज़ नास्तिकता का चिन्ह बन गया । इटेली के बहुत से 
नगरे में न्‍्यायदिन के और नके के चित्र वा मंडोदक चित्र थे | इन 
चित्रों में अवरे।ज्ञ का चित्र खहुचा बनाया गया है। इस भांति पीसा 
नगर के एक चित्र में वह एरियस, मुहम्मद और एऐंटोक्राइस्ट के साथ 
दिखिलाया गया है। एक दूसरे चित्र में ये दिखाया गया है कि 
संद टामस ने उसे पछाड़ दिया है। डामीनीकन जाति वाले इस बड़े 
विद्वान को विजयें में ऊवरेषज एक आवश्यक अंग हे! गया था । इस 
भाँति वह सालहवों शताब्दी तक इटली के चित्रकारों का परिचित 
व्यक्ति हे! गया था। बपेडुआ के महा विद्यालय में उसके सिद्धान्त 
सत्रहवों शताब्दी तक माने जाते रहे । 

अवरेज़ के मत ने जिस भांति स्पेन से निकल कर यूरोप पर 
आक्रमण किया समका संक्षेप इतिहास ऐसा हो है । दूसरे ऋऋडरिक के 
आश्रय में वह मत कुछ कस भव्य रूप से सिसिलो से निकला । उस 
राजा ने उसे पूर्ण रीति से स्वोकार कर लिया था। निज कृत ““सिसे- 
लियन कं श्चन” नामक पुस्तक में उसने संसार को नित्यता और 
आत्मा के स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करने को इच्छा अगट की है, और 
ससने सान लिया है कि वह ज्ञान उसे इल्न सबोन के उत्तरों में मिला 
जे। इन्हों सिद्ठान्तों का ससर्थेक था। परन्तु पोप के साथ क्रगड़ा करने 
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में वह पराजित हुआ, जैर उसी के साथ ये नास्तिक विचार भी 
विनष्ट है। गये । 

परन्तु उत्तरोय इटेली मे अवरेज का सत बहुत पिने तक 
स्थायी रहा । वह बेनिस की उच्च समाजों म॑ इतना अधिक प्रचलित 
था कि प्रत्येक सभ्य सनब्य के विवश होकर उसी सत का अन॒गासो 
होना पढ़ता था। अन्तर चसे गुरुओ ने उसके :वरुहु निश्चित रूप से 
काय करना आरंध किया । सन्‌ १३१२ सें लेटिरत को सभा ने इन 
चघृणित सिद्दान्तों की ओर उत्त जके के। नास्तिक जार घसे रहित जन 
साने जाने का सन्तब्य प्रकाश किया । जैसा कि हम देख चुके हैं, हाल 
वालो वैटिका को सभा ने उनके! चर्मच्युत किया था | इतना कलंक 
होने पर भो यह बात ससरण रखने येप्ग्य है कि भनष्य जाति का 
बड़ा भारो भाग इस सम्मतियों को सत्य समानता है । 

“---++:0 :----+- 
छटठवां अध्याय । 
इस विषय का कगढ़ा कि जगत की आक॒ति केसी है । 

(जगत के विषय में शास्त्राक्त सम्मति । एथ्वी एकचौरस चरातल 
है। स्वगे और नके का स्थान । 

वैज्ञानिक सम्मति-पएृश्वी गोल है, इसका डीोलडौल निश्चित 
किया गया, सूथ्ये सम्प्रदाय से उसका स्थान और रम्बन्ध-तोन बड़ी 
समुद्र यात्राएं-अथोत्‌ कोलरूबस, डीगामा और मजेज्लां को- एश्वो के 
चारें। ओर जहाजों का परिक्रमा-एक अंश को नाप कर पथ्ची को 
गोलाडे का अनुमान करना और लंगर से भी एथ्वो की गेलाई का 
अनुसान करना । 

कोपरनिकस को खोजें-दूरबोन का अन्वेषण गेलीलियेः च्े 
परोक्षक सभा के सासने लाया गया-उसका दुंंडित होना-घसे गुरुओं 
पर विजय । 

सूर्य सम्प्रदाय के विस्तार को निश्चित करने के उद्योग । शुक्र 
ऋष्ति द्वारा सूय का स्थान भेद्‌ निश्चित करता। एथ्वी और सलुष्य 
को छरूघुता । 
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विश्व विस्तार विषयक विचार-ग्रहं का स्थान भेद-व्रिने! का 


प्रमाणित करना कि बहुत से जगत हैं-चर्म रक्तक सभा ने उसे क़द 
किया और सरवा डाला ।) 
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अब सकफ्ने वे वादविवाद्‌ दिखलाना है जे! तीसर बड़े दाशिनिक 
सिद्ठाष्त (अथोत्‌ जगत की प्रकृति) के विषय में हुये । 

प्रकृति के रूप का साधारण दशन हमें यह निश्चय दिलाता है 
कि एथ्वी एक विस्तृत चौरस तल है जिसके ऊकूपर अन्‍्तरिक्ष का 
गुम्बज़ ठहरा हुआ है, जार यह ठेास गगन गुरूुबज़ के नोचे के जले! को 
ऊपर के जले से अलग करता है, जार यह भी निश्चय दिलाता है 
कि आकाशस्थित प्रहगण (सूये, चन्द्र और अन्य ग्रह) पूर्व से पश्चिस के 
चलते हैं, और उनके छोटे छोटे शरोर और उनका अचल पृथ्वी के 
चारों ओर घूमना यह प्रदर्शित करता है कि वे पृथ्वी से छोटे हैं। 
मनुष्य के चारों ओर जितने शरोर घारो हैं उनमें से कराई भो सनुष्य 
की समता नहों कर सकता । इसलिये जान पड़ता है कि सनुण्य के 
यह प्रतिफल निकालने का अधिकार है कि प्रत्येक वस्तु उसी के कास 
के लिये बनाई गई है, अधोत्‌ सूर्य इस हेतु बनाया गया है कि वहू 
सनुष्य के दिन सें प्रकाश दे, और चंद्रमा जार अन्य ग्रह रा्त में 
प्रकाश दे । 

तारतम्यात्मक दइेश्वर विद्या यह प्रगट करती है कि प्राचीन 
समय के बुद्धिमान लोगें ने सर्वे सम्माति से प्रकृति का ऐसाही रूप सान 
लिया था । सम्यला के आरम्भ में जगत के सब भागे में सब जातिये 
का यहा विश्वास होता है। अथोत्त एथवीं के। विश्व भर का केन्द्र 
सानना, और सनपष्य के पश्वी भर को वस्तुओं का केन्द्र सानना । 
जगत के साथारण दृष्टि से देखने से अकस्मात केवल यह विचार पैदा 
हो नहीं हेशता, वरन यहो विचार उन्त ज्िक्ष क्रिन्न घासिक श्र्‌ लिये 
का दाशनिक सूलाचार है! जाता है, जे। समय समय पर कृपा करके 
सनुष्य फो सिली हैं परन्तु ये श्र्‌ तियां सनुष्य के बतलातो हैं कि 

नर 


( ९६३ ) 


अपकाश के इस विसल गुम्बज के कपर एक लेक है जद्दां सदैव प्रकाश 
और शान्ति रहती है, अर्थात्‌ बैकुण्ठ, इश्वर और देबदूतें का घर, 
कर कदाचित मरणीत्तर रुवयं मनुष्य का भी घर । ओऔर पएथ्वी के 
तीवे एक ऐसा लेशक है जहां सदैव अंजेरा और बविपत्ति रहतो ह्लै 
अथोत्‌ बरे लोगों के रहने का स्थान है । इस भांति इस दूष्टिगत 
जगल में अदूष्ट संसार का एक चित्र दिखलाई पड़ता है । 

जग्रत की बनावट की इसी सम्मति को नोंव पर बडे बड़े 
घार्सिक समप्रदायें! को स्थित है और इसी कारण उसके प्रतिपादच 
सें शाक्तिवान पदार्थिक सवारी) का उपयोग किया गया है। इन 
सम्प्रदायें ने कम्नी कभी रक्तपात करके भी उन उद्योग! को रोका 
है जे उसकी अखण्डनीय भूले के दुरस्त करने के लिये किये गये 
थे । इस शेक टेकि का कारण बह-.सनन्‍्देह था किऐसा न हे! कि सवगें 
ओर नफे की विश्चित स्थिति और संसार मे सनुष्य को सर्वोत्कृष्टता 
में अन्तर पड जाय । 

, इन उद्योगों का हेना अटल बात थी । ज्योंही मनुष्यों ने इस 
विषय पर विचार करना आरम्भ किया,त्योंहों उन्हें! ने इस कथन फके। 
कि “पृण्छोी एक असीस चरातल है” असत्य ठहराया । इस में किसी 
के। सन्‍्देह नहीं हे सकता कि जे सूर्य हम आज देख रहे हैं वह वही 
सूर्य है जिले गत दिवस देखा था ।उसका प्रत्येक प्रातः काल के। फिर 
फिर से प्रगट ड्वाना निश्चय ही यह बात बलाता है कि वह एथ्वो के 
मीचे की खेएर चला गया था । परन्तु यह बात उस ओर वाले अंचेरे 
के अनुकूल नहीं द्वे| सकली । यह घटना कुछ कुछ स्पष्ट रोति से यह 
विचार प्रगठट करती है कि एश्ची का आकार गेल हे । 

एथ्वी नीचे की ओर असीम विरतार तक फैली हुई नहीं हेा 
सकती । क्योंकि सू्ये उरके सध्य में हेशकर नहीं जा सकता और न 
उसके किसी दरार वा सागे हे कर जा सकता है, क्योंकि उसका उदय 
अौर अरूत वर्ष के फ्िछ किन्न ऋतुओं में फ्िन्न क्िन्न स्थानें में हेतता 
है। अन्य ग्रहगण भ्रो एष्चोी' के नोबे हेाकर अगणित सारगे से चलते 
हैं। इसलिये पृथ्यी के सोचे अवश्यही एक खुला साग हेसा चाहिये । 
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शास्त्रोक्त विधघरण के इन सकोन घटनाओं से मिलाने के किये, 
ऐसी युक्तियां जैसी कि “क्षास्मसकृडिका प्लियसटीज़' ने निज कृत 
८“उसाओे रुथान वर्णन” से लिखी हैं बहुधा निःसन्देह समान लो फाती 
शीं। इस बात की ओर हम विशेष कर इस से पहिले किसो स्थान 
में इशारा कर आये हैं। उसमें यह कहा गया है कि इस चीरस एथ्ची 
के उत्तरीय भाये में एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसके पीछे है। कर 
सूर्य फो जाना पड़ता है और इस म्रकार रात्रि ह्वेग्ती है । 

बहुत प्राचीन एतिहरसिक काल में ग्रहणिां को कला ओऑश्त हैं 
चुकी थी । चन्द्र ग्रहणें से प्रसाणखित होता था कि एथ्धी को छाया 
सदैव गेफलाकार होती है | इस हेतु पण्ची का रूप अवश्य गाल ह्े!ना' 
चाहिये | जे! वस्‍्त सबही स्थितियें में एक गेल छाया डालती है 
यह स्वयं अवश्य गेल हाना चाहिये। अन्य कबिचार भी जिनको अब 
प्रत्येक सनष्य जानवा है यही प्रमाणित फरते थे कि एथ्वोी का 
आकार गोलही है । 

परन्तु एथ्वी का रूप निश्चित हे जाने से भो किसी प्रफार यह 
अपने उच्च स्थान से नहीं गिरी प्रत्यक्ष देखने में ओर श्स्तओं से 
घहुत अधिक घड़ी हे'ने के कारण यही उचित था कि वह केवल 
संसार का फेन्द्र ही न मानी जाथ वरन घास्तव में स्वयं संसार छ्े 
सानी जाय । अन्य सब खह्तुएं मिलकर भो पथ्योी को समता सें 
अत्यन्त तुच्छ जान पड़ती थीं । 

यद्यपि जे! प्रतिफल पृथ्वी के गोलाकार सानने से निकलते थ॑ 
थे बर्तेमान देश्वर सम्बन्धी विचारों पर बहुत गम्भीर प्रभाव डालते 
थे, तथापि वे इतने महत्व के न थे जितने कि थे विवार थे जे 
पथ्चों के छील डै।ल निश्चिक करने पर निभेर थे। इस बात के जांचने 
मे केबल प्रारस्क्षिक रेखा गणित विद्या की आवश्यकता है कि पृथ्थी 
के हील डील निश्चित करने के शुद्द शुद्ध विचार पृथ्वी तू का एक 
अंश नाप ऋर ही प्राप्त किये जा सकते हैं । सम्भ्वत: बहुत प्राचीौन 
काल मे इस काये को पूरा करने के लझोग किये गये थ जिसके प्रति- 
फल खे गये हैं। परन्तु “इरैटास्थिनीज' ने सिसिर सें सेनो और सिक- 
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न्द्रिया के बीच में एक अंश मापने का लद्योग किया क्योंकि सैनी 
दीक कके रेखा के नीचे माना जाता था। परन्‍्त .देने रथान एक हो 
यास्थोत्तर रेखा में नहीं हैं, और उन्त स्थाने! के बीच को दूरो नापी 
सन गई थी वरम अनुमान करली गदे थो। देश शताब्दो के बाद पेसी- 
डेनियस ने सिकन्द्रिया और रेड्स के बीच से नाप करने का दूसरा 
उद्योग किया । अगरूत नामक चसकोला सितारा रोड्स जासक स्थान 
से देखने से ठीक ज्ितिज का छता हुआ देख पढ़ता था, और सिक- 
न्द्रिया से साढ़े सात अंश हंचा दिखाई पड़ता था। इस अवस्था सम 
की सानने उसद् पढ़ने के कारण फासिला नैौपा नहीं गया था घरन 
अलमानही किया गया था। आखिरकार जैसा कि अभ्ो हमने वर्णन 
किया है, खलीफा अलसासं ने दे! प्रकार से नाप करादे; एक लाल 
सगर के किनारे और दूसरी भेसै।पेटेमिया में कूृफा नगर के निक्रट । 
इस विविंध भांति के निरोक्षणां से यह प्रतिफल हुआ कि पथ्बी का 
व्यास सात और आठ हज़ार मील के बोच से निकाला गया । 

क्‍ पृथ्वी के डोल डौल के इस अनुसानिक निश्चय ने उसके उसके 
उच्च॒स्थान से गिरा दिया और देश्वर विद्या सम्यन्यो बड़े गरभोर फल 
पैदा कर दिये । सैसास निवासी इरिस्टारकस ( सिकन्द्रिया का एक 
विद्वान जे। सन देसवी से २८० वर्ष -पहिले हे गया है ) के पुराने 
खेाजें ने इस बात सें बड़ी सहायता पहुँंचाई । उसने जेः ग्रन्य सूर्य 
जैर चन्द्रमा फे डीलडोल जार दूरियां पर लिखा है उससे वह उस 
चतुर, यद्यपि अपूर्, ढंग के! वर्णन करता है जे! उसने इस सिद्दान्त के 
साचन करने के लिये स्वीकार किया था । इस सझय से बहुत पहिले 
फीसागे।रस हिन्दुस्तान से एक विचार यूरोप में लाया था| उस विचार 
के अनसार इस सम्प्रदाय का केन्द्र सूस्य प्रगट किया गया था | और 
उसके चारों ओर ग्रहगण गेल मारगे से घूमते हुये माने गये थे, 
और उनके स्थिति का क्रम ये था कि पहिले बुध, तदनन्तर शुक्र, 
तदुनन्तर, एथ्वी, मंगल, हृहरूपति, और शनि | इनमें से प्रत्येक ग्रह 
सूर्य के इदे गिदे घूमते हुये रुवयं अपनो चुरी पर भी चूसते हुये साना 
गया था । सिसरे का कथन है निसटास ने यह बत्त सुक्ताई थी कि 
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यदि ए-वो भी अपनी घरी पर चूसतो हुईं सानली जाय, ते! बढ़ 
काडिचला जै। आकाश के बढ़ी तेजी से घूसता हुआ सानने में पड़तों 
हे नपड़ेगी। 

ऐसा विश्वास करने का कारण है कि अरिस्टारकस के ग्रंथ जा 
'समिकन्द्रिया के पुस्तऋालय में थे ठस समय जल गये थे जब सीज़र ने 
आग लगादे थी । उसका केवल एक मात्र ग्रंथ जे अब तक पाया 
जाता है वही उपरोपफ्त ग्रंथ है जिसमें सूये ओर चन्द्रमा के डील 
होल और दूरी का वर्णन है । 

अरिस्टारकस ने फीसागे।रिस को विचार शैली के। सत्य घटना 
म्द्‌ सान कर अंगीकार कर लिब्रा था। यह बात सूये की बहुत 
अधिक दूरों जार उसके बहुत बड़े डोल डोल वाला समान लेने का 
फल था । सूर्य के सम्प्रदाय का केन्द्र मानने वालो इस शैली ने पृथ्वी 
के। बहुत नीचे स्थान तक उतार दिया, अथोत छः इदे गिदे घने 
खाले यहें। में से एक मासोी गदे । 

परन्‍्त अरिस्टारकस ने ज्योलिष विद्या पर केवल यही एक ग्रंथ 
नहीं लिखा, क्योंकि यह विवार कर कि एंथ्यवो फोी चाल से अन्य 
ग्रहें। को स्थिति में प्रत्यक्ष केोद प्रश्नाव नहों पड़ता उसने यह 
अनुमान निकाला था कि वे ग्रह सूर्य से जितनी दूरी पर हैं उससे 
अधिक दूरी पर हम से हैं । इसप्लेये “लैपलेस” के कथनानुसार, 
सब प्राचीन विद्वानों में से संसार को बड़ाई के विषय में इस के 
विचार रूब से अधिक शुद्ध थे। उसने जान लिया था कि पृथ्वी 
नक्षत्रान्तरों। के सिलान के विचार से बहुत हो छेोटो है। उसने यह 
भी जान लिया था कि ऊपर को ओर सिवोय अन्तरिक्ष और सितारे 
के ओर कुछ भी नहीों है। 

परन्तु अरिस्टारकस के वियार जो ग्रहें। के स्थाने! के विषय सें 
थे वे प्राचोन समय के लेंगे। ने स्वोकार न किये थे । टालेसी को 
सुकाई हुई शैली के जिसका वर्णन उसके सिंटेक्सिस नोमक ग्रंथ में है 
सर्बंजन अधिक पसंद करते थी । उस ससय का पदाथिक विज्ञान 
बहुत ही अपूर्ण था । फोसागेरिस की विचार शैली के विषय में टालेमी 
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ने यह तके की थी कि यदि पृथ्वी चलती छाती ते! वह वायु और 
अन्य हलके पदाथों के पीछे छाती जाती | इस भांति उसने पथ्यो 
के केन्द्रस्थल में रखा था जार पणथ्वी के इदंगिदे चन्द्रमा, बुध, 
शुक्र, सू्े, मंगल, बृहस्पति जार शनि के क्रमशः चुमतो हुआ 
ठहराया था। और शर्ते को कक्षा के आगे नज्नषत्र जटिल आकाश का 
सुथान साना गया था। इन ठोस और साफ गेोलेों के वियय सें 
जिनमें से काहे पूबे से पश्चिम का जाता है, फेाई उत्तर से दक्षिन के 
लाता है यह सब यूडाक्पस को कल्पना थो जिसके ईवरषय में टालेसी 
ने कुछ नहों कहा । 

इसलिये टालेनी को प्रथा अवश्य हो भूकेन्द्रिक प्रथा थी। इस 
प्रथा ने पृथ्वी के अपने उच्चस्थान ही में रहने दिया और इस कारण 
औसादेये या सुसल्मानाों की घामिक सम्मतियें के असन्बुष्ट हेने 
का कारण नहीं हुई । ग्रंथ कतो की बढ़ी प्रख्याति ने और आकाश 
की बनावट पर ग्रंथ खिलने को बढ़ी भारी येग्यता ने उस ग्रंथ केः' 
१४०० वर्ष तक प्रचलित रक्‍खा अर्थात्‌ दूसरी शताब्दी से सैलहथवों 
शताब्दी तक । 

देसादे संसार में इस भ्ारो समय का अधिक भाग हेश्वर सस्व 
विषयक वाद्धिवादेों और चासिकगुरु शक्ति के ऋगड़ेा में हो 
ठयतीत है। गया । पादरियों के अधिकार और यह विश्वास कि चामिक 
ग्रंथों ही में सब ज्ञान भरा हुआ है किसो प्रकार के प्राकृतिक खेशज 
नहीं हेने देतेथ । यदि संयेाग से किसो ज्योतिष विधयक सिद्धान्त 
में कोई कुछ सवा भी लेता, ले वह प्रश्न त्रन्त ही आगस्टाइन 
वा लेक्टेटियस के ग्रन्थों को देख कर लनके सिद्धान्तातसार निपटा 
दिया जाता, न कि आकाशोय घटनाओं को कांच करके। सांसारिक 
विद्या को अपेक्षा चामिक विद्या इतनी अधिक पसन्द को जाली 
थी कि ९४०० पर्ष के अस्तित्व में देसाई घर्म में एक भी ज्येततिषी 
पैदा नहों किया । 

सुसल्सानों जातिये ने बहुत कुछ किया । उनका विज्ञान प्रचार 
सन्‌ ६३८ द० में सिकन्द्रिया लें लेने के समय से प्राररस हेाता है | यह 


( ९ईं9 ) 


बात म॒हम्मद्‌ को सृत्यु के केवल छः वर्ष बाद हुई थी। दे! शत्तादिदयें 
से कम डी ससय में वे केवल यूनानी वैज्ञानिक लेखकों से परिचित ही 
नहों हुये थं, वरन ठीक ठोक उनको कद्रदानी भो करने लगे थे । 
जैसा कि हस प्रगट फर चुके हैं खलीफा अलमाम्‌ ने तीसरे माइकेल 
से संघि करके टालेमोी कृत सिंटेकसिस नामक पुस्तक की एक प्रति 
प्राप्त की थी। तद्नन्तर ठसका अरबी क्षाषा में अनुबाद कराया था। 
वह पुरूतक त्रन्त मुसलूमाने! की ज्योतिष के लिये एक भारी प्रसाण 
स्वरूप हे! गद्े । इस जह से मुसलमान लेशग कतिपय अत्यंत आाव- 
ज्यक देक्ञानिक सिददान्तों के साथन लक हम्लति कर गये । उन्हों ने 
एथ्वी का विस्तार निश्चत कर लिया था, आव्राश के दृृष्टिगत सब 
सितारों को सूचो बना लो थी जिसमें से बढ़े चितारे के उन्होंने वे 
नास रखाये थे कि वे अब तक उन्हों नामों से हमारे समान चित्रों और 
भूगेलें में पाये जाते हैं। उन्होंने वर्ष को पूर्ण लम्बाई निश्चित करली 
थी, ज्येगतिष रुम्ब चो ग्रहें। की प्रकाश किरणें का ऋूकाव खेज लिया 
था, लंगर दार घष्ी निकाली थी, सितारे! को ज्योतसिमापक विद्या 
का सुधार किया था, क्षितिजस्थित सूर्य और चन्द्रमा की प्राकृतिक 
घटनाओं। की ठ्याख्या की थी कि उनकेः ह॒स उदय से पहिले जार 
अस्त से कुछ काल बाद तकष्यथों देखा करते हैं । वायु मंडल की उचादे 
नाप कर ४८ सोल तक निश्चित क्रो थो, सन्ध्या-राग का सच्चा सिद्ठान्त 
प्रकाशित कर दिया था । यूरोप में उन्‍होंने पहिलो वेचशाला घनादे 
थी और अपने निरीक्षण में वे ऐसे ठोक थ कि वत्तेमान समय के 
अति योग्य गणित विद्या विशारद लेशें ले भो उनके निकाले हुये 
फलों से काम लिया है । इस प्रकार लैपलेस निज कृत “सिस्टीस ड्र- 
सांहडी” नासक पुस्तक में अलवेटेगनो के निरीक्षणे। के विषय में कहता 
है कि वे मूकनज्ञा को उत्केन्द्रता के घटने का अकाट्य प्रमौण देते हैं। 
वह “न्न जुनोस' के निरोक्षणां के क्रांति दुस्त को टेढ़ाई के विवरण में 
कास में लाया है, और वृहसूपति जैौर शनिश्चर को बढ़ी अससताओं 
के मिह्ठान्तों के दाघन में भी कास में लाया है । 


( (हट ) 


ये सब बाते उन सैबाओं का केवल एक अल्प भक्षाग प्रगट करतो 
हैं जे अरबी ज्योतिषियां ने जगत को प्रकृत्ति के सिद्दान्त के साथन 
के हेतु की थीं। इसो समय सें देसादे संसार को ऐसी अज्ञान सय 
दशा थी, ऐसा खेद जनक अज्ञान था कि सलसने इस विषय को कुछ 
परवाह ही न को । उस दसादे संसार का ध्यान केवल सूर्ति पूजन 
औरर क्राइस्ट-रूत्यु-स्मभरणाथ क-सेज, साथ सहात्मे। को येप्यला, 
चामिक चसत्कार जैौर तोथ स्थानों की रोगनिवारण प्रथा में हो 
मनिमगञ्म रहा। 

यह उदासोनता पन्दृहवीं शताब्दी के भन्‍त तक ज्यों को त्यों 
खनो रही । जैौर उस समय भो कोई वेज्ञानिक उत्तेजना न थो। 
लत्ते जक विचार दूसरो ही भांति के थ जे व्येषपारिक रुूपधो से उत्पन्न 
हुये थे, और पृथ्वी के डीलडै।ल का प्रश्न अन्त में तीन जहाजियें अथोत 
के।लम्बस, डोीगामसा जैरर सर्वापरि फरडोनड मजिज्लञां द्वारा 
निपटाया गया । 

पूर्वीय एशिया का व्यापार सदैव उन पश्चिमोीय जातियों के लिये 
अनन्त घन प्राप्ति का द्वारा रहा है जे क्रमश: उसे करती रही हैं । 
मध्य काल में उसका कढेन्द्रश्यल जत्तरोय इटेली में था। वह व्यापार 
दे! भागा से होता था, एक उत्तरोय अथोत श्यामसागर और कफेस्पोयन 
सागर के रास्ते, और उसके आगे ऊंटो' के टांड़ी द्वारा, जिसका सदर 
मुकाम जिने।वा था; और दूसरा दक्तिणीय अथोत्‌ सीरिया और सिसिर 
देश के पेतस्थलां और अरब सागर द्वारा जिसका सद्र सुकाम वेनिस 
था उन व्यापारी लोगों ने जो दूसरे मार्ग से व्यापार करने में लगे थे 
चर युट्टों का सामान लाने लेजाने से भो बहुत बड़ा लाभ ठठाया था। 

वेनिस निवासियें से सीरिया और मिसिर के मुसलसानोी राज्येर 
सै प्रेम नेम बनाये रखा था। उनके सिकजद्रिया और दुमिश्क में 
अपने अपने व्यापार-दूत-फाथ्यालय रखने को आज्ञो थो और बहुत से 
सैनिक विप्लव हेगने पर भो, जे।कि उन देशे। में बहुत से हुये थे, उनका 
व्यापार अब तक भी अन्य स्थान की अपेत्ता अच्छी दशा में चला 
जाता था । परन्त॒ उत्तरोय सागे अथवा जिनेवा वाला सागे तातारियों 


( (एईं;ं ) 


और तुरकी के आकऋमणा के कारण जैर उन सैनिक और राज्य नैतिक 
गड़बड़ियां' के कारण जे! उस देश में हुदं थीं विलकुल टूट गया था। 
जिनेाबा का पूर्बोीय व्यापार केवल सरन्द्ग्ध दुशा हो में न था, वरन्‌ 
वह विनाश के तट तक पहुंच गया था । 

दृष्टिगत क्षितिज का गला ह्वाना और उसका समुद्र में निमग्म 
हे।ना और जहाजे का दूरवर्तों समुद्ृस्थान पर क्रमशः दिखाई देना 
औरर ऋमशः छिप जाना ये सब बातें ऐसी न थी कि ससक्र दार जहा- 
जैयें के एश्वो के गेल आकार के विश्वास की ओर न झूका देतीं। 
मुसलमान ज्येततिषियें। और ठत्व ज्ञानियों के प्रन्‍्यों ने एथ्घी के 
गे।लाकार सिद्ान्त के पश्चिमसीय यूरेाप भर में प्रच/ंदिल कर दिया 
था, परन्तु आशानुसार परमाथवादियों ने उसे नहीं सजा था। जब 
इस भांति जिनावा विनाश का तटवरतों हे रहा थः, उल्के कतिपय 
जहाजिया केश यह सूक्ती कि यदि यह विचार सत्य मिकले तेः उस 
देशकोी दशा फिर सुधर सकती है। क्थेोंकि एक जहाल प्रेशराल्टर 
को जलडमरूसच्य से पश्चिम को ओर चलता हुआ अटलांटिक 
समुद्र के पार करके देस्ट इंडोज़ लक पहुंचने में विफल समेरथ 
नहीं हे! सकता । और इसके अतिरिक्त और सी बहुत से प्रगट ल्प 
हैं। जहाज़ों में लदा हुआ वहुत सा सामान विना परिश्रम और 
अधिक खर्च के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है 
अर बार बार उतारने लादने का काम भी बच सकता है। 

जिने!वा निवासी उन जहाजियों सें से जेग ऐसे विचार रखते थे 
फ्रिस्टोफर केालस्बस भी एक था। वह कहता है कि अबरोज के 
ग्रंथ पढ़ कर उसका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ था, परन्तु उसके 
मित्रों सें फारंस निवासी दास्केनलो एक मित्र था, जिसने झऋूपना 
ध्यान ज्योतिष विद्या में लगाया था और इस धात क्ेः दृढ़ला से 
मानता था कि पृथ्वी का आकार गेल है। परत्तु रुवयं जिल्ेबा में 
केालम्बस के। कुछ उत्साह न मिला । तदनन्तर उससे कद साल इस 
उद्योग सें खे दिये कि मभिन्न फ्िल्त राजाओं के मिजम कथित उद्योग 
को ओर ध्यान दिलावे। परनन्‍त केलस्बस के उद्योग को विषर्नी 

ण्श 


( ९०० ) 


प्रकृति के स्पेन के पाद्रियों ने प्रटट किया जैर रुलैमेनिका को 
सभा ने उसको निन्‍्दा को । उसको शास्त्र घिद्चिलतता तौरेत, भजने', 
भ्रशिष्यवाणिये, इनजीले, दसा के पत्रों, और पाद्रियें। लिखित 
अनेक ग्रंथा। से अथाोत सेंटक्निसास्टम, संटअगस्टाइन, संटजिरोयमी, 
सेंट्ग्रगरी, सेटवेसिल और संटएम्प्रोज़ के ग्रंथों से खए्डन की गे । 


परन्तु अन्त सें स्पेन को रानो इज्जाबिला ने उसे उत्साह दिलाया 
और पैलास निवासी पिनूज़न नामक समुद्रीय यात्रा करने वाले चनी 
वंश ने घन से सहाथता दी और उस वंश के कुछ लेग उसके साथ 
भो है। गये और वह ३ अगस्त सन्त १४९२ दे० के। तीन छोटे जहाजेा 
सहित फरडीनेंड राजा का पत्र तातार के बड़े खान के नाम, तथा 
एक समुद्रोय नक़शा जे। टास्कैनेली के सिद्दान्तानुलार बनाया गया 
था, लेकर पैलास से चल पड़ा । ९१ अकतूबर सन्‌ १४९२ दे० को 
आधोरास से कुछ पहिले उसने अपने जहएज़ के अगले भाग से बहुत 
दूरो पर एक चलता फिरता प्रकाश देखा । दे घंटे के अनन्तर उसी 
के दूधरे जहाज़ से एक सांकेतिक ताप ने दग कर सूचना दो कि केाईे 
देश दिखाई पढ़ा । बस सबेरे केालम्बस नबीन दुनिया ( अमेरिका ) 
में जा सतरा । 


उसके यूरोप लोट आने पर यह बात रब मान्य हे! गई कि 
वह एशिया के पूर्वीय भागें। तक पहुँचगया, और इस हेत॒ उसको 
समुद्रीय यात्रा सिद्दान्तानुनार सफल हे। चकी । केललम्बत ने भी इसी 
विश्वात सें आण त्यागे। परन्तु और बहुत सी समुद्र यात्राओं ने जे। 
शीघ्र हो को गद्दे, अमेरिका के समुद्रतट का साधारण नकणशा प्रगट 
कर दिया और बलबाओआः ने बड़े दक्षिणीय समुद्र के खेज कर इस 
विपय की सच्ची बातें खेल दों, और बह श्रम भी खाल दिया 
जिससे टास्कैनेली और के।लस्बप देने पड़े इये ये । अर्थात पश्चित्त 
ओर को समुद्र यात्रा में यूरोप से एशिया की दूरो सससे अधिक नहीं 
है। सकलो जितनी कि इटेली हे गिनो की खाड़ी तक की है, जे 
सम्ृद्र यात्रा कालम्बस कद्टे बार कर चका था । 


( ९9०१ ) 


अपनो पहिलो समद्र यात्रा में १३ सितस्थर सन्‌ १४८२ द० को 
संध्या के, जब अजोसे द्वीप समूह के कारबे! चासक द्वीप से जहादं 
अंश पं को ओर था, तब के।लम्बस ने देखा कि जहाज़ के कतबनमा 
को सूइया ठोक उत्तर से केवल येडा हो पर्व न कक कर पश्चिम की 
ओर मककती जाती हैं । और ज्यों ज्यों जहाज बढते गये, त्यो त्थे 
यह मकृकाबव अधिक अधिक प्रगट ह्वाता गया। उसने पहिले पहिल 
केवल इस विकार हो के नहों देखा वरन निश्चय बढ्लीं पहिला 
सनष्य था जिसने पहिले पहिल, अपरिवतेनोय रेखा के ढंढ निकाला। 
लेटले समय इसके विरुद्दु बात देखने में अशढे, अधथोत्‌ सूडइये कर 
पश्चिमोीय कूकाच उपरोक्त याम्येत्तर रेखा तक पहुंचने के समय तक 
कम ही ह्वाता गया, और उस रेखा पर पहुंच कर सूइये ने फिर ठीक 
उत्तर दिशा प्रदर्शित को, और तदननन्‍तर ज्यों ज्यों यरोप को फेर 
बढ़ने लगे त्ये। २ सूहयां पर्ञे को ओर रकने लगों | इसलिये के।लम्वबल 
मे यह फल निकाला कि वह अपरिवतेनीय रेखा पर्बीय भोर 
पश्चिमीय गेलाहों' के बीच को स्थिर फैगेलिक रेखा वा सीमा है। 
सन्‌ १४८३ दे० के सदे सास के घस आज्ञापत्र सें पाप चौथे एलेंगर्ज डर 
ने स्पेन और पुतेगाल के राज्यों का फ्रगड़ा निपटाते समय इसी रेखा 
के। उन राज्यों के बोच की सोसा सानोी थी । परनन्‍त उसके अनन्‍्तर 
यह ज्ञात हुआ कि वह रेखा पूर्व को आर हटतो जातो है। सन्‌ 
१६६२ है० में वह रेखा लन्दन को याम्येत्तर रेखा से मिल गई । 


पाप के इस आज्ञा पत्र के अनुसार घुतंगाल वाले का राज्य उस 
अपरिवतनीय रेखा के पव्व ओर निश्चित हुआ । उस देश के राजा 


7 कतिपय समिसिर निवासी यहूदियों से यह सूचना मिलो कि आखिका 
महाद्वीप के चारों ओर घम आना सम्भव है, क्योंकि आफ्िका के 
दक्षिणीय अन्तिम क्राग पर एक अन्तरीप है जिसके चारे। ओर सरलता 
से घूम समझते हैं। वास्केडियामा' के निरीक्षण में तोम जहाजों का 
एक बेड़ा ९ जुलाई सन्‌ १४९८७ छ० को रवाना हुआ ओर २० सवम्बर 
के। उस अन्तरोप को लांघ कर दूसरी ओर सुढ़ा और ९१९ सददे सन 
१४८८ दे० को हिन्दुस्तान के किमारे पर कालोकट में पहुँच गया। 


(९७२ द ) 


पोय के आज्ञा पत्र के अलुसार इस पूर्वीय रुसुद्र यात्रा ने युतेगाल 
वाले को हिन्दुस्तान के साथ व्यापार करने का अधिकार 
प्रदान फिया ! 

जब तक अन्‍ज्तरोप चहीं लाॉचो गदे थी तब तक छीगामा के 
जहाज़ो को चाल साचथारणतः दक्षिण ओर को थो । तद्नन्‍तर बहुत 
शीघ्र ही यह बात देखी गदे कि जितिज के ऊपर प्र॒वोय किनारे 
को उंचादे कम हेशती जाती है और सृसच्य रेखा पार करने के बाद 
शीघ्र ही बह सितारा न देख पड़ने लगा । इसी बोच से अन्य सितारे 
जिन सें से कहे एक बढ़े बढ़े नज्नत्र समृह थे, देख पड़ने लगे थे अथोत्‌ 
वे दक्षिणीय गेफलाहु के सितारे थे। यह सघ बाते उन सिद्ठान्तक 
विचारों से मिलती थों जिनके अनुसार यह बात मानो गदे थी कि 
एथ्ची का आकार गाल है। 

इसके अनन्तर त्रन्तही जे राजनेतिक प्रतिफल हुये उन्होंने पोप 
के शासन के बड़ी हैरानी में डाल दिया | पाप शासन को सैखिक 
कंथाये और नोलि इस बास के मना करती थो कि पृथ्वी का 
आकऊानर सिवाय एक चौरस आकार के जैसा कि चर्म ग्रन्थों में लिखा 
हुआ है अन्य मकार का न साना जाय । परन्तु सच्ची घटनाओं का 
छिपाला असम्क्षव था जार वाक्य छल ठयथे था। व्योपारिक सुदशा 
ने इस ससय वेनिस और जिनेवा केः छेड दिया था। यरेश्प का रूख 
बदुऊ जया था। भूसध्य सागर के तठसरूथ देशे से समुद्रीय शक्ति विदा 
हेश गदे थी और अटलाटिक सागर के तटस्थ देशें में चलो यदे थी। 

परन्तु रूपेन राज्य अपने प्रतिद्वन्दी के इस भांति व्यौपारिक 
लाभ हेले देख बिना उद्योग किये न रह सका। उसने फरडीनछ 
सजिज्लां को उन बाते के ध्यान से सुना कि यदि केबल कई जल- 
डसरू-सध्य वा सागे उस भूखण्ड के बीच में ही कर निकल जआजे 
जिसके इस ससय अमेरिकन महाद्वीप समान लिया गया है, ते। 
हिन्दुस्तान पैर स्पाइस द्वीपाों तक पश्चिस की ओर जहाज लेजाकर 
पहुंच सकते हैं । और यदि ऐसा हैे। जाय ते। पोप के आज्ञापत्र के 
अनुसार स्पेन के भी हिन्दुस्तान के साथ व्यापार करने का बवैसाही 


( ९१५३ ) 


अधिकार सिल जाय जैज्ा कि युतंगाल वालों के। मिला है। मजिल्लां 
के अधिकार में पांच जहाजों का एक बेड़ा जिसमें २५५ मनुष्य थे १० 
अगस्त सन १३४१९ दे० के। सिवाइल नगर से रवाना हुआ । 

सजिल्लां, इस आशा से कि केादे न केःदे रास्ता महाद्वीप के बीच 
हे।कर जाने का मिलही जायगा जिममें हेकर बड़े दुक्षिणयीय सागर 
तक पहुंच सकूंगा, तुरन्त बड़े उत्साह के साथ दक्षिणीय अमेरिका के 
समुद्र तट को ओःर चल पढ़ा । 9० दिनेा सक वह सूमध्य रेखा पर 
निशचल रहा । उसके मल्लाह भ्षय प्लीत हैे। गये कि शायद वे ऐसे 
स्थान में आगये हैं जहां हवा कभी चलती ही न थी, और शायद 
अब वहां से उनका निकलना असमूभ्व है! । परन्त यह निश्चलता, 
तूफान, जिहाजयें का विद्रोह और परित्याग सजिज्लां के अपने 
निश्चित विचार से न फेर रुके । एक वर्ष से अधिक दिनों के बाद 
ससने वह जल-हसरू-सच्य स्ेज निकाली, जे! अब तक उसके नास 
से प्रस्यात है, और जैसा कि पिगे।फिटो नासक एक इटेली निवासी 
ने जे। उसके साथही था, बयान किया है, उसने स सससय आपनन्दाश्रु 
अबरसाये थे जब उसने जान सलया था उक देश्वर ने कृपा करके लसकेए 
उस स्थान तक पहुंचा दिया है जहां उसे दक्षिणीय समुद्र अथोत बड़े 
ओर प्रशानत सागर में अज्ञात विपत्तियाों के साथ हाथापाई करन 
पड़ेगी । 

भूख के मारे लेाग चमड़े के उन तस्में के खाने लगे जे। जहाज 
को रस्सियेा' में जहां तहां बंचे थे, और प्यास के सारे सड़ा पानी 
पोने लगे । इस भांति भूख ओर खाज से लसके जहाजी मरने लगे 
परन्तु भजिज्ञां पृथ्वी के गेजाकार हाने पर पूर्ण विश्वास किये हुये 
चोये के साथ उत्तर पिश्चस के कान के जहाज खेंता ही गया, और 
लगभग चार सहीने तक उसने मसनुष्यों से बसा सुआ कोई देश नहीं 
देखा । उसने अनुमान किया था कि उसने प्रशान्त महासागर पर 
१२००० मोल से कस का सफर नहों किया । वह भसृमण्य रेखा को पार 
कर गया और एक बार फिर अभ्वीय सितारा देखा और अंत में 
लेड्रोन्स नामक देश सें जा पहुंचा । इस देश में वह सुसात्रा के साहसी 


( ९७४४ ) 


व्यवमाइये से मिला । इन्हीं द्वीपों में या ते! जंगली मनुष्यों से या 
स्वयं अपने हो मनुष्यों से बह सार डालागया। तब उसके सहायक 
लेफ्टनेन्ट सिवैस्टियन डी इलकेने। ने जहाज का प्रबन्ध अपने हाथ 
में लिया और उस जहाज के उत्तमाशा अन्तरोप को ओर चलाया 
ओर बड़ी भक्रयानक कठिनाइयां फ्रेलीं ) अन्त में उमने लस अन्‍्तरोय 
के। पार क्रिया और तदनन्‍तर चौथी बार भूमध्य रेखा का उल्लंघन 
किया । सातवों सितस्वर सन १४२२ है० के।, तीन साल से अधिक को 
सम॒द्रोय यात्रा करने के पश्चात, उसने सानविटे।रिया नामक अपना 
जहाज, सिवाइल नगर के निकट सेन्‍्टल्यूकर के पोतस्थल में ला 
रूगाया । इस जहाज ने सनुष्य जाति के इतिहास में सबसे बढ़ी सफलता 
प्राप्त की थी अथोत्‌ उसने पृथ्ची को परिक्रमा कर डाली | यह 
सानविटोारिया नामक जहाज पश्चिम को ओर चल कर अपने चलने 
के स्थान पर फिर लाट आया | इसलिये इस समय से पृथ्वी के चौरस 
होने का शास्त्रिक सिद्धान्त अनुद्वाये रीति से विनष्ट हे! गया। 


सजिल्लां को ससुद्रीय यत्रा पूरी हेगने के पांच वर्ष के अनन्तर 
इसाडे संसार में पृथ्वी का डोल डोल निश्चित करने का प्रथम उद्योग 
किया । इस उद्योग का कत्तों फरनेल नामक एक फरासीसी वेद था 
जो पे रेस नगर में घश्रव को उंचाई देख कर वहाँ से उत्तर की ओर 
चला, और उस स्थान तक चला गया जहां ध्रव को उचाई पेरिस 
नगर वाली उचादे से ठीक एक अंश अधिक थी । तब उसने अपनी 
गाड़ो के एक पहिये के चक्कुरे! को गणना द्वारा जिसमें एक ठीक 
नाप सूचक यंत्र लगा हुआ था उन दिोने स्थाने| का फासिला नापा 
और यह प्रतिफल निकाला कि पृथवी का दत्त २४४८० इटेलियन भीोलहे। 


तद्नन्तर बहुत से देशों में अधिक्राधिक युक्त पुणे नापें की गडें; 
अथोत स्नेल ने हालेन्ड से, नारठड ने लंदन और याक के बीच 
इगलेंड, में, और पिकाड़े ने फरासीसो वेज्ञानिक महा विद्यालय के 
आश्रय में ऋन्‍्स में कीं | पिकाड़े को युक्ति यह थी कि बह ज्िकोणों 
को एक शंखला द्वारा दे! सथाने! को जेहता था और इस भांति 


( ९५४१५ ) 


उन देने स्थानों के बीच को याम्येत्तर रेखा के चांप की लम्बाई 
निश्चित करके उसको आकाश निरोक्षणा द्वारा परिज्ञात अज्ञाशों के 
अन्तर से भिलान करता था। यह देने स्थान पेरिस के निकटस्थ 
सालवायसीन, और अमोंस के निकटरूथ सैरठान, थे। अज्ञांशे का 
यह अन्तर काशेापी नासक नक्षत्र के नताश देख कर निश्चित किया 
गया था । पिकाडड के इस काय में दो बातें उत्तमता की हैं, एक यह 
कि यह पहिला काये था जिसमें दूरबीनों से सजे सजाये यंत्र कास 
में लोये गये थे, और दूसरी यह कि (जैसा हम आगे देखेंगे) इसके 
फल का नन्‍्यूटन ने सर्वेत्रव्यापी गुरुत्वाकर्षण के सिद्दान्त का प्रथम 
प्रमाण साना । 

इस ससय यंवतिक विचारों से ओर विशेष कर नन्‍्यूटन के विवारों 
से यह बात स्पष्ट हागई थी कि पथ्वी के स्वयं अपनी चरी पर चमने 
की कारण ससका आकार ठोक गेल नहों हे! सकता, वरन अंडाकत 
या ध्व पर चिपटा होना चाहिये । इससे यह प्रतिफल निकलेगा कि 
भ्रुव के निकट एक अंश की लम्बाई भसूमच्यरेखा के निकट वाले अंश 
को लंबाई को अपेक्षा अधिक तर होना चाहिये । 

फरासोसोी विद्यालय ने पिकाड़े कृत काय्ये को प्रत्येक दिशो में 
नाप करा कर बिस्तार करने का दृढ़ निश्चय किया । और उसके फल 
के सूलाधार पर फस देश का एक अधिक ठीक नकशाः बनाना 
निश्चित किया। परन्तु इस काये में बहुत देर हुं और रुन १७९८ दे० 
तक उत्तर में डंकक से लेकर कस की दक्षिणीय सीसा तक परी नाप 
न है। सको इन नापों के तोत्पय्ये समझने के विषय में वादबिवाद 
हुआ, कोदे कहता था कि ये नापें पृथ्वी को द्वितीयाण्ड गे।लाकार 
प्रगट करगो । और कोहे कहता था कि प्रथमारठ गेललाकार प्रमाणित 
करेंगो । प्रथम आकार साधारण निम्व्र्‌ से प्रदर्शित किया जा सकता 
है और दूसरा आकार नारंगी से । इस ऋगड़े को निपटाने के लिये 
फरासोसोी सरकार ने विद्यालयको सहायता से याम्येतत्तर रेखा के अंशे। 
को नापने के लिये दो विद्वास समूह को बाहर सेजा । एक भसच्य 
रेखा पर और दूसरा उत्तर की ओर जहां तक जा सके । पहिला समह 


( ९४६ ) 


पेरूदेश देकी गया और दूमरा समूह स्वीडन देश अधीमस्थ लेपलैंड 
की गया । इन दोने ससूहें। को मारो प्वारो कठिनाइयाँ फ्लेलना पड़ी । 
परन्तु लैपलैंड वाले काय्येशञारोी समूह ने अपने निरोक्षण पेरू वाले से 
बहुत पहिले पूरे कर लिये, और पेरू वालों ने नौ बषे का समय बिता 
दिया । इस प्रकार हस्तगत नापों के प्रतिकली ने पृथ्वी के प्रथमाण्ड 
गेलाकार हाने को सिदान्तिक आशा को प्रमाणित कर दिया। उस 
ससय से बहुत से विस्तृत और ठोक. घुननिरीक्षण किये गये हैं जिनमें 
से इंगलेएड और हिन्टुस्तान में अंग्रेज! के किये हुए निरोक्षणों का भी 
सज्लेख किया जा सकता है, जे उस ससय किया गया जब नाप और 
तौल को मात्रिक्र प्रथा का प्रचार किया गया। इस नाप को डिलस्त्रे 
आऔर सिकेन ने डंडके और बारसिलेना से आरमंभ किया था और 
वायट और इरैेंगे। ने उसे बढ़ा कर माहईमारका के निकटसूथ 
फारसेन्टिरा नामक द्वोप तक ले गये । इसको लम्बादे लगभग साढ़े 
बारह अंशे को थी । 


इस प्रत्यक्ष नाप लेने के ढंग के अलावा पृथ्वी के आकार का 
निश्चय फ़िन्न फ्रिन्न अज्ञाशां में एकहो लम्बान के लंगर के संचालन 
को गणना देख करभो हे। सकता है। ये संचालन, यद्यपि वे उपरोक्त 
प्रतिफलां को प्रमाणित करते हैं, पृथ्वी को अंशेगं की नाप से परिज्ञात 
अंडाकृति हेने को अपेक्षा कुछ अधिक अंडाक॒ति प्रगट करते हैं। 
लंगर सुूमच्य रेखा के जितनेही निकट हेते हैं उतनेही अधिक संद- 
गामी हेते हैं। इस लिये यह फल निकलता है कि समध्य रेखा पर 
वे अन्य स्थानों को अपेक्षा पृथ्वो के केन्द्र से अधिक दूरी पर हैं । 

अत्यन्त विश्वासनोय नापों से पृथ्वी का विस्तार इस क्षांति 
वर्णित है। 


बड़ा या सरूमध्य-रेखा-गत ठ्यास ............ ............ 3९२४ मील । 
छेाठट वा अवगत ठयास ........................ ............ 9८७७ सील । 
इन दोनो का अन्तर वा प्र वीय संकोचन............... रद मोल । 


पृथ्वी के डोल डौल के विषय में जे जांच परताल हुईं उसका 
यहाँ फल है । यह बात अभी निश्चित न हेने पाईे थी कि एक और 
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वादविबाद खड़ा है! गयर जे। इससे क्री अधिक गस्क्रोर पहले से 
सरा हुआ था। यस इस विषय का कगड़ा था कि सूर्य सथा अन्य 
ग्रह के सम्बन्ध से पृथवों को स्थिसि क्‍या है । 

जमनी निवासी कोपरनिकस ने सन्‌ १५०७ ३० के लगक्षग एक ग्रन्थ 
लिखकर पूर्ण किया जिसका नाम “आन दी रेवोल्यूशंस आफ दी 
हेविनली बाडीज” (० ४8 76ए0प्रधंणा8ह ० ६6 |०४ए७॥।ए ०१8४) 
था। वह अपनो युवा अवस्था से इटली देश को गया था, ज्योतिष 
विद्या पर अपना ल्‍यास लगाया था, और रशेास नगर में गणित विद्या 
सिखलाता रहा था। टालेसी और फोसागेारस की विवार शैलियों पे 
गरूभी रता समेत सनन कर के उसने द्वितीय शेली केए मानमे का प्रदिकर 
निकाला था; और उसको पुरुतक का तात्यय उसी शैली केश समर्थेन करने 
का था। इस बाल के जान कर भो कि उसके सिद्दान्त शासरूत्रोक्त सत्यला 
के बिलकुल बिरुदु हैं, और यह देख कर भी कि बे सिद्धान्त चसे गुरुओं 
की ओर से उसे दुंडित करायेगे, उसने सुरक्षित और विनीत क्षाव से 
अपने विचार प्रगट किये थे | वह कहता है फि मैंने यह चुष्टता केवल 
इस हेतु की है कि में जाँच करू जि एण्यो केश चलता हुआ अनुभाव 
करके आकाशस्थित ग्रहें। के घूमने के विषय में प्र॑योन्त ठ्याख्याओं' फो 
अपेक्षा कुछ अधिक अच्छी ठयारूयायें मिलना सरूभव है कि नहीं । 
वह यह भी कहता है कि इस काम के करने में मेने केवल बही 
अधिकार ग्रहण किया है जे दूसरों को सनसाने सिद्दान्त ग्रहण करने 
के हेतु दिया गया था। उस ग्रथ को झरृसिका पोप तृतीय पाल के 
नास लिखोी गहे है । 

जूस सन्देह में पड़कर कि न जाने क्या फल हो, उसने ३६ बे 
तक अपनी किताब नहों प्रकाशित कराडई । वह रुूयाऊक करता था कि 
“कदाचित फोसागेरिस और अन्य विद्वानों के उदाहरणों हो पर 
चलना अधिक अच्छा होगा जे अपना सिद्दान्त केबल मौखिक 
प्रकाश करते थ हर बह भी केवल अपने जित्रों में” । काडिनल 
स्काम्बगे के स।वनय आग्रह पर उसने आखिरकार लस पुस्तक को 
१५४३६० में प्रकाशित कराया । रस पुस्तक को एक प्रसि झइरखे पा 

बह 
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उस समय पहुंची जब वह सत्यु शय्या पर पड़ा हुआ था | उस पुस्तक 
का अन्तिम परिणाम वैसाही हुआ जैसा चसने सैचा था, अथोतृ घस 
रक्षक सक्षा ने उसे एक नास्तिक सिद्वानत पूर्ण पुस्तक ठहराया। 
इंडेक्स को सक्षा ने अपनो मना करने वालो आज्ञा में उसकी शैली 
के ये कह कर निश्चित किया कि बह फीसागेारस का सा स्ठा 
सिद्धालत है जे। कि पवित्र धर्म पुस्तकों के पूर्णतः विरुद्ठु है । 


ज्ये।लिषी ले।ग बड़े न्‍धाय के साथ यह बात कहते हैं कि क्ापर 
निकस के “डो रेवेल्यूशनोबस” नासक ग्रंथ मे उनके विज्ञान का रुख 
हो बदल दिया। उसने अक्राट्य प्रमाणों से साथित कर दिया कि 
सूर्य हो इस खिश्व का केन्द्र है। उमने प्रगट कर दिया कि निश्चल 
सितारे बहुत बड़ी दूरी पर हैं और एथ्बी अन्तरिक्ष में केवल एक 
बिन्दु के समाम है। न्‍्यूटन से पहिले ही सूर्य चंद्र जार अन्य ग्रहें। में 
आकर्षण शक्ति का होना कोपरनिकस ही ने बतलाया था, परन्त 
भूल से लसले ऐसा साना था कि वे एक वृताकार सार्गे से आकाश सें 
चलते हैँ । संगल ग्रह के माणे के निरीक्षण से तथा भिन्न शिन्न समयाँ 
में उसका सिन्य 'फ्रिन्न व्यास पाये जाने से हो क्रापरनिकस ने यह 
सिह्ान्त ठहराया था | 


कापर निकस की शैली के घर्म विरूदु कह कर इस आांति 
निन्दित करने में चलेंगुरुओं के चित्त पर निःसन्‍्देह अनुमानिक 
विचारे। का बड़ा गहरा प्रश्चव पड़ा था । पृथ्वी के! उसकी केन्द्रीय 
स्थिति से गिरा देना जार ऐसा प्रगट करना कि बहुत से ग्रह उसके 
बराबरी के हैं और कुछ उससे बड़े भो हैं माने। उसके देश्वरीय कृपा 
पात्र होने के दावे के मिटा देना था । यदि इन अगशित सितारों 
में से प्रत्येक सितारा एक सूर्य हो, जैर बहुत से गोले उसके चारेए 
ओर घसते हैं।, और हमारे ही स मान उत्तराभारो मनुष्य उसमें रहते 
है।, जार यदि छस लेशग ऐसी सरलता से पापी है। गये हैं, और ईश्वर 
पुत्र का बलिदान स्वरूप भारो मेल लगाकर बचाये गये हैं ते! उन 
लेगे| को क्‍या दशा होगी? क्या उससे से कादे ऐसा नहीों है जे 
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हमारे हो समान अधोगति के प्राप्त हुआ है वा प्राप्त हे! सकता है। ? 
तब उनके बचाने के लिये सुरक्तर कहाँ से आवेगा ? 


सन्‌ ९६०८ दे० में 'लिपश” नासक एक हालेण्ड समिवाणसोी ने यह 
बात खेशज निकाली कि कांब के दो लेन्सी में हे।ऋर देखने से, जेः एक 
विशेष प्रकार से मिला दिये जाते हैं, दूरकों वस्तुएं बहुत बड़ी जैर 
साफ दिखलाई पढ़ती हैं, अथोत्‌ उबने दूरबीन निकाल ली थी । 
लसके दूसरें साल फ्लारेंस निवासी गेलोलिये! ने जे। अपने गणित 
विद्यः सम्बन्धी और विज्ञान सम्बन्धी ग्रंयों से बढ्ल प्रश्यात हे। 
चुका था, इस घटना के सुमक्र परन्तु उत्रको बनावट के वियय में 
बिना विशेष विवरण जाने ही, अपने लिये एक प्रकार का यंत्र 
अल्देषण कर लिया था। और घोरे घोरे उसको सुधारते हुये उससे 
एक ऐप्ा यंत्र बना लिया जे! क्रिसो वस्तुको तीस गुत्रना बढ़ा करके 
दिखला सकता था| चंद्रता को देखने पर उसे ज्ञात हुआ कि उसमें 
भी ऐसी ही घाटियां हैं जैसो एथ्वो पर हैं और ऐसे पहाड़ हैं जे 
दूर दूर तक अपनी छाया डालते हैं | प्ररचौन समय में ऐसा कहा जाता 
था कि कृत्तिका नक्षत्र पुंज में पहिले सात शितारे थे, परन्‍्टु इक 
पैराणिक कथा कहती थो कि उनमें से एक गुप्तरोति से अंद-चान 
होगया था। इत् नक्षत्र पुंज को ओर दूरबोन लगाने पर गेलीलियोा 
को ज्ञात हुआ कि वह उसमें बढ़ी आरूनो से ४० से कम सितारे 
नहीं गिन सकता । जिस ओर वह देखता था उसो ओर उसको ऐसे 
सितारे दिखाई पड़ते थे जे केवछ चाक्षुकयंत्र रहित आँख से नही 
दिखादे पड सकते थे । 


सन्‌ १६१० हे० को सातवों जनवरी को रात के उसने बृस्पति के 
निकट एक सीधी रेखा में तोन छोटे छेटे सितारे देखे, जार कुछ 
राजियेां के अनन्तर एक चौथा - सितारा भी देखा। उशने देखा कि 
यस सितारे अपनी अपनो कक्षाओं में उस ग्रह के चारें। ओर चूस 
रहे हैं और अति हे के साथ उसने सान लिया कि वे एक छेोठे रूप 
से काीपरनिकस के सिद्दान्त के! प्रगट करते हैं । 


( ९८० ) 


इल आश्चम्यों की विज्ञप्ति ने त्रन्त ही सर्वे साथारण का 
ध्यान अपनो खेार आकर्षित किया। अध्यात्मविद्या विशारद चस 
गुरुओं से भो तरनन्‍त हो देख लिगा कि इन आश्चय्यों से अवश्य उस 
सजिद्ठालल केए घक्का पहुंचेगा जिसका तात्पय्ये यह है कि सर्वे बिश्व 
मनुष्य के लिये बनाया गया है। इन अगणित सितारों के अनाने में 
जे! अब दक अदुृष्ट थे अवश्य हो फुछ और तात्पथ्यें है न फि केवल 
इलना ही कि थे मनुष्य के रात्रि में प्रकाश देव । 


कोपरनिकास के सिद्धान्त के विरुद्ु यह तके की जाती थी, फक्लि 
यदि लुदु और शक्र ग्रह एश्वी को कन्ना के भीतर हराकर अपनी 
अपनी कक्षाओं। में सू् के गिदे घूमते होते, ते! चन्द्रमा के समान उन्हें 
भी अपनो अपलो कलाये प्रगट करना चाहिए था। और यह भरी तके 
थी कि शुक्र को दुशा में, जे इतना प्रगट और प्रकाशसान है, ये 
कलाये बहुल प्रत्यक्ष हीना चाहिये। केापरनिकस ने सरूघयं॑ इस तके 
की शक्ति के सान लिया था और इसको ठयाख्या करने का ठयये 
परिशनम भी किया था। गेलोलिये! ने इस ग्रह की ओर अपनी 
दरवीन लगाकर खेश्ज शिया कि दे अभिलबित कलाय वास्तव में थीं । 
कभी ते वह ग्रह द्विलिया के चन्द्ररो के समान हेःता है , कप्तो अह 
चन्द्र सलान, कभी अद्ौचिक, और तद्नन्तर पर्णेहीता है । केयरनिकस 
से पहिले ऐसा साथप्खाता थाकियग्रहगण स्वयं अपने प्रकाशचे प्रकाशित 
हेशे हैं, परन्सु शुक्र और संगल की कलाओं ने प्रमाशिल कर दिया 
कि उसका प्रक्काश छाया भ्रसि है। अरसतू का यह विवार था कि 
आकाशस्थित ग्रहगण पृथ्वी स्थित वस्तुओं से मिन्न प्रकार के हैं। 
वे कप्ी छाय नहों हेते | गेलीलिये। के इन खेजे से कि पृथ्वी के से 
पहल्ड और घाडटियां चन्द्रप्ा में सी हैं, सूर्य यूणे नहीं है, वरन उसके 
विहरे पर धब्बे हैं, और वह मश्नावशाली स्थिर दुशा में न रहकर 
अपनो घुरो पर घूमता है अरस्तू के उस विचार के बढ़ा चक्कालगा । 
सखथोन सितारों के छायाम्षास ने इस अन्षयता के समिद्ठान्त पर बड़े 
गरूभोर संदेह डाल पदिये थे । 


( (९१ ) 


इन तपरोक्त और अन्य बहुत सो अठ्छी अच्छी दूरबीन सम्बन्धी 
खाजे ने कापरणनिकत के मिदानल को सचादई के स्थाधित करने में 
सहायता की, और घर्सेगुरुओं केः बहुत मौका दिया। नोचे दरजे के 
और अज्ञान प्रदरियों ने उन खोजे का चेखा वा छल कह कर निन्‍दा 
को । कुछ लेग यह कहते थे कि भूमि रुम्बन्धी वस्तुओं के छिये 
दूरबीन पर भलो भांति विश्वास किया जा सकता है, परन्तु आकाश- 
स्थित ग्रहें। की दूधरोी बाल है| दूसरे यह कहते थे कि दूरबीन का 
अन्वेषण केवल, भरस्तू के उस कथन का उपयेग मात्र है कि “गहरे 
कुएं की तली से दिनमें भी सितारे देखे जा सकते हैं” गेलीलिये। 
पर घूतेता, पाखंड, देश्वर निन्‍दा और नास्तिकता का देव लगाया 
गया । अपने बजव के लिये उसने ऐबोकैेऋ टिली फे नाम एक पत्र 
लिखा जिमसें यह बात दशोदई कि घामिक ग्रंथ वैज्ञानिक प्रमाणों के 
लिये नही हैं, वरन केवज़ सदाचार पथ दर्शक हैं । इससे बात और 
भी घिगड़ गद्े । वह पवित्र चरम्परीक्षक सका के संमुख बुलाया 
गया कि तुमने लेगेर के! यह सिखलाया है कि पृथ्वी सूर्य के चारो 
ओरर घूमती है, जे। एक ऐसा सिद्ठांत है जे घर्म घुस्तकों के बिलकुल 
विरुट्ट है । उसे आज्ञा दी गदे कि तम इस पाखंड के छोड़ दे नहीं 
ले तुम कैद किये जाओगे । उस से यह भी कहा गया कि तुम्र को पर- 
मिकस का सिद्दवान्त सिखलाना और ससर्थन करना छे!ड दो, और 
प्रतिज्ञा करो। कि तमत भविष्य में उस सिद्दान्त का न ते। बिस्तार 
करेगगे न समर्थन करेोगें। भली भांति ज्ञान फर कि सत्य के बलिदान 
की आवश्यकता चहीं है उसने इस इच्छित प्रत्यादेश के! सान लिया 
जार इच्छित प्रतिज्ञा करदी । 

सेलह वर्ष तक घरंगुरु लोग निश्चिन्त रहे | परन्त सन्‌ १६६२ 
है० में गेलीलिया ने अपना “दो सिस्टम आफ दी बल्डे” नामक ग्रंथ 
प्रकाशित कराने का साहस किया, जिसका तात्पय्यें कोपरनिकस के 
सिद्दान्त का प्रतिपादन हो था | वह फिर रोम में चर्मपरीक्षक सक्षा 
के सासने बुलाया गया और दोष लगाया गयो कि तुमसे प्रतिपादन 
किया है कि एथ्वी सूर्य के इदे गिदँ घूमती है। उससे कहा गया 


( (एप ) 

कि पाखण्ड का दण्ठ तुमने स्वयं अपनी ऊपर लिया है। उस पर दबाव 
डाला गया कि वह घटने के बल बैठ कर जार अपना हाथ इंजोल 
पर रख कर शपथ करे और पृथ्वी के संचलन सिद्वान्त की निन्‍दा करे। 
कैसा दृश्य है । अपने समय का अत्यन्त सुप्रसिद्र यह आदरणीय पुरुष 
भृत्यु की चमको से दबाया गया कि वह उतन्त बातें के असत्य कहे 
जिनको थह स्वयं और उसके न्याय कतो सत्य जानते थे ! तदनन्तर 
बह कैद कर दिया गया और उस्तके जीवन के शेष दश वर्षा में उसके 
साथ अत्यन्त कठार बतोव किया गया और मरने पर दफन हेने के 
लिये उसे क़ब्रस्तान को पवित्र भूसि भ्रो न्त मिलो । क्या वह बोल 
असत्य नहीं हेः सकती जिसके समर्थेन में इतने छल और इतनी निद्दे- 
यता की आवश्यकता पड़े? जिन सम्मतियों के घ्मपरीक्षकू सभा उस 
समय इस भांति समथन करती थी बेही समरुूभमतियां अब इस समय में 
सब सभ्य जगत के लिये हँसो को वस्तु हे! रही हैं । 

घतेमान समय का एक सर्वोच्चगणित बिद्या बिशारद्‌ पुरुष कहता 
है कि जिस विषय पर उस समय क्गड़ा हुआ था वह मनुष्य जाति के 
लिये एक बड़े काम का विषय था, क्येंफकि उसने हसारे निवासस्थान 
एथ्वी का एक रूथान ते। निश्चित किया | यदि विश्व में पथ्ली अचल 
है ते बनुष्य के! अधिकार है कि वह अपने के प्रकृति की दया का 
मुख्य भ्राजन समक़े । परन्तु यदि वही णएथ्वो सूर्य के इदें गिदे चूसने 
ठाले ग्रहें। में से केवल एक और सूर्य सम्प्रदाय में से एक अत्यंत लूघ 
ग्रह है, तो वह उन आकाशों के दोधे विस्तार में बिलकुल अदृष्ट हे 
जायगोी जिन आकाशों में यह सूर्य सम्प्रदाय, देखने में बहुत बड़ा 
हेाने पर भो सिवाय एक अतिलघ बिन्दु के और कुछ नहीं है । 

केशपरनिकस के हिद्ठान्त को सफलोी मृत स्थापना उस समय से 
हुईं जिस समय से दूरबीन का अन्वेषण हुआ | शीघ्र ही यूरेपप प्र 
में काई ऐसा ज्योतिषी नहों पाया जाता था जे सूर्य केन्द्रीय सिद्धान्त 
के। और उसोके साथ पृथ्वी के दोहरे संचालन के आवश्यकीय अवा- 
ध्येवक्रम के न मानता है, अथोत्‌ एक अपनो चुरो पर घुसने को 
चाल, और दूसरी सूर्य के चारोे। ओर चूमने को चाल । यदि एथ्वी को 


( (प्३ ) 


दूसरों चाल के विषय में अधिक प्रमाण की आवश्यकता आ पड़ती 
थो ता वह प्रमाण ब्रेंडले कृत उस बड़ी खेज से दिया जाता था 
जे। लसने अचल सितारों के कृपथगसन के विषय में को थो अथोत्‌ 
बह कुपथगमन जे। कुछ कुछ ते प्रकाश के वद्धंसान संचालन पर 
निभ्षीर था और कुछ एस्वो-कृत सूये को परिक्रमा पर निभेर था। 
ब्रेडले को खोज महत्व सें अयनांश-भक्षाग वाली खेत के बराबर ही 
थो । प्रकाश के वहुचान संचालन वाली रोमर कृत खेाज आखिरकार 
विश्व निवासियों के विवश हेकर मानना ही पड़ी, यद्यपि फेंटेनेली 
ने छली श्रम कह कर ससकी निन्‍दा को थी और कैसपिनी ने उसे 
नहीं साना था । 

तदनन्तंर यह आवश्यक हुआ कि सूर्य सम्प्रदाय के विस्तार के 
विषय में ठोक ठोक विव्रार हस्त गत किये जायें, वा (इस प्रश्न के 
अधिक ठोक शब्दां में यों कहिये कि) यह निश्चित किया जाय कि 
सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी पर है । 

केशपरनिकस के समय में इसा अनुमान क्विया गया था कि पृष्ची 
सै सूर्य को दूरो पचास लाख मील से अधिक नहीं हा सकती, जैार 
वास्तव में बहुत से ऐसे मनुष्य थे जे। इस अनुमानित दूरी के भी 
बहुत अधिक समफते थे | परन्त केपलर ने टाइकाब्रेही के निरीक्षण 
को जांच परताल से यह फल निकाला था कि यह भ्रम वास्तव में 
कमी को ओर है, और इस अनुमान के। कस से एक करोड़ तीस 
लाख मोल ठक बढ़ाना चाहिये । १२६५० दे० में कैसिनी ने दिखला 
दिया कि यह गणनाये ठोक घटनाओं से बिलकुल अनसिल हैं 
ओर अपनो सम्मति अनुसार यह दूरो आठ करोड़ पथास राख 
सोल ठहरादे । 

सूर्य मंडल पर होकर शुक्र के गसन की घटना जे। तोसरी जून 
सन्‌ १५६९ सें हेशने वालो थो पहले से जान लो गद्दे थी और ज्योतिष 
के इस सूल प्रश्न के हल करने में उस घटना से जे लाभ होगा वह 
भी भली भांति समक्त लिया गया था। मशंसा येरय उत्साह के साथ 
फक्षिन्न फ्रिन्न राज्ये! ने इस घटना के निरीक्षण सें सहायता दो यहां 


( ९८४ ) 


लक ऊ+ि यूरोप में पचास स्थानें में निरोक्षण हुआ; एशिया में छ: 
स्थाने सें और अमेरिका में सत्रह स्थाने में । इसी तात्पये से अंग्रेजी 
राज्य ने कप्तान कुक के। उसको पहलो प्रसिद्द॒ समुद्र यात्रा पर भेजा 
था । बह ओटाहोट नामक स्थान के गया। उसकी समुद्र यात्रा 
पूणे रीति से सफल हुईं । मेघ रहित सूर्य ठदूथ हुआ और दिनव भर 
आकाश स्वच्छ रहा । कुक फे स्थान पर यह रविमण्डलोपर शुक्र- 
गमन सबेरे के साढ़े ने बजे के लगभग से लेकर संध्या के साढ़े तोन 
बजे के लगम्कलग सक रहा और सब प्रकार के निरीक्षण भली भांति 
किये गये । 

परल्तु भिन्न फ्िन्न स्थानों में इन निरोक्षणां पर घादुबिवाद 
हेने पर यह ज्ञात छुआ कि वे उन भिरीक्षणों के फल जैसे सिलना 
चाहिये नहों मिलते, बरस आठ करेड अस्सो लाख से लगा कर दस 
करे।ड़ नठवे लाख मोल तक एिकलते हैं। इस लिये सन्‌ १८२२-२४ में 
“एनके' नामक प्रसिद्ध गणित विद्या विशारद ने उन्तको फिर से जांच 
को और यह फल निकाला कि सूर्य का परमदृगलम्बन (अथोत्‌ घह 
केण जे। सूर्य से निकलती हुई रेखा एथ्वो के अहु व्यास के साथ 
बनाठो है) “वै>5ठ विकला का है। इस से सूर्य को दूरों ०३२५४२०० 
सोल निकली । तदूनन्तर उन निरीक्षणां पर हान्सैन ने फिर विचार 
किया जार उनका फल ९१६४९००० मील बतलायां | लससके और जअन- 
न्तर लिवरियर ने उसे ९१३३९०००० सोल किया । एयरो जैर स्टोन ने 
एक दूसरो भांति से उसे ९१४००००० मोल निश्चित किया । मैार केवल 
स्टोन ने प्राचोन निरोक्षणां के फिर से जांच कर ९११३०००० मोल 
बदलाया । जीौर अन्त में फोकाल्ट जार फीजो ने पदाय्थे विद्या 
सम्बन्धी अनुभवों से अकाश को गलि की शोघला निश्चय करके, 
(यह ढंग ठपरेष्त कारण से शुक्रोयगति निरोक्षणां से बहुतही फ्िन्न 
प्रकार का था) ९१४००००० सोल ठहराया । जब तक ९८५४ हे० वाले रवि- 
सणयछलेपर शुक्रगति के फल निश्चित न हा गये, लब तक यही मान्य 
जाता रहा कि सूर्य से एथ्वी को दूरो ७२०००००० मोल से कुछ कम है। 

यह दूरी एक बार निश्चित हेजाब्रे पर सूर्थ सम्प्रदूय का 


(६ रप्४ ) 


विस्तार ठोक ठीक और बहुत आसानी से निश्चित किया जा सकता 
है। इतना कह देना अखरखूस है कि सये से निपचून नासक ग्रह को 
दूरी (जे! बतेसान समय में सब ग्रहों से अधिक दूर जाना गया है) 
सूर्य से एश्वी की दूरो को अपेक्षा लगभ्षय तोस गुना है । 

इन गणनाओं की सहायता से हम विश्व पर सानव जाने के 
अधिकार वाले सिद्दठान्त का ठीक मूल्य जान सकते हैं; अथोत इस 
सिद्धान्त का सूल्य कि विश्व को सब ही वस्तुएं सनुष्य के लिये बनाई 
गई हैं। यदि एश्वी के सूथ्य संडल से देखें तो बह केवल एक बिन्दु 
सात्रह। 

तब ऐसा अद्शनोय कणिका किस कास का हे! सकता है ? कोहे 
मनुष्य यह विचार सकता है कि यह तुच्छ कणिका संसार से हटा 
दिया जा सकता है वा मिटा दिया जा सकता है और तब भी बिना 
ससके कोदे हानि न होगी । और वें सानवी कणिका (जे! ऐसे 
अदर्शनोीय कणिका के एक स्थान पर लाखे रहते हैं और उन लाखे 
में से कोदे एक भो कठिनता से इस बात का चिन्ह छोड जायगा 
कि वह कभी जीवित था) किस काम के हो सकते हैं, अतएव महुण्य, 
उसके विषयानन्द और उसके दुःख किस काम के हैं? अर्थात सुच्छ हैं । 

कोपरनिस की विचार शैली के विरुहु, उसके ससय जे लक को 
गई थीं उनमें से एक तके टाईको ब्रही नामक एक डेनसाक निवासी 
बड़े ज्योतिषी को तके थी । वह मूल में वही तके थो जे। फीसागेरस 
की विचार शैली के विरुद्दु एरिस्टारकस ने को थी, जिसका तात्पय्ये 
यह था कि यदि उसके कथनालुसार एशथ्वी सूर्य के इदे गिद घूनती है 
से! स्थिर सितारोिं को दिशा में परिवर्तेन होना चाहिये। किसी एक 
समय में हम अन्तरिक्ष के किसो विशेष प्रदेश के इतने निकट तर हेते 
हैं जितना कि भृकनज्ञा का ठयास हाता है और उस समय से छः सहोने 
पहले हस उतना निकट न थे, इस हेतु नक्षत्रों के प्रेदप्रदर्शश् स्थान 
में क्रो परिवतन होना चाहिये। अथोत ज्यों ज्ये। हस उनके निकट 
पहु चते हैं त्ये तथें। उन्हें मधिक अधिक अलग होते हुये दिखाई 
पड़ना चाहिये, और ज्यों ज्यों हम उनसे घूर जाते हैं सये। त्येः उन्हें 

गे 


( (एथ्द ) 


अखशिक निकट होते हुये दिखलाई पहला चाहिये। अथवा छ्यीतिषो 
भाषा में ये कहिये कि इस सितारे कायाबिक लम्यन होना चाहिये । 

किसो सितारे का लम्बन वह काण है जे! ठन दी रेखाओं 
के बीच में हो जिनमें से एक उस सितारे से सूर्य सक और दूसरी 
एश्यो तकहोी | 

उस समय सूय से पृथ्वी की दूरो बहुत कम अनुमास की गड्ढे थी । 
यदि बतेमान समय को भांति ऐसा ज्ञात होता कि वह दूरी ७००००००० 
सोल से भी अखधिक है अथवा भुकक्षा का व्यास १८००००००० मोर से 
भी अधिकहैे ते! वह तक नि:सन्‍देह बड़े नहत्व को हुऐं होती | 

टाइफा की तके के उत्तर भ॑ यह कहा गया था कि चूंकि किसी 
सितारे का कूम्बन ज्यों ज्यें। वह अधिक दूर होता है घटता जाता है 
इसलिये कोई सितारा इतनो अधिक दूर भो हो सकता है कि उसका 
लम्बन देखा हो न जा सके। यह उत्तरठीक हो निकलरग। सितारों के 
लम्बन का देखना कोण मापक यंत्रों की उच्नति पर नि्नर था । 

अल्फासेन्टारो का लम्जन जो कि दक्षिणीय गालातु का एक 
बढ़ा मितारा है और जे बतेंसान समय में सिथिर सितारों के निकटटस 
साना जाता है, उत्तमाशा अन्तरीप में सन्‌ ९८३२-३३ में हेन्डसेंस जैर 
भेकलियर ने पहले प्रहल निश्चित किया था। वह ल्बन एक खिकला 
के 6 के लगभग है। इसलिये यह सितारा छससे सूर्य को दूरो की 
अपेक्षा २३०००० गुणा अधिक दूरी पर है। यदि सूर्य इतना बड़ा है। 
जाय कि बह सब भूकक्षा का प्र ले अथोत्‌ ९०००००००० मोर के व्यास 
बाला है! जाय, ता भो उस सितारे से देखे जाने पर वह केवल एक 
विन्दु बराबर दिखाई देगा । वह अपने साथी के! लिये हुये अपने 
केन्द्रीय आकर्षण के चारे। ओर ८९ बे सें घमता है, इसलिये ऐसा 
जान पड़ेगा कि उनका एकत्रित छोर सूख्य के हील से कस है । 

६१ सिगनी सितारा घड़ाई में छठबव नम्बर का है। ससका 
लस्यम पहले पहल विधेल ने सन्‌ ९८३८ हे० में निकाला था और एक 
विकाला के इ के लगभग है। इसलिये हस से उसको दूरी सूर्य की दूरी 
को अपेक्षा ६००००० गुणा से भी बहुत अधिक है। बह अपने साथी के 


( (१०७ ) 


डिये हुये अपने केन्द्रीय भाकषंण के चारे। ओर ४२० वे में घमता 
है। उनका एकत्रित बेक्त सूर्य के येफ् से लगभग एक तिहाई के है। 

यह बात विश्वासनोय है कि बढ़ा लुब्धघक सितारा जो अन्त- 
रिक्ष में सब से अधिऋ प्रकाशित है, अल्फासैन्टारों की अपेक्षा लग 
क्षय छः गुणा अधिक दूरो पर है। अनुमान से उसका ठयास १२००००८० 
मोल का है और जे प्रकाश लरसे निकलता है वह सूर्य के प्रकाश से 
२० गुणा अधिक है। तब भी दूरबोीन से देखे जाने पर उसका ठयास 
चुतना छेटा है कि नापते नहों बनता । बह फेवल एक प्रकाशित 
अग्नि कणिका के समान दिखाई पढ़ता है। े 

इसलिये सितारे केवल द्ृष्टिगत बढ़ाई छेटाई में ही फसिन्त 
महों हैं वरन वास्तविक डोल डौोल में भी भिल्नता रखते हैं । और 
जैसा कि स्पेक्ट्रास्काप से प्रगट हाता है बे रसायनिक जैःर पदार्थिक 
बनावट में भो बहुत कुछ विक्षिल्ता रखते हैं। वह स्पेकट्रास्केप 
यंत्र निकले हुये प्रकाश के बक्रीक्षवनीयता के परिवतेने! द्वारा अब 
उन सितारोीिं का जीवन काल भरी प्रगट कर रहा है। यद्यपि जैसा 
कि हम देख आये हैं अत्यंत निकटस्थ सितारा भी बहुत अधिक और 
असापनोय दूरो पर है और कुछ ऐसे सितारे हैं जिनकी किरणों 
हुस तक हजारों नहों वरन्‌ राखे ब्ों में पहुँची हैं। हसारे सूर्य 
सम्प्रदाय को सीमसाएं ज्ञात कर लेना अत्यंत शक्तिवान दूरबीन के 
अधिकार से बाहर है, तब हम दूसरे सम्प्रदाय के विषय में क्‍या 
कर सकते हैं ? इस अन्तरिक्ष को अंगेरी गुफा में रज कण की क्षांति 
अगखसित जगत भरे पड़े हैं । 

तब क्‍या इन बड़े २ शरीर घारी ठयक्तिये) से (जिनमें से हजारों 
इतनो अधिक दूरो पर हैं कि हम उन्हें बिना यंत्रिक सहायता के 
देख हो नहीं सकते ) सिवाय उमके गैर कुछ तात्पयण्य नहीं है जे 
अध्यात्म बिद्या विशारदा ने बताया है कि वे हमें प्रकाश देते हैं ? 
क्या उनके बड़े २ होल डोल यह नहीं प्रमाणित करते कि शक्तिसय 
केन्द्र हाने के कारण वे संचालक केन्द्र भी अवश्य हेंगे अथाोत वे अन्य 
जगत सम्प्रदायों के सूय हैं।गे ? 


( (९८८ ) 


अभी ये घटनाएं बहुत ही अपूर्ण रोति से जानी गदे थीं (अथवा 
बास्तव सें घटनाओ। को अपेक्ता केवल काल्पनिक विचारों ही के रूप 
में थीं) कि एक इटली निवासी गेरडेने ब्रनेश! नामक विद्वान ने, जे 
को'परनिकस को सृत्यु के सोत बषे के बाद पैदा हुआ था, “जगत 
मय विश्वक्ञो असोतसा” विषय पर एक ग्रन्य प्रकाशित किया। घह 
“इंवनिंग कनवरसैशन्स आन ऐश बेंज़डे” जे! कि केपरनिकस की 
विचार शैली के प्रतिपादन करता था, जैर “दी वनसोल काज आफ 
थिंग्ज” नामक ग्रंथें! का भी कत्तों था। इन ग्रन्थों में एक रूपक का 
नाम और बढ़ाया जा सकता है जो १५८४ हे० में प्रकाशित हुआ और 
जिसका नास “दो एकक्‍्सपलशन आफ दौ टद्रायसफेन्ट बीस्ट” है। 
उसने भविष्य ज्योतिषियें के काम के लिये बे सब निरीक्षण भी इकट्ठे 
किये थे जे। लसे लस नवीन सितारे के विषय में मिल सके थे जे। 
अकस्मात काशेपो नक्षत्र सजह में सन्‌ १४५२ दे० में दिखाई पड़ा था 
और जिसका प्रकाश बढ़ता ही जाता था यहां तक कि वह अकाश सें 
अन्य सब सितारों से बढ़ गया था। वह दिन में साफ २ दिखाई देता 
था । अकस्मात्‌ ९१ नवम्बर के बह इतना प्रकाशित हैे। उठा जितना 
कि शुक्र अपनी उच्चस्यित में होता है। तदनन्तर मा सास में वह 
उस नक्षत्र समूह सें प्रथण गणना का सितारा हे। गया। कुछ ही 
सासे! में उसने फ़िन्तन२ रंग रिखाये मैर साचे सन १४५४ हे में 
गायब हैे। गया । 

वह सितारा जे! केपलर के समय सन ९६०४ हे० में, सरपंटेरियस 
नामक नक्षत्र ससूह सें अकस्मात दिखादे पड़ाथा पहले पहल शुक्र से 
भी अधिक प्रकाशवान था बह एक साल से अधिक दिन तक रहा और 
विविध प्रकार के घुमले पीले और छाल रंगों में हे। कर अन्तर- 
चान हे। गया । 

सरब्बे प्रथम ब्रनो घ््तोचाय्य हेने के हेत वठय्यार हा रहा था। 
वह डासोनीकन हे गया था परन्तु 'द्रेनसब्स्टेनशीएशन'! औैर 
निष्कलंक गश्े के विषयें पर विचार करने से वस सन्‍्देह में पड गया । 
अपनी सम्मतियों के। छिपाने को परवाह न करके वह शोघ्र ही चमो- 


( (८४८ ) 


चाय का काप पम्राजन बस गया, और भावश्यकता वश क्रमशः 
स्वीटजर लंड, फ्रांस, इगलेंड, और जमेनो देशें में आश्रय ढँढता 
फिरा । घर्मपरीक्षक सभा के संघ कर खे।ज चलाने वाले कुत्तों ने बड़ी 
पनिर्देयता से उसका पीछा किया और अन्त में उसे इटली तक घेर 
लाया । वह वेनिस में पकड़ा गया और 'पपियामबी में छः बवणे के 
लिये कैद कर दिया गया जहाँ न उसे किताबें मिलती थीं न समाचार 
पत्र और न बह किसो सित्र से मिल सकता था । 


इंगलेंड में उसने जगते फो बहुतायत पर व्याख्यान दिये ये 
ओर उसी देशर्मे उसने इटेलियन भाषा में अपने स्वात्तम ग्रन्य लिखे 
थे | बह स्पव अपने कष्टदाता पादरियां को असत्यता औरर छलें 
को निन्‍्दा किया करता था और जहां कहीं जाता था वहीं नास्तिकता 
के ऊपर से चिकनी चपढ़ी और पाखण्ड से "छिपी हुऑईं पाता था 
और उसको 'निन्‍दा करता था । इससे चम्मोचाय्येंगण उससे बहुत 
अप्रसस्न रहा करते थे । वह मनुष्यों के विश्वास के घिरुद्द नहों लड॒ता 
था किन्‍त अनावटी विश्वास के विरुद्ध लड़॒ता था। यह एक ऐसे 
शास्त्रोक्त मत से फक्रमडा करता था जिससे न सदाचार था न विश्वास १ 


अपने “इदेवनिंग कनवरसेशन्स” नामक ग्रन्थ में ठसने बड़े आदुर 
के साथ कहा है कि घर्से ग्रल्थे। का तात्पय्ये विज्ञान सिखाना नहीं 
है, वरन केवल सदायार सिखाना है। और वे ग्रन्थ ज्योतिष विद्या 
और पदाथे विद्या के प्रमाणित ग्रंथ नहीं माने जा सकते | जैर विशेष 
कर हमें उनका वह विचार नहीं मानना चाहिये जेः वे दुर्निया को 
बनावट के विषय से प्रगट करते हैं, एंथ्की के चौरस चरातल मानते 
हैं, और अकाश के खस्भां पर स्थित बेकुरठ का फर्श मानते हैं। इसके 
विरूदु हमें यह विश्वास करता चाहिये कि यह विश्व अनन्त द है, और 
स्वयं-प्रकाश जार अपारदर्शोी जगते से भरा हुआ है। उनमें से 
बहुतें में जीव बसते हैं, और हसारे ऊपर जैर चारो ओर सिवाय 
अन्तरिक्ष अपर सितारों के और कुछ नहों है। इन विषयें पर विचार 
करके वह इस सिद्दान्त तक पहुंचा था कि अवशेज़ के विचार असत्य 
न थे, अथोत एक ऐसी “वबद्ठि” है जे विश्व भर के जोबित किये 
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हुये है, ओर यह टूष्टिगत जगत उसी बद्ठि का प्रकाशन मात्र है, ले 
लसोी की शक्ति से पैदा हुआ है जै।र स्थित है; जैर यदि वह शक्ति 
हटालो जाय ते! सब कुछ विज्ञीन हे। जायगा। यही सकेत्र-व्यापी 
और सदेवेपस्थित “बद्धि” देश्वर है, जे सब बस्तओं में मौजद है 
यह तक कि ऐसी वल्त॒ओं में भी है जो जोध विहीन ज्ञात हेतती हैं 
और प्रत्येक धस्त नियम बदु हाने के लिये तथ्यार हैं जैःर विकसित 
होकर जीवधारो हेगने के तत्पर है। इस लिये देश्वर ही “सब 
वस्तुओं कदर एक सात्र कारण” है और घही उन वस्तुओं का 
$ृ “सब कुछ” ह्ढे ! 

इस हेतु ब्रनो के अवराज और स्पनाजा का रूध्यवर्ती वेच्ा- 
निक लेखक समफ्रना चाहिये । स्पिनाोजोी का यह मत था कि इडेश्बर 
और विश्व एकही है और सब घटनाएं प्रकति के एक अटल नियम 
के द्वारा एक अपराजित आवश्यकता द्वारा हुआ करती हैं, देश्वरही 
विश्व रूप है और प्राकतिक, अपरिवतेनोय, और अनिवाय्ये शक्ति 
के फारण आवश्यक संचालने वा घटनाओं को शखलाए पैदा 
किया करता है। 

घसे गुरुओं के कथनानुसार ब्रने! बेनिस से हटा कर शेशम के 
भेज दिया गया । उसके केवल पाखण्डी हेनेही का देशषष सहीं लगाया 
गया, वरन जास्तिकां का मुखिया होने का देशष भी लगाया गया। 
यह भा कहा गया कि उसने ऐसी बाते लिखो हैं जे। चसस विषय के 
लिये अनुचित हैं । उसे विशेष देशष यह लगाया गया कि उसने लगे 
के। जगते को बहुतायत का सिद्धान्त सिखाया जे चघसम ग्रन्थ के 
बिलकुल बिरुदु है, और देश्वरप्रकाशित चसे का शत्रु है, विशेष कर 
जितना कुछ सुक्ति साये सै सम्बन्ध रखता है। दे वर्ष तक कैद 
रहने के बाद वह अपने न्याय कतोओं के सामने लाया गया, लगाये 
हुये देयों का देशघो ठहराया गया, चसे समाज से च्यूत किया गया, 
ओर जब उसने सद्भाव से अफ्ने कथन के। खण्डन करने से इनकार 
किया तब वह सांसारिक हाकिसेों के हाथ दण्ड पाने के लिये सैप 
दिया गया । पर दणस्ड देने के विषय में चमंगुरुओं को यह आज्षा 


| 
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को कि “जितनो सम्भव है| उतनी दया के साथ और बिना रक्ष- 
पात किये हुये” उसे दस्ठह दिया जाय | यह आज्ञा देाषी के! जला 
देने को भ्रयंकर ब्यचस्था थी । यह जान कर कि उसके कष्ट दायकऋ 
उसके शरोर के नष्ट फर सकते हैं, परनन्‍्त उसके विचार उसके मरणे- 
कत्तर भी सनुष्यों के बोच जीवित रहेंगे, ठसने अपने न्‍्यायकत्तोओं से 
यह बात कहीं थी कि “शायद आप इस दगण्हाज्षा देने में उस से 
अधिक डरते हैं जितना कि में इसे ग्रहण करने में डरता हूं” । द्ण्डाज्षा 
का प्रतिपालन हुआ, भौर वह सैलइवों फरवरो सन्‌ १६०० ह० के 
शाम नगर से जला दिया गया। 


बिना खेद किये हुये कोई भी ममुष्य उन अगणित चे हेतु तन- 
त्यागी सनुष्यों को विपत्तियों के स्मरण नहीं कर सकता जे! कभी 
किसी समूह से और कभी किसो समूह से अपनी चामिक सम्सतियों 
के हेतु जोवित जलादिये गये । परन्तु इनमें से प्रत्येक सनुष्य अपने 
सरने के समय अपने चित्त में एक शक्तिवान और निश्चित सहायता 
पाता था, अथोत्‌ यह समक्रता था कि इस जीवन से दूसरे जीवन 
में चला जामा, यद्यपि एक कठिन परोकज्ञषा द्वारा ह्वाता है, एक क्षणसं- 
गुर कष्ट से रूदैव कालीन शान्ति को आर चला जाना है, वा पृष्छी 
को निद्‌यता से बच्च कर स्थगे की कृपा में जाना है। अंधेरी चाटी 
में हेगकर जाने वाले रास्ते में घमे हल तनु त्यागी सनुष्य विश्वास करता 
था कि एक अदृष्ट ह्ाथ उसका पथद्शंक है, भौर एक सिनत्र अगिनि 
ज्वालाओं के भ्य के कारण बड़ी कृपा और थीये से उसके। अपने साथ 
लिया ले जायगा । परन्तु ब्रभे! के वास्ते ऐसी केाई सहायता न थी । 
वे तत्वज्ञानिक विघार, जिनके हेतु उसे अपना जीवन देना पढ़ा, 
उसे कुछ आश्वासन न दे सके । उसे अन्तिम छड़ादे अकेले ही लड़ना 
पड़ी । जिस ससय वह अंधेरे दालान सें अपने निठुर न्याय कत्तोओ 
के सामने खड़ा हुआ था, उस ससय क्या इस अकेले सनुष्य के भाव में 
एक घहुत बड़ी बात न देख पड़ती थी, अथोत्‌ एक ऐसी श्ात जिसकी 
प्रशंसा किये बिना काई सनुष्य रह महीं सफता ? न वह केएडेदेगय 
लगामसे बाला था, न कोड राक्नी था, और स केाडईे बकहील मुख्तार 
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था । केवल वेहोी पवित्र काय्येलय के परिचित लोग काले वस्त्र 
पड्िने चपके चुपके इधर उचर टहलते थे । बधिक और शिकंजा मोचे 
अचेरो केाठरो में उपस्यित थे | ठससे केवल यह कहा गया था फि 
जब से तुमने यह कहा है कि इस ले।क के सिवाय और भो बहुत से 
लेक हैं, तब से तुमने स्वयं नास्तिकता का भारी सन्‍्देह अपने शिर 
पर लिया है। उससे अपने भ्रम का खंडन करने और उसे शपथ 
खाकर छोड़ देने के लिये कहा गया, परन्तु उसने कहा कि जिस बात 
के में सत्य जानता हूं उससे में इन्कार कर नहों सकता और न 
करू: गा, और कदाचित उसने अपने न्यायकारियें से यह भी कहा, 
(जैसा कि वह पहिले भी बहुचा कह चुका था) कि तुम भी तेः 
अपने अपने छदयों में यही विश्वास रखते है। | इस मानती गौरव, 
अटल घोये, और अचल सत्य निष्टा के दृश्य और उस दूसरे दृश्य के 
बीच में कितना भारी अन्तर है, जे! आज से पन्द्रह् शताबिदयों से भी 
अधिक पहिले मुख्य पादरो क्याफास के दशलान के अलाब के पह्स, 
बड़े सबेरे और उस समय हुआ था जब “हेश्वर ने मुह फेर कर 
पोटर को और देखा था” । (ल्यूका कृत इनजोल, अच्याय २२, श्लेक 
६९) ! और तब भो जैसा व्यवहार ब्ने। के साथ किया गया, उसके 
करने का अधिकार पाने के विषय में चमगुरुओं ने पोटर हो फो 
सूलाचार ठहराया है । 

परन्तु फदाचित >व वह समय आ रहा है जब अगलो पोढ़ी 
इस बड़े भारो थामिक दोष का प्रायश्चित्त करेगी, और रोस नगरमें 
संटपीटर के संदिर में ब्रने। की एक सूति स्थांपित की जायगो । 


>> कक:-42:2९+- 
सातवां अध्याय । 


पृथ्वी की आयु के विषय का वादविवाद । 


( शास्त्रिक सम्समति, कि एथ्वो केवल छः हजार वर्ष को पुरानी 
है जैरर बह एक सप्ताह में बनाई गदह्े थो-प्राचोन काल निरूपर विद्या 
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जिमका मूलाघार प्राचोन आदि पुरुषो के समयें पर है। बाईबिल 
के भ्िन्न २ अनुवादों में भिन्र अनुसाने के कारण येदा हुईं कठिनाइया । 
जल प्रलय की पाराणिक कथा-जगत का फिर से आबाद हेना 
बाबिल का गरगज, भ्राषाओं का सेल-आदि भ्षाषा । 
दृहसुपति ग्रह के प्रुवीय चिपटेपन को कैसिनों कृत खेज-पथ्वों 
के ध्रंवीय चिप्टेपन को न्‍यूटन कृत खेज-यह भिद्ठान्त, कि एथ्बी 
यंत्रिक कारणें से बनाई गई है-जलकृत चट्टान के विषय में भूगर्भ 
विद्या सम्बन्धी खोजे! से उपरोक्त बात को पुष्टि-जीवचारों जन्तओंं 
को ठठरियों से उसको अधिक पुष्टि-बहुत क्रारों ससयथ सानने की 
आवश्यकता-विकाशसिह्ान्त से उत्पत्तिसिदरोन्त का हटा दिया 
जाना-सजुष्य की प्रचीनता के विषय की खेज । 
जगत के समय सूबक आर विस्तार सूचक अनेक द्वारा हैं-जगत 
का ममय निर्दारित करने वाले वाद॒विवाद करने की शान्ति । ) 
_++२0५०0:---- 
विश्व संसार में पृथ्वी को सच्ची स्थिति बड़े लम्बे और कठिन 
वाद्विवाद के अनन्तर स्थिर हुईं । घसे गुरुओं ने अपने सब अधि- 
कार प्रयोग किये थे, यहां तक कि अपने विचारों के स्थित रखने 
के हेतु सनुष्यों के! सरवा तक डाला | परन्तु यह सअ कतेठय निष्फल 
हुआ । केापर निकम के सिदानत के पुष्ट करने वाली साक्षी अकास्य 
है! गहे । अन्त में इस बात के मब लोगें ने सान लिया कि हमारे 
सूर्य सम्प्रदाय में सूर्य ही केन्द्र और सर्वोत्तेजक ग्रह है। पृथ्ची उस 
सम्प्रदाय की केवल एक और बहुत छोटी वस्तु है । 
इस ऋगड़े के फल से शिक्षित हे? कर, जब जगत को आयु का 
प्रश्न विचार हेतु उपस्थित किया गया, तब घमेगुरुओं ने वैसा उत्तेजना- 
पूर्ण विरोध नहीं प्रगट किया जैसा कि प्रथमोक्त घढना के विषय सें 
किया था । क्योंकि यद्यपि उनकी सौखिक कथाये फिर भी विपत्ति में 
यड़ गदे थीं, तथापि चसे गुरओं के विचार से उन कथाओं पर चातक 
आक्रमण नहों हुआ था। अध्यात्म विद्या विशारद च्मंगुरु लेग 
कहते थे कि एथ्वी के उसके सर्वोच्च पद से गिरा देना सानों ईश्वर 
२५ 
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प्रकाशित सत्यता को नोब खेादना है। परन्तु जगत के उत्पत्ति समय 
के विषय में सोमाबहु वादजिवाद करने को आज्ञा दे दी थी। परनन्‍्त 
वे सीसाय बहुत शीघ्र जल्लंघन की गईं और इसभांति यह वाद्विवाद्‌ 
भी उतनाही भयंकर हेश उठा जितना कि प्रथमोक्त विवाद था । 

उऊब लोग इस विषय पर अथोत संसार के आदि मूल पर 


विचार करने के लिये तथ्यार थे तब अफलातंकृत “टाइसियस” नासक 
ग्रन्थ में लिखे हुये उपदेश के! स्वीकार करना समरभव नहीं था | वंह 
उपदेश ये था कि “मुक्त वर्णन करने वाले और तुस न्याय करने वाले 
के। यह सूमरण रखना सचित है कि हस केवल मनुष्य हैं इसलिये 
यथा सम्भव सत्य पाराणिक कथा केः ग्रहण करके यही उचित है कि 
हम ससको अधिक्र जॉँच न कर” । संठ आगस्टाइन के समय से 
धार्मिक ग्रंथ सब हो वेज्ञानिक विषये के अन्तिम प्रमाण साने जाते 
रहे थे और अध्यात्म विद्या विशारदे ने उन्हीं ग्रंथों से काल- 
निरूपक विद्या और जगत शघ्टि को ऐसो युक्तियां निकाली थीं जे। 
वास्तविक ज्ञान के विस्तार में बाधा रूप प्रमाणित हुई । 

इसको अपेक्षा कि हस केबल इन युक्तियों के कुछ बढ़े २ लक्षणों 
की ओर इंगित करदे हमें कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं 
देख पड़ती क्योंकि उनकी विशेषता बढ़ी सरलता ही से प्रत्यक्ष 
प्रगट होगी । इस भांति उत्पत्ति के छ; दिन और विश्राम के एक 
दिन से यह बात ससक्रो गदे कि प्रश्वी कष्ट उठाती हुईं छः: हज़ार 
वर्ष तक रहेगी जैर तदननन्‍तर जैौर एक हज़ार वर्ष तक विश्वास-- 
महस्त्री का ससय होगा, क्येकि इेश्वर का एक दिन एक हजार वर्ष 
का साना गया था। यह बात सब लोगों ने सानलो थी कि देसा की 
उत्पति के समय एश्वी लगभग चार हजार बर्ब को प्रचीन थी परन्तु 
पृथ्वी का इतिहास जानने में यूरोप इतना बेपरवाह रहा था कि 
सन्‌ ४२७ दे० तक उसके पश्स स्वपं अपना कोई कालनिरूपक इतिहास 
न था | तब एक शेमन पाद्रोने जिसका नास “डायेनोसियस एग्जी 
गुअस” वा “छोटा डेनिस” था एक साधारण सम्बत निश्चित किया 
जैर यूरोप को बतेमान देसाई काल-निरूपक विद्या प्रदान की । 
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बहुत प्राचीन एतिहासिक सम्बत निकालने में जे! ढंग ग्रहण 
किया जाता था वह गणना करने का था जे विशेष कर सूल पुरुषों 
के जीवन काले पर निरनर था। इन गणनाओं की कसी बढ़ी मिलाने 


में बड़ी कठिनाई पढ़तो थी। जैसा कि उन अछिद्रान्वेषो समयों सें 
सान लिया गया था, यदि सूसा हो उन ग्रंथां का कत्तों था जे! उसके 
नाम से प्रसिदु हैं ते क्री इस बात पर ध्यान नहों दिया गया कि 
उसने ऐसी घटनाय वर्णन को हैं जिनमें से बहुत सी उसके पैदा हेने 
से दो हजार वर्ष से भी अधिक वर्षा पहिले हुईं थीं । यह आवश्यक 
नहीं समफ्रा गया कि मूसाकृत “तोारेंत' ग्रंथ पर्ण इश्वर प्रेरित अ्ञान 
ससक्ाा जाय, क्योंकि उसको शुट्दता के सदेव बनाये रखने के 
लिये केादईे उपाय नहीं किया गया । उसकी भिन्न भफ़िन्नच प्रतियें 
सें, जे समय से बच गई हैं, बहुत भिन्नता पाई जाती है। इस 


प्रकार समेरिटन लाग शथष्टि काल से जल प्रलढय. काल तक ९३०७ वर्ष 
का समय बताते हैं; इबरानो ले।ग १६५६ वर्ष बताते हैं और यूनानी 
अनुवादक लेग २२६३ वर्ष लिखते हैं । यूनानी अनुवादकों ने इबरा- 
निये की अपेक्षा शष्टि काल से इबराहीस तक के समय सें १३०० वर्ष 
और बढ़ा दिये हैं । परन्‍त सब साधारण जन इस अनुमान के सानते 
थे कि शप्टि काल के लगप्रय २००० बर्य बाद जल प्रलढथ. वाली घटना 
हुईं अर उसके २००० वर्ष के अनन्तर हजरत देसा पैदा हुये। जिन 
लागे।! ने इस विषय पर अधिक यान दिया था, उन्होंने कहा है कि 
हेसा के प्रगट हेाने के समय के विषय में ९१३२ सम्सतिये| से कम नहीं 
हैं। इस हेत उन्होंने कहा कि इज्जील को गणना अति ठोक स्वीकार 
करने के लिये दबाव डालना उचित नहीं जान पड़ता; क्योंकि किन्नम 
फ्षिन्न प्रतियों में बढ़ा मेंद हेशने के कारण यह बात स्पष्ट हो है कि 
उसका पाठ सदैव शुद् बनाये रखने के लिये केाद इदेश्वरोय आग्रह 
नहीं हुआ था, और न उसमें कादे ऐसा चिन्ह पाया जाता है जिस 
से सनुष्य यह जान सके कि ठसका ठोक अनुवाद यही है। जिन 
अनुवादें का बड़ा आदर था उनसें भो बड़ी बड़ी मूले थों। जैसे 
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यूनानी अनुवादक लोग मैथूसीला के जल प्रलय के बाद तक जीता 
बललातते हैं । 

ऐसा माना जाता था कि जल प्रलय से पहिलें वाले जगत में 
३६० दिन का वर्ष हेतता था । कतिपय सनुष्ये ने ते यहां तक कहा 
है कि यही मूल कारण है जिस से पृथ्वी का वृत्त ३६० अंश सें 
विभाजित किया गया है। बहुत से च्मे-विद्या-विशारद्‌ लेग कहते 
थे कि जल प्रलय के समय सूर्य को गति सें परिवतेन हेगया जैर वर्ष 
सें पांच दिन छः: घंटे को बढ़ी है! गद्दे । एक यह सम्सति प्रचलित 
थो कि वह बड़ो जल-प्रलय जगत के १६५४६ व वर्ष के नवम्बर भास की 
दूसरों तारोख के हुईं थी | परन्तु डाक्टर हिस्टन जे। अधिक शुद्दुता 
चाहता था उस प्रलय का हाना २८ नवम्बर के सा'नता था। कतिपय 
ले।ग अनुमान करते थे कि उस जल प्रलय के पहिले इन्द्र चनुष नहों 
दिखाई पड़ता था, और अन्य कुछ अधिक समफ़दार लोगे ने यह 
अनुमान किथा था कि इन्द्र धनुष का निकलना चिन्ह की भांति 
पहले पहल उसी समय से प्रचलित हुआ । नृह को नौका से निकलने 
के अनन्‍्तर सनुष्यों के! मांस भेजजन को आज्ञा दो गदं। लस जल 
अलय के पहले वाले लेाग बनसुपति खाते थे। यह बाल अनुभानित 
है। सकतो है कि उस जल प्रलय ने एथ्वो के आकार में केाई बडा 
परिवतेन नहीं किया, क्योंकि नूह ने प्रलय से पहले वाली अपनी 
जानकारों पर भ्रोसा करके पृथ्वी के अपने लोन लड़के में बांट 
दिया था, अथात्‌ जिफेट' के यूरोप दिया, शिेस' के। एशिया और 'हेस 
के। आफरिका । अमेरिका के लिये कुछ प्रबंध न किया गया, क्योंकि 
अलेरिका का होना नृह के! ज्ञात न था। ये सूल पुरुष भ्रयंकर निज्जे- 
नता और दलदले और पथहीन जंगले' से भमयक्रीत न होकर अपने 
अपने पाये हुये ज्ञागे के! चले गये और इन महाद्वीप में बसने लगे। 

१७ बे में एशिया बाला वंश बढ़ कर कहे से का हे! गया वे 
मेसोपेटेसिया के मैदाने|ं तक चले गये, और वहां किसी ऐसे विचार 
से जिसका तात्पय्ये हम समक्त नहीं सकते, एक गरगज बनाने लगे 
जिसको चेवटो आकाश तक पहुंच सके । यूसोवियस हमके। सूचित 
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करता है कि यह कास ४० वर्ष तक होता रहा। उन्हेंने तलसका बनाना 
नहीं छोड़ा जब तक कि एक देवो येाग से उन्तको भाषाओं में गड़बड़ 
न हेगढे | उस गढ़बढ़ ने उन्‍हें तमाम पृथ्वी पर तितर वितर कर 
दिया । सेन्ट एम्ब्रोज प्रगट करता है कि भाषाओं का यह गड़बढ़ 
सनुणपे का किया हुआ नहों हे! सकता था। ओरोजेन! विश्वास 
करता है कि देव दूत भो वह गड़बड़ नहों कर सकते थे । 

भाषाओं को इस गड़बड़ ने पादरियों में मनुष्य को आदि भाषा 
के विषय में बहुत से विचित्र विचार पेदा कर दिये। कुछ लेंगे ने 
अनुमान किया है कि आदम को भाषा केवल संच्ाओं। से बनो हुदे 
थी, और वे संज्ञायें एकाक्षरी थीं और वह गड़बड़ अनेकाज्षरी शब्दे 
के प्रचार से हुईं थी । परन्तु इन विद्वान मनुष्यों ने च्समे ग्रन्थ में लिखी 
हुई कद एक वालोलापों पर अवश्य कुछ ध्यान नहों दिया,-जेसे 
कि ईश्वर और आदम की वातौोलाप; और सप और हवा को 
की बातालाप, इत्यादि | इन बातोलापो में भाषा के सब प्रकार के 
शब्द पाये जाते हैं । परन्तु सब को सम्मति यह थी कि वह आदि 
भ्रषा इवरानी भाषा थी । एकह्ी सूल पुरुष सब जातियों का पुरखा 
हेने के मिद्दान्तों सै यह बात उचित ही थी कि ऐसाही हे। । 

यूनानी पादरियें ने गणना को थो कि तितर बितर हेपने के 
ससय बहत्तर जातियां बन गई थीं । संटआग्गस्टाइन भो इस कथन 
से सहमत है । परन्तु इन गणनाओं में कुछ क्रठिनाइयाँ भी सानोी 
गदे जान पड़ती हैं। इस क्रांति शकफडे नामक एक विद्वान डाक्टर, 
जिससे एक अत्यत्तन निज कृत ग्रन्थ ( (29 08 842०"8९ 87वें 09"0 76 ४8- 
४0०7ए ० 08 छ०/"।४ ८०॥१९०४) में इन उपरोक्त सब विषयें पर बढ़े 
परिश्रम के साथ लेख लिखे हैं, प्रमाणित करता है कि उन राज्यों में 
से प्रत्येक राज्य में स्त्री पुरुष और बच्च॑ मिलाकर २९ वा २२ से 
अधिक न रहे हेंगे। 

इस काल निरूपक गणना शैलो में जिसका सूलाचार आदि 
पुरुषों के जीवनकालें पर है, एक सहत्व पूणे बात यह थी कि वे 
याग्य पुरुष बहुत बढ़ी आय वाले थे। सब लोग ऐसा सानते थे कि 
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ज्योतिषी था जिसके १४ वे लुई ने पेरिस को बेचशाला का अफसर 
बनादिया था। इस कैसिनो ने यह खेजज को थो कि बृहस्पति ग्रह 
गोल नहीं है वरन भर वों पर चिपटा है। यंत्रिक विज्ञान ने प्रमाणिति 
कर दिया था कि ऐसा रूप कोमल पदा्थे के अपनी घुरो पर चूसने 
का आवश्यक फल है, और यह भी प्रामाणित किया था कि जितना 
हो शोघगामी यह घ॒माव होगा प्र॒वों पर उतना हो अधिक वचिपटा- 
यन होगा या यों कहिये कि सध्यस्थ भाग उतना ही अधिक उक्षरा 


ह्आ हेागा । 
निरे यंत्रिक विवारों से न्‍्यूटन ने मेनुमात कर लिया था कि 


बहुत अधिक नहीं ते। कुछ कुछ इसी भांति का रूप एथ्वो का हेगा। 
इसी उड़े हुये भाग के कारणही सम्थात हे।तता है, जे २पृष्द८- वर्ष 
में पूरा हैता है और इसो कारण से एथ्वोी का अक्षविचलन क्षी हेा।ता 
है जिसके ब्रेडले ने ज्ञात किया था | हम पहिले ही कह आगे हैं 
कि पृथ्वी का सायन ठयास श्र वीयव्यास से लगभग र६ं मोल बड़ा है। 

पृथ्वी के चिप्टेपन से दे बातें ज्ञात हातोी हैं (९) यह कि 
पृथ्वी पहिले एक केामल दुशा में रहो है, और (२) यह कि अयंत्रिक 


कारणों द्वारा बनो है । 
परंतु यह यंत्रिक कारणों का प्रभाव केवल पएथ्ची के ऊपरो 


बनावट ही से नहीं प्रगट हेता, वरन वह उन पदार्थों के ध्यान 
सहित देखने से भी प्रगट हाता है जिन पदार्थों से एथ्वी बनी हुई है। 

यदि हम जल कृत चहानें पर विचार कर ते उनका समूह 
कद सील मेतटा पाया जाता है, परन्त, वे निश्चय ही धघोरे धोरे 
संग्रहीत हुई हैं । जिस पदार्थ से वे बनो हैं, वे पदाथ पुरानी भूमि 
के काटकूट से लिये गये हैं । वे कटे छठे भ्राग नदियें में बह गये, 
और नवीन नवीन स्थाने! तक पह च गये । ऐसी बातें जे! अब प्री 
हमारे देखते होती हैं कोई बड़ा फल पैदा करने के लिये बहुत समय 
चाहती हैं । अथोत जल द्वारा संग्रहीत पदाय इस भ्रांति एक शताब्दी 
में केवल कुछ इज्छू ही मोटा हैे। सकता है। तब जो संग्रह कदे हज़ार 
गज का मेटटा हो उसको बनावट के सभ्य के विषय में हम को क्या 
कहना चाहिये ? ' 
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मिसिर देश का समुद्गतट दो हजार वर्षों से अधिक समय से लगे 
के। ज्ञात है । इतने समय में नोल नदी में बह आये हुए पदार्थों से 
व॒ह समुद्र-तट भूसध्यसागर को ओर इतना बढ़गया है कि स्पष्ठ 
ज्ञात होता है । मिसिर देशका समस्त समुद्र तटस्थ भाग इसी अकार 
बना है। मिसोसिपी नदी के मुहाने के निकट बाला समुद्र तट ३०० 
वर्ष से ज्ञात है आर तब भी इतने समय में वह समुद्र तट मेक सिकेा 
को खाड़ी को ओर कुछ भी नहीं बढ़ी । परन्तु किसो ससय उस नदी 
का डेल्टा सैन्टलुदे के पास था, जे! अब हाल वाले डेल्टा के स्थान 
से ३०० मोल ऊपर को ओर है । मिसिर में, अमेरिका में, और वास्तव में 
सबहीो देशें में नदियां थेड़ा २ करके भूमि के समुद्र को ओर बढ़ाती 
रहो हैं । उनके काम को सुस्ती जैर उस कास की अधिकता हमे 
यह बात बताती हैं कि हमें उस काम के बनाने के लिये बहुत समय 
देना चाहिये। 

यदि हम क्रीलां के पटऊाने, खुरंडे। के जमने, पहाड़ों के कट 
जाने, समुद्र का अपना तट काटने, चटाने का मूल भाग ख़दजाने, 
वर्तात के पानो जैर कारबेनिकएसिह से चटानों के टूट फूट पर 
विचार कर ते भो हस इसी फल तक पहुंचते हैं । 

तलछट से बनो हुई भूमि तहैं पहले पहल अवश्य ही ससचरा- 
तल में लगभग चौरस संग्रह हुई हें।गी । उस में से बहुत सी लहें या 
ते। समय २ के दोरें से या घीर संचालन से दबाकर सब भांति सै 
के।णदार कर दो गई हैं इन अगणित और बड़े २ ककावों और 
टूटने! को हम चाहे जे कुछ व्याख्यायें करें पर सनके पूण हे।ने सें 
बहुत भारो समय का लगना ज्ञात हेता है ६ 

वेल्स में कोयला पूरित भूमि तहें अपने चीरें २ निमञ्नतः से 
१२००० फोट को मेटाईे तक पहुँच गई हैं जैर नेवास्केाशिया में 
१४१७० फोट की सोटाई तक पहुँची हैं| यह निमझ्मता इतनी संद्‌ 
गासी जैःर इतनी घीर थी कि ऋमागत तहैं। में एक दूसरे के ऊपर 
सोचे बृक्ष खड़े हुये हैं | ४७३१३ फीट की सोटाई में ऐसी १७ तहैं गिनी 
जा सकतो हैं। ब॒क्चों को अवस्थाएं उनके डील डौल से प्रमाणित 
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होती हैं। उनमें से कदिपय बृक्षे। की मोटाई चार फीट ठयास की है । 
ज्यों २ वे घोरे घोरें दबतो हुए भूमि के साथ दबते गये त्योंर२ 
क्रमागत तहीं में उत्त पर जार जिपत्तियां पड़ती गह्ढे । सिडनी की 
केायलें को खानि में एक दूसरे के ऊपर ५९ ऐसे फोसिल जंगल 
पाये जाते हैं । 

सहाद्वोपे के मध्यवर्ती पहाड़ों पर समुद्रीय सीपे के पाये जाने 
के देश्वरविद्यावादी लोग जलप्रलय का अकाट्य प्रमाण सानते थे, 
परन्तु जब भूगक विद्या के पढ़ने पढ़ाने का अचार हुआ और यह 
प्रमाणित हुआ कि पष्वी के ऊपरी परत में बहुत से मोठे घानोी में 
रहने वाले जन्त समुद्रीय पानी में रहने बाुले जन्तुओं के साथ इस 
प्रकार मिले हुए हैं जैसे किसी पुस्तक के पत्र । तब यह बात प्रत्यक्ष 
ज्ञात हुददें कि केवल एक जलप्रजय ऐसी बाते का अलमस्‌ कारण 
नहीं है। सकती । अथोत यह बात प्रमाणित हुड्े कि एक ही स्थान 
बिजिच प्रकार के परिवतेनां और स्थानान्तरों के कारण कभी सूखा 
स्थान था, को सोठे पानी में डूबा हुआ था, और कभी समुद्रीय 
जल में निमञ्न रहा था । यह प्रयट हुआ कि इन परिवतेनें के पूणे 
हे।ने के लिये लाखे। वर्ष दरकार हैं। 

एथ्वी के ऊपरी चरातल से, तथा भारी भोटाई और उसकी 
तहों की विविध प्रकारता से पाये हुये णथ्वी की बहुत प्राचीनता के 
इस प्रभाण में फोलिस ठठरियां पर निभेरित बहुत से भारी २ 
मसाख जरर भो बढ़ा दिये गये। जीवधारियेय की एक वर्गीय उसरें 
निश्चित करके यह प्रयट किया गया कि बहुत प्राचीन काल से आज 
तक बानरूपतिक और पाशविक जीवचारियें में शरीर सम्बन्धी उन्नति 
होतो हो रहो है | यह भी प्रगट हुआ कि वे जीवचारी जे पथ्वी 
पर इस ससय पाये जाते हैं, प्राचीन काल में रहने वाले अ्रगणित 
जोवधारियेीं को अपेक्षा बहुत ही कम हैं, और यह बात भी जानी 
गई कि जितनी जांतियें के जीव इस समय पाये जाते हैं बैसी 
हजारे जातिये के जच्तु हराकर मिट गये हैं । यद्यपि विशेष प्रकार 
के जन्तुओं को विशेष प्रकार की बनाथट हे।ने के कारण, सालस्क 
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समय, कोटसयय, पाशव समय सरोखे शब्द बेले जाते हैं, तथापि 
नवॉोन जीवधारियें का प्रचार अकस्समात नहीं हुआ, अथात्‌ वे यका- 
यक नहीं पैदा हे! गये । वे पू्वेगत समय में चोरें २ उत्पन्न हुये, और 
अपने निज समय में पूर्णीनक्षति को पहु चे, ओर तदनन्तर उत्तर काल 
में चीरे २ विनष्ट हे! गये | आकारिसिक उत्यवत्ति, आकस्मिक अजीब 
पेदाइश कादे बस्त नहीं है, वरन घीरे २ रूप विकार होता है 
और पूर्व जीवित जीबी से घोरे २ विज्ञाश ह्वाकर नवोन जीव बनते 
हैं। यहां फिर भो वही आवश्यकता आ पड़ती है कि ऐसे प्रतिफलों 
के हाने के लिये बहुत बढ़ा समय सानना पड़ता है। एतिहासिक 
समय के भीतर ऐसे विक्राश का केई अच्छा लदाहरण नहीं मिलता 
जै।र न किसी अकार के जीवे के मिटने का ही उदाहरण मिलता 
है । तब भो भूगर्भ विद्या सम्बन्धी समयेय सें ऐसे हज़ारों विकाश 
अपर विनाश हुए हैं । 

हस कारण से कि सानवी अनुभव के भीतर २ इस भ्रांति का 
केदे रूपान्तर वा विकाश देखा नहीं गया, बहुत से सनुष्य इस बात 
की सम्भावना के सानने से ही इन्कार करते हैं, प्र कहते हैं कि 
सब प़िल्न २ उत्पादक काय्यां से पैदा हुए हैं, परन्‍त निश्चय ही ऐपाः 
मानने से कि प्रत्येक ज्ानि के जोव अकरूसात नास्ति से अस्ति किये 
गये हैं ऐसा मानना कि प्रत्येक जाति किसो यपूबेस्थित जाति के 
अंगे। के। सुधारते हुये विक्राशित हुईं है अधिक बुद्धिनानी की बात 
है। और यह कथन भो कुछ बड़े गौरव का नहों है कि ऐसे रूपान्तरों 
का हाना किसो मनुष्य ने देखा नहों। स्मरण रखना चाहिये कि 
सत्पत्ति का काम भो ते किसो मनुष्य ने नहों देखा, अथोत यह 
कभी नहीं देखा गया कि बिना किसी पैदा करने वाले के कोई 
जीवधारी अकस्मात पैदा हे गया है। । 

आकर्सिक, स्वतंत्र, और असम्बन्ध उत्पत्ति कार्य देश्वरीय शक्ति 
का अच्छा उदाहरण हे। सकता है, परन्तु प्राचीन जीवों से आज 
तक के जोवों को बनावट को वह अटूट शुद्धुला जिस में प्रत्येक कड़ी 
अपनो पूर्व स्थित कड़ी से सम्बन्ध रखतो है और उत्तरस्थित कड़ी के 
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संभालतो है केवल यहो नहीं प्रमाणित करती कि जीवचारियोां की 
सत्पत्ति एक नियमानुसार हेाती है, वरन यह भो प्रगट करती है कि 
वह एक ऐसा नियम है जिसमें कभी परिवतेन नहीं हुआ । अनन्त युग 
से उसके काम में न काई परिवतेन हुआ है न वह कभी बन्द हुआ है । 

ये उपरोक्त वाक्यखण्ड ठस साक्षी के एक भ्राग का स्वभाव 
प्रगट कर सकते हैं जिससे पृथ्वी के आयुनिरूपक सिद्दान्त के विचार 
में हस से काम पड़ेगा । भूणभें विद्या विशारदाों के अटूट परिश्रम 
द्वारा इतने अधिक प्रमाण इकटठा है! गये हैं कि उनका विदीवार 
हाल लिखने के लिये बहुत से ग्रंथों को आवश्यकता है। वे प्रमाण 
सब प्रकार को चद्धानों से प्रकाशित प्राकतिक घटनाओं से लिये गये 
हैं, अधात्‌ जलकृत और अग्निकृत चहाने। और रूपान्तरित चटानों से । 
जलकूत चद्दानों से बह रातक्षी मोटाई, टेढ़ाईे और उनकी एक दूसरे 
से अनमिलित स्थिति निश्चित करती है, और यह भी कि किस भांति 
मोठे पानो सें पैदा हे।ने वाले जीवधारी समुद्रीय पानी में रहनेवाले 
जीवधारियें से मिल गये हैं, ओर कैसे जलकत कटाव के सन्द्गासी 
कारणों द्वारा बहुत बड़े बड़े पदाथिक ढेर स्थानान्तरित कर दिये गये 
हैं और बड़े बड़े नवीन भौगे।लिक धरातल बना दिये गये हैं; और 
किस भांति महा द्वोप ऊंचे नोचे हे। गये हैं अर्थात्‌ उनके सुमुद्गरतट 
समुद्र से डुब गये हैं वा समुद्र तट वा समुद्गस्थ पर्वेत समुद्र के और 
भोतर को और चले गये हैं। वह साक्षी प्राणीशारुत्र सम्बन्धी और 
बनस्पति शास्त्र स्मब॒न्धो बातें। पर भी विचार करती है, अर्थात 
उत्तरोत्तर सूसये के पशुओं ओर पेढ़े। पर विचार करती है और 
बतलाती है कि कैसे एक यथाक्रम ढंग से जीवचारिये, पेड़ें और 
पशुओं को शुद्भगुला उन्तके सान्द्स्थ प्रारम्भ से हमारे समय के 
निश्चित रूप तक चली आरहो है। पेढ़ें के बिगाड़ से पैदा हुए 
बिबिच भांति के केायलें की तहें। से जे! घटनायें प्रगद होती हैं, बे 
केवल पए्थवो के वायुमंडल के ही परिवतंन नहीं प्रमाणित करतीं, 
वरन जल वायु के संसारव्याप्त परिवतनों को भी प्रमाणित करतो 
हैं। अन्य घटनाओं से बह साक्षी प्रमाणित करती है कि शीतेष्ण्णता 
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में भी परिवतेन हुये हैं, अथात काई काई समय ऐसे हुए हैं जब 
जब गरमोी अधिक बढ़ी रही है, और कराई समय ऐसे हुए हैं जब 
वतेमान महाद्वोपों के बड़े बढ़े भाग घ्रुवीय हिम से ढके रहे हैं और 
इन्हीं समयें का नास हिसानो युग था। 

भूगर्भे विद्या विशारदीं का एक समूह बड़ी भारी साज्षो पर 
अपने तक को नीव रख कर यह बतलाता है कि यह सब पृथ्वी 
पिचली हुईं वा कदाचित वाष्पीय दशा से लाखे य॒गे के वीतने पर 
गरभी निकालते २ ठंढी हुईं है अर इस वर्तमान काल के शोत्तेष्णीय 
समता के पहुँची है। ज्योतिषीय निरोक्षण इस अथ के अधिक 
गौरव देते हैं और विशेष कर उतनो ही दूरतक जहां तक सूरे 
सम्प्रदाय के ग्रहें। का सम्बन्ध है । यह बात ऐसी घटनाओं से और 
भो पुष्ट होतो है जैसे कि पृथ्वी का हलका मध्यम घनत्व, गहराई 
के साथ २ गरसी का भी बढ़ना, ज्वालामुखों पहाड़ों और जलश्ोतेंं 
को प्राकृति चटनायें जार अपग्निकृत और रूपान्तरित चटानें को 
घटनाये । इन भप्रूग्भ विद्या विशारदें के विचारों के अनुसार रूप 
परिवतनों के होने के लिये लाखें शतादिदयां चाहिये । 

परन्तु केोपरनिकस को शैली के विचारों के अनुस्तार यह बात 
स्पष्ट है कि हम पृथ्वी की उत्पति जार उसके जीवन के विषय में 
केवल एक पृथ्वी हो पर नहीं विचार कर सकते, वरन हमें उसके 
साथ वे सब ग्रह भी मिला लेना चाहिये जिनके समूह में वह परिगणित 
है । इतनाही नहीं वरन इससे भो अधिक हस केवल इसी सूये 
सम्प्रदाय तक अपने के सीसमाबद नहों कर सकते वरन हमें सब 
ग्रह उपग्रह वाले जगते के भी इस विचार में मिला लेना चाहिये । 
और इस हेतु से कि हम उनकी पारस्परिक असोस दूरी से परिचित 
है। चके हैं, हम इस बातके मानने के लिये तथ्यार हैं कि उनके 
पैदा हुए अनन्त ससय है| गया । कोई २ सितारे इतनो दूर हैं कि 
सनके प्रकाश का, अत्रि शीघ्रगामी हेाने पर भी, हस तक पहुंचने में 
हज़ारों वर्ष लगे हैं। इस हेतु फल यह निकलता है कि वे अब से 
कहे हजार बर्ष पहले पेदा हुए हें।गे। 
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सब हो भूगभ्भविद्याविशारद्‌ इस विबय में सहमत हैं ( एक भी 
इस बात का विरेध नहों करता ) कि एथ्वी की उत्पत्ति का समय 
बहुत कुछ बढ़ाया जा सकता है और उसके ठीक करने के उद्योग 
को किये गये हैं। इन में से कतिपय उद्योग ज्योतिष सम्बन्धो 
हैं, और कतिपय पदाथ्थविद्यासम्बन्धी । इस भांति अंतिम हिसानी 
युग के आरमभ्ष का निश्चय करने का हेतु भृूकज्षा को उत्केंद्रता के 
परिज्ञात परिवतेनों द्वारा लेखा लगाने से जान पड़ा कि उस समय 
से अब तक २४०००० वर्ष बीते हैं। यद्यपि भूगभेविद्या सम्बन्धी 
समयेयी को अनन्तला के सर्बे सानन्‍्य स्वयंसिद् अनुशान सानलिये जा 
सकते हैं, तथापि ऐसे लेखें का मूलाधार अनिश्चित सिद्दान्ते। पर 
हेनने के कारण वे लेखे अकाटय प्रमाण नहीं दे मकते । 

परन्तु इस विषय पर वर्तेमान वैज्ञानिक भाव से विचार करके 
देखने से स्पष्ट ऐसा ज्ञात हेता है कि चाम्िक शास्त्र कारे। के विचार 
जैसा कि सूसा कृत पुस्तकें से प्रगट हेःता है, माननीय नहीं हेप 
सकते । कई बार ऐसे उद्योग किये गये हैं कि शास्त्रोक्त बाते के 
वैज्ञानिक बाते! से सिलाबें, परन्तु वे शास्त्रोक्त बातें असन्तोष प्रद्‌ 
प्रसाण्णित हुई हैं । सूसा लिखित समय बहुत छोटा है, उत्पत्ति का 
क्रम शुद्ध नहों, और देश्वरोय हस्ताज्षप बहुल अधिक माननीय है। 
और यद्यपि वह विषय उसी प्रकार प्रगट किया गया है जऊेसे उस 
समय के सलुष्यों के विचार थे जब उनके पित्त प्राकृतिक ज्ञान केः प्राप्त 
करने के लिये उत्सुक हुये थे, तथापि वह ढंग अब पृथ्वी की छेोटाईे 
और विश्व की बढ़ाई के विषय वाले वतेमान विचारों से नहीं मिलता । 

हाल को भूगभविद्या सम्बन्धी खोजें में से एक खेज विशेष 
सनोरंजक है। वह यह है कि प्थ्थी की बनावट में मनुष्यों की ठठ- 
रियां और उनको बनाई हुई वस्तुएं पायी गदढे हैं, जे! कि भृगभ विद्या 
के अनुमार अभ्ो हालही को हैं, पर इतिहास के अनुषपार वे बहुत 
पुरानी हैं । 

सनुष्यें को पत्थरीभ्ूत लाश और उनके भद्दे हथियार जे। चिपटे 
या खुरखुरे चकसक के, वा चिकने पत्थरों के, वा हड्डियें के बने हुये 
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थे, यूरोप की गुफाओं, बहावें, या कच्चे कोयले को खाने में पाई 
गदे हैं, उनसे ज्ञात होता है कि वे जंगली भनुष्य थे, आखेट करके 
या मछली सारकर अपना जीवन व्यतीत करते थे | हल को खेजों 
से विश्वास होता है कि मनुष्य का अस्तित्व सूगर्भ विद्या सम्बन्धो 
तीसरे समय तक खेज निकाला जा सकता है, परन्त वे सनुष्य 
बहुत ही नीची शअश्रृंणो के हैगे । वह (मनुष्य) दुक्षिणीय हाथी, थुयनी 
दार गेंडी जार बड़े दरियाद घाड़ों का समसामयिक था, जार 
कदाचित उससे कभी प्राच्चीन समय # सैेस्टेडन (-४४०8:0000) नामक 
जंतु का भो समसामयिक रहा है।। 


भूगर्भ विद्यासस्वन्धो दतोय समय के अंत में कुछ ऐसे कारणों 
से जे। अब तक निश्चित नहों हुये एथ्वी के उत्तरोय गालाड में 
गरसी बहुत कम है। गदे। अत्यंत प्रतप्तदृशा से बह हिसद्शा तक 
पहुंच गया । बहुत समय बोत जाने पर उसको गरमी फिर बढ़ी 
और वह हिस समूह जे। उसे बहुत समय तक ढाँके रहा था पिघल 
गया । दुबारा फिर गरसी की कसो हुद्दे और बफे फिर बढ़ा 
परन्तु उतना नहों जितना कि पहिलोबार । यहां ससय सुगर्भ विद्या 
सम्बन्धी चत॒र्थे ससलय है। इस समय में चोरे २ सरदी गरमी उस 
द्रजे तक पहुँच गड्ढे जैती अब वतेत्रान है। पानी को तलछट से 
जस जम कर जे भाग बन रहे थे उनके पूर्ण होने में हजारे! शताडिद्यां 
लग गदे । इस चौथे समय के आरम्भ सें गुझा निवासो रोछ तथा 
शेर, जल जैर स्थल निवासी द्रियाई घोड़े, गहरे नथनों वाले गेंडे 
अर भबरे हाथी मौजूद थे। वास्तव में ऋबरे हाथी बहुत थे । 
बे शोत देशे। में बड़े आनन्द से रहते थे । चोरे २ हरिण, चाड़े, बेल, 
जैएर जंगली सेंसे बहुत बढ़ गये, जैर उसका भेजन छीनने लगे । 
कुछ ते इसी कारण से ओर कुछ गरसी बढ़ने से उसकी जाति बिनष्ट 
है। गदे । सच्य यूरोप से हिरण भी हट गया । हिरण का चला जाना 
ही चतु्थे समय का अंत सूचित करता है। 

इसलिये एश्वोी पर सनुष्य के आगमन के समय से आज तक 
अपार समय गुजर गया। जलवाय और पशु संसार में चीरे चीरें 
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बहुत बड़े बड़े परिवतेन है। चके | और वेही कोरण अब भी अपना 
काम किये जाते हैं। यह भारो समय हम अंकों से नहीं प्रगट कर सकते। 

यह बात॑ संतेष जनक रीत से प्रमाणित है! च॒क्को है कि 
“शासक” न*सक लेोगे के सम जातोय लेागे का पदा “नियेलेथिक 
ससय तक लगाया जा सकता है । उस समय में ब्टिश द्वीप समूह का 
चरातल परिवतेन है। रहा थो जैसा कि अब आजकल सर्पकेन्डीनेविया 
आयद्दोप में हे! रहा है। स्काटलेणड का चरातल ऊपर उठ रहा था 
जैर इड्ुलैणड का धरातल नीचे के चंसता जाता था। ह्लीस्‍्टोसीन' 
समय में सच्य यूरोप में शिकारियां और सरछूओं को एक उजडु जाति 
रहतो थी जे! इकोसाक्स जाति से बहुत मिलती थी । 

सकाठलेण्ड के पुराने बरफो बहाव में सनुण्य की ठठरियों पत्थ- 
रोभ्त हाथियों के साथ सोथ पादे जातो हैं। इसी से हमें चस उप- 
रोक्त समय का पता लगता है जब यूरोप का बहुत बड़ा भाग उस 
बरफ़ से ढका हुआ था जे। भ्वोय देशें से दक्षिणीय अज्ञांशें! तक 
फेला हुआ था जै।र हिसानो नद के रूप में पहाड़ें की चेटियों से 
मेदानों में ठतरता था । बरफ जार पाला के इस विक्षब में पशुओं 
की अगशित जातियाँ विनष्ट हे! गद्े परन्तु सनृष्य बचा रहा। 

अपनों प्राथमिक जंगली दशा में क्री, जब अधिकतर फल, सूल 
और सीपदार मछलियों के खा कर जोवन ठयतोत करते थे, सनुष्य 
के पास एक ऐसी बात थो जे! अन्त में निश्चय ही उसे सभ्य बना 
देती । वह आग बनाना जानता था। कच्चे कायलें को तहें में उन्त 
बत्तें के ठठठरों के नीचें जे। उन स्थानें में बहुत दिन से नापैद हे 
चुके हैं, सनुष्य के स्मारक चिन्ह अबतक पाये जाते हैं अथोत्‌ उसके 
वे हुथियार जे! उसी के साथ साथ ठोक क्रम से एतिहासिक समय 
सूपष्ट प्रगट करते हैं | ऊपरी घरातल से थेाड़ीही गहराह पर पीतल 
के हैं, और उससे नीचे हड्डी वा सोगें के, और अधिक नोचे चिकने 
पत्थर के और सब से नोचे तराशे या खुरदुरे पत्थर के हथियार पाये 
जाते हैं । इन तहें। को उत्पति का समय चालीस या पचास हजार 
वर्ष से कम का नहीं अनुभान किया जा सकता । 


( २०८ ) 


फ्रान्स देश और अन्य देशों में जे। जे। गुफायें देखो गई हैं वे 
पत्थरयुग की साक्षी में पत्थर को बनो हुई कुल्हाड़ियां, छूरियां, 
भाले, तीर की गांसियां खुरचनिया और हथोड़े देती हैं। ख्रदुरे 
पत्थर के समय से चिकने पत्थर के समय तक का परिवतेन बहुत 
चीरे चीरे हुआ है। वह समय उसी समय से मिलता है जब कुत्ते 
पश्ले गये अथोत शिकारी जीवन के समय से । वह हज़ारो शताडदिदया 
का है। तीर की गांसियें का प्रगट हाना चनुष का अन्वेषण इज्धित 
करता है, और यह भो प्रगट करता है कि सनुष्य अपना बचाव 
करने को दुशा से दूसरों पर आक्रमण करने को दुशा तक उन्त्रति कर 
गया था । गाँसीदार तोरों का प्रचार प्रगट करता है कि अन्वेषण 
शक्ति कैसे प्रकाश कर रही थी । हड्डी और सोगे को नेाकदार चीज़ों 
का प्रचार प्रगट करता है कि शिकारोी लोग छोटे छोटे पशुओं और 
कद्ाचित पक्षियों का भी शिकार करने लगे थे। और हड्डी को बनी 
ऊुदे सीटियां प्रगट करती हैं कि वे अन्य शिकारियें से वा अपने 
कुत्त से हिले लिले रहते थे। खुरचनी, छूरियां जे! कि चकसक को 
बनो हुदे हैं, प्रगट करतो हैं कि वे चसड़े के! पहिनने के काम में लाते 
थे, और क्षद् सू और सदेयां चमड़े के कपड़े बनाये जाना प्रगट 
करती हैं । छेद को हुई सोप जिनकी चूड़ियां और हार बनते थे 
प्रमाणित करती हैं कि शारोरिक बनाव हझागार को अखिलाषा 
कितनी जल्द पेंदा है! गई थो । रंगे के तय्यार करने के आवश्यक 
ओऔज़ार प्रगट करते हैं कि वे अपने शरीर के रंगते थे वा कदाचित 
गुदना गुदते थे; और पदवो सूचक छड़ियां इस बात को साक्षी देती 
हैं कि उनमें जाति पांति का प्रबंध प्रारमप्त हे! गया था । 

इन प्राथमिक मनुष्यों को कारोगरी के प्रथम बीजें| पर हमस बड़े 
चावसे ट्ष्टि डालते हैं । वे हाथो दांत के टुकड़े! और हडडियेर के 
टुकड़ों पर अपने समय के पशुओं के खुदे हुये चित्र और भट्टे पाणडचित्र 
छोड गये हैं। इन एतिहासिक ससय से पहिले वाले चित्रों से कभो 
कभी ऋबरे हाथियें के चित्र जैर हरिणें के लड़ने के चित्र पाये 
जाते हैं | किमी चित्र में काई मनुष्य भाले से सठछको मार रहा है और 
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किसों में यह दृश्य दिखाया गया है कि भालें लिये हये नंगे आदमी 
शिकार कर रहे हैं| मनुष्य ही एक ऐसा जी बचारी है जे! चित्र खीचने 
का चाव जैर अग्नि से लाभ्ष उठाने की अभिलाषा रखता है। 

सीपों के ढेर, जिनमें हहुडियां जैएर सीप॑ मिली हुई हैं, जिनसें 
से कहे एक बहुत बड़े २ और कांसा-युग के पहले के कह्े जा सकते 
हैं, और जे! पत्थरों के औजारों से भरे हुये हैं, अपने सब ही भागे 
से अशिके प्रयोग के चिन्ह प्रगट करते हैं । ये ढेर बहुचा घर्तेलान समुद्र 
तटों के निकट पाये जाते हैं, परन्तु कभी २ बहुत दूर भीतरी देश 
में की पाये जाते हैं, जार कहों २ ते समुद्र तट से ५० सील को दूरो 
पर मिलते हैं | इन से जे। बस्त॒यं सम्सिलित हैं और इनके स्थान, 
यह म्गट करते हैं कि वे विनष्टभूत दूध पिलाने बाले बढ़े पशओं 
के अनन्तर के हैं, परन्तु पालतू पशुओं के पहले के हैं । कहा जाता 
है कि इन ढेरों में से कोई २ ढेर एक लाख वर्ष से कस का नहीं हे। 
सकता । 

स्वोटजरलैण्ड में फ्रोल तटरुूथ जिवासस्थान ( अथोत वे फोपड़े 
जे टोले! पर बा काछखण्डाों पर सुलायम शाखायें लपेट कर बनाये 
जाते थे ) पत्थर युव से बनना प्रारम्भ हुये थे और कासायुग तक 
बनते हो रहे, जैसा कि सनके साथ वाले जै।जारों से अनुमान किया 
जा सतला है। उसके बाद वाले समय में कृषिक जीवन स्वीकार करने 
के बहुत से प्रमाण पाये जाते हैं । 

ऐसा अनुसान न करना चाहिये कि वे समय, जिनके सूगभे 
विद्याविशरद्‌ लाग रुभ्यता के हेतु को गड्ढे मानवी उन्नति के कह 
विभागों में विभाजित करते हैं, एक दूसरे के बाद अकस्समात आजाने 
वाले ऐसे समय थे जे! सब सनुष्य जाति के लिये समसामयिक हेना 
सत्य ठहरा सके । इस प्रकार अमेरिका के चूमनेवाले इंडियन केवल 
अब पत्थर युग से बाहर निकल रहे हैं । वे अब भो बहुत से स्थानों 
में चकमक को गांसी लगे हुये लोरों से सुशज्जित देखे जाते हैं । अफ्री 
यह कलह को बात है कि उनमें से कुछ लेश्गें ने अँगरेजों से लेःहा, 
आम्मय अस्त और घेड़े पाये हैं । 


( २५९१ )ै 


जहा तक खेजें को गछे हैं, उनसे यह निश्चय ज्ञात होता है 
कि सनुष्य का अस्तित्व लाखे वर्ष प्राचीन काल से चला आता 
है । यह बात अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि ये खेाजे बहुत हाल 
के समय की हैं और बहुत थेड़े से प्रदेश हो में सोमा बढ़ हैं। 
सन प्रदेशों में अभ्नी तक खेाज नहीं को गदे जे। ठोक २ मनुष्य के 
प्रथम निवासस्थान अनुमान किये जा सकते हैं । 
इस भ्रांति घमसं गुरुओ को कालनिरूपक विद्या के छः: हजार 
वर्षो से हमें बहुत आगे बढहना पड़ता है। यूरोप के अन्तिम हिनानी 
काल के। २५०००० वर्ष के समय से कम समय देला एक कठिनाई को 
बात है और मनुष्य का अस्तित्व उस से भी पहले का है। परन्‍्त केवल 
एक यही बड़ी बात हमें कठिनाई में नहीं डालती, वरन हमें यह भो 
 सानना पड़ता है कि से प्रथम सनुष्य जाति पाशविक दशा में थी 
और पुनः घोरे २ और क्रम ऋम से उसने विकाश पाया । 
परन्तु मनुष्य जाति को यह पाशविक्त और एकानत निवासी 
दशा एडिन के बागोचे की बेकुरठीय सुख शान्ति के बहुत विरुद्ध 
है । औपर समानबोी पतनशसिद्वान्त से सोलान नहीं खाती जे! और भी 
कठिन बात है । 
कस अध्याय का विषय उसके उचित कालक्रम से न रखने के लिये 
स॒ु्रे विवश होना पढ़ा है, क्योंकि जगत के अकत के विषय में जे। 
कुछ मुझे कहना था यह पूर्ण रोति से और स्व॒तन्त्र भाव से कहना था। 
एथ्वी को उसर के विषय में जे बादविवाद हुए वे उस वादबिवाद के 
बहुत दिन बाद हुये जे। सत्य के लक्षण के विषय में हुआ था, अरथोत 
रिफारमसेशन के वाद । वास्तव में वे वादविवाद बतेसान शताब्दी ही में 
सम्सिलित थे | ये वादविवाद ऐसी शान्ति के साथ किये गये थे कि 
उनके मुक्ते ऋगड़े के बजाय 'वादविवाद' कहना पडा जैसा कि इस 
अध्याय के नाम करण में मेंने लिखा है । भूगे विद्या के उन क्रोच 
विशेधों का सामना नहीं करना पढ़ा जिल्हेंने ज्योतिष विद्या पर 
आक्रमण किया था और यद्यपि अपनो और से सूगर्भ विद्या ने एथ्बी केः 
बहुत सारी क्‍प्राचोनता देने में बहुग आग्रह किया है, तथापि उसने स्वयं 


( २१२ ) 
द्रशाया है कि आजतक दिये हुये सब अंकीय अनुमान अप्रमाणित 
भी हो सकते हैं। इस अध्याय के दृत्तचित्त पाठक ने इस अच्याय में 
दिये अंकों में विरेध अवश्य देखा होगा। परन्तु वे अंक यद्यपि ठीक नहीं 
हैं यथापि पृथ्वी को प्राचीनता के! ठीक ठहराने का दावा कर सकते 
हैं, और हस के इस प्रतिफल तक पहुंचा देते हैं कि जगत की प्राचीन- 
ता से उसके डोल डोौल की बढ़ाई का भी काम निकल सकता है । 


आउवा अध्याय । 


सत्य के विषय का झगड़ा । 


2छऋषाएआओं ८ 





( प्राचोन तत्व ज्ञान कहता है कि सनुष्य के पास सत्यता के 
निश्चित करने के हेत॒ कोई उपाय नहीं है । 

प्राचोन देसाइये में विश्वास क्रेद पैदा हुआ-सकाओं ने उन 
भेद के मिटाने के लिये उद्योग किया परन्तु व्यर्थ हुआ । अप्राकृतिक 
चमत्कार और शपथ खाकर प्रमाण देने की चाल निकली । 

पेषप लेागें ने गुप्त पाप-स्वोकार-प्रथा और चर्स परीक्षक प्रथा 
का आश्रय लिया । उन्‍्हेंने सम्मति भेदे! केश मिटाने के जिये व हे भर्य- 
कर आपत्याचार किये। 

जसरूटोनियन के स्मृति संहिताओं के प्रगट हेनने के प्रभाव और 
साक्षो को प्रकृति के अनुसार चार्मिक नियमों की उन्नति । वे चार्सिक 
नियस अधिक वैज्ञानिक है। गये । 

रिफारसेशन ने ठयक्तिक विचार रखने का अधिकार स्थिर कर 
दिया- कैथये।लिक मत कहता है कि सत्यता का रत्षण चर्मग्रन्यों में 
है, कैथेलिक मत ने “इन्डेक्स एक्सपरगेटेरियस” सक्षा द्वारा 
पुस्त का का पढ़ना रोक दिया, और सैन्टवारथालेम्यू की राचज्ि वाले 
बच द्वारा विरोध का सामना किया । 

प्रोटेस्टेल्ट चर्म के लक्षणों को भांति दौरेत की सहायता को 
जांच-डउम पुस्तकों की कृत्रिम प्रकति। 


( र१३ ) 


विज्ञान के लिये सत्य का लक्षण प्राकृतिक प्रकाशन में ही पाया 
जायगा, और प्रोटेस्टेन्ट चमं के लिये वह लक्षण सत्यवादी पाप 
में ही बसता है) 

“सत्य क्या है?” यह प्रश्न एक रोमन अधिकारी ने बढ़ी उत्सु- 
कता के साथ एक विशेष एतिहासिक घटना के समय पर किया था। 
आर ए८वबीवठ्यक्ति (देसा) ने, जे! उसके सामने रुड़ा था और जिससे 
प्रश्न कियो गया था, कुछ उत्तर न दिया था । इसका उत्तर वास्तव में 
चाहे उसके चय रहनेही में हे।, तो हो । 

यह प्रश्न बहुधा और उठयथे रूप से प्राचीन काल में किया गया 
है, और बहुचा और ठ्यथे रूप से उस समय से आज तक भी होता 
रहा है, पर अभो तक कुसका किसो ने सन्‍्तोष जनक उत्तर नहीं दिया । 

यूनान में विज्ञान के उदय के समय जब प्राचीन चर्म कुहरे के 
समान लेप है! रहा था, उस देश के सदाचारोी और पविवेकी 
जन मानसिक निराशा को दुशा में पढ़े गये थे। अनगजागारस बड़े 
खेद के साथ कहता है कि कादे वस्तु जानी नहीं जा सकती, केई 
विषय सीखा नहों जासकता, केाडे विषय निश्चयात्मक नहों हे! सकता, 
इन्द्रोजन्य ज्ञान सोमावदु है, ब॒द्धि बलहोन है और जोंबन काल 
छोटा है” । ज़िनाफेन्स कहता है कि “हसारे लिये निश्चित होना 
असम्भव है, चाहे हमस सत्य हो बाल रहे है” । परमीनाइडीज़ कहता 
है कि “स्वयं मनुष्य के शरोर को बनावट हो उसे पूर्ण सत्य निश्चय 
फरने से रोकती है”! । इम्पीडाक्नीज़ कहता है कि ““सबही तत्वज्ञा- 
निक और घामिक प्रथायें अविश्वासनीय होना चाहिये, क्योंकि 
हमारे पास उनके जांचने की केाई कसेैटो नहीं है” । डिसमाक्रीटस 
कहता है कि “सत्य वस्तुएं भी हमके निश्चयात्समकता नहीं दे 
सकतीं । जार यह भी कहता है कि सानवी खेोज का अन्तिम 
प्रतिफल यह ज्ञात हे जाना है कि मनुष्य सत्य ज्ञान के पाने के 
अयेग्य है। ओर यह भो कहा है कि यदि “सत्य! सनुष्य के हस्तगत 
भी हे! जावे, तब भो उसे उसका निश्चय नहीं हो सकता” । पिर हे। 
आज्ञा देता है कि “बस्तुओं की जांच करने में हमें अपनी जांच 


( २९४ ) 


ठहरा रखने की आवश्यकता पर विचार करना चाहिये, क्योंकि 
हमारे पास सत्य की कसैटो नहीं है। उसने अपने शिष्ये! में इतना 
गंभीर अविश्वास भर दिया था, कि सन्‍्हें ऐसा कहने का स्वप्ताव 
पड़ गया था कि भ्षाई हम कुछ नहीं कहते। नहीं, हम यह भी नहों 
कहते कि हम कुछ नहीं कहते” | एपोक्यूरस ने अपने शिष्यों के 
यह सिखलाया था कि बुद्धि से किसी प्रकार सत्य निश्चय नहीं किया 
जा सकता” । आरसैसिलास सानसिक और इन्द्रोजल्य झान दोनों 
के। न मान कर खुल्लम खुला यह कहता था कि “ में कुछ नहों जानता, 
यहां तक कि अपने अज्ञान तक के भ्षो नहीं जानता” । यूनानी तत्व 
ज्ञान जिस सर्वव्यापी प्रतिफल तक पहुँचा' था वह यह था कि 

नदी जन्य ज्षानों को विह॒ृहुता का विचार कर के हम सत्य का भेद 
नहों जान सकते, और बुद्धि इतनो अपूर्ण है कि हम किसी वैज्ञानिक 
प्रतिफल को शुद्धता के सत्य प्रतिपादन नहीं कर सकते । 


ऐसा अनुमान है! सकता है कि वह सत्य प्रकाश जे देश्वर की 
ओर से सनुष्य तक पहुँचता है वह ऐसी शक्ति और स्पष्टता का हेः 
कि बहु सब अनिश्चितताओं के। तथा सब पविरोधों के! दबोदे । एक 
यूनानो तत्वज्ञानों ने जे! अन्य लोगें को अपेक्षा कम निरोश था ऐसा 
कहने का साहस किया है कि दे। प्रकार के धर्मों का एक साथ रहना 
( जिनमें से प्रत्येक घसें देश्वर प्रकाशित हेने का दावा करता है ) 
प्रमाणित करता है कि उन दोनों में से काई भी सत्य नहीं है। 
परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिये कि जब तक बे बस्त॒यं वैसी ही न 
हों, पदाथिक और दृष्टिगत बह्तुओं के विषय में सनुण्येंं को उसी 
प्रतिफल तक पहुँचना काठिनाडे को बात है। यदि देसा के पेदा 
हे।ने के ३०० वर्ष पहले तत्वज्ञान को दशा से फक्गडा और अविश्वास 
था, ते उसको स॒ृत्यु के ३०० ब्षे बाद वाली घम की दशा में भी ऋगड़ा 
और अविश्वास हुआ । पायटियसे के विशप हिलेरी ने नाइसीन की 
सभा के सस्॒य के लगभग लिखे हुये अपने प्रसिद्दु लेख में यही बात 
ते कही है:- ह 


( २९४ ) 


यह कहता है कि “यह बात जितनी भयंकर है उतनी ही खेद 
जनक भी है कि सनुष्ये! में जितनी सम्मतियां हैं उतने ही पंथ भो 
हैं, जितनी प्रदतियां है उतने हो सिद्धान्त हैं, और हम में जितने ही 
दोष हैं उतने हो देश्वर निन्‍दा के सागे भी हैं, क्योंकि हम सनमाने 
पंथ बना लेते हैं और उसी भांति सनमाने प्रकार से उसको व्याख्या 
कर देते हैं । प्रति वर्ष, नहीं वरन्‌ प्रति मास, हम नये पंथ बना लेते हैं 
और उन्हों के अनुसार अदृष्ट भेदें! का विवरण करते हैं। कभी हस 
अपने कृत्यों पर पश्चाताप करने वाले का अनुमेदन करते हैं कभी 
अनुभेदित सनुष्यें। के चमच्युत करते हैं, कभी हम दूमरों के सिदुन्‍्तों 
के! जे। हमने स्वीकार कर लिये हैं अभिशाप लगाते हैं वा रुूखयं अपने 
सिद्दान्तों का जे। दूसरों ने स्वोकार कर लिये हैं ब॒रा कहते हैं। और 
परस्पर एक दूमरे के तेड़ ताड़ कर हम लेाग एक दूसरे के विनाश 
का कारण हे गये हैं” । 

ये केबल शब्दही नहीं हैं, वरन इस स्वयं स्वीकृत अभिशाप 
का तात्पय्य वे लोग भली भांति समकऋ सकते हैं जे! उस समय के 
घामिक सम्प्रदाया के इतिहास से प्तली भ्रांति परिचित हैं। ज्येांही 
इेसादे मत का पुनोत उत्साह घटने लगा त्योंही विरेशय फैलने लगा । 
घामिक सम्प्रदायों के इतिहासकतों गण कहते हैं कि “दूसरी ही 
शताब्दी में विश्वास और बुद्धि का, चम और विज्ञान का, घ्म निष्ठा 
और कल्पना शक्ति का ऋगह़ा प्रररर्ष हे! गया था? । इन विरोघे 
के। शान्ति करने के लिये और केाई सत्य को पूर्ण कसै।टी हस्तगत 
करने के लिये संज्रप्रद्‌ु समाज स्थापित की गदहे, जिन्होंने अन्त में 
सभाओं का रूप चारण 'किया। बहुत काल तक ते उन्हें केवल 
सलाह देने का अधिकार था, परन्तु जब चौथी शताछ्री में देसाई 
सत राज्याघिसार तक पहुंचगया, तब उन सभाओं को आज्ञाय 
विवश साननोय हेै। गई ; क्योंकि वे राज्याधिकार सहित प्रचलित की 
लाती थीं । इस कारण से चघसम समूप्रदाय का रुख ही बदल गया। 
वेही चामिक सभाये जिनके हेसाईे सत को महा सक्षायें कहना 
चाहिये, और जिनमें दुनिया भ्र को देसाई रूम्प्रदायों के प्रतिनिधि 
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है।ते ये, ओर सम्राट को आज्ञा से एकत्रित को जाती थों, और 
जिनमें सम्राट स्वयं सप्नापति होता था या अपनो ओर से उन्‍हों से 
से किसी के! सभापति होने का अधिकार देतर था, सब मत विशेषे 
के। शान्त करती थीं, और वास्तव में इेसाईे संसार को पाप थीं। 
सेशीस नासक इतिसास कार जिसको ओर में विशेष कर ऊपर इंगित 
कर चका हूं इस समय के विषय में कहता है कि “केाईे बात ऐसी न 
थी जे! अपढ़ सनुष्यों के पाद्रो हे'ने से रोके, इस हेतु गंवार और 
अपढ़ लेाग, जे! सब प्रकार को विद्या के और विशेष कर विज्ञान 
के। घर्मनिष्ठा का शत्र समकते थे, पाद्रियों में बढ़ने लगे; और तद- 
नुसार नोसिया को कैांसिल में जो वादविबाद हुये थे उनसे बड़ी 
भारी अज्ञानता और पूर्ण सतिश्रम का सदाहरण 'मिलता है; विशेष 
कर उन लेोागे। को भाषा और व्याख्या में जिन्होंने ठडस सभा के 
निश्चित सिद्धान्तों के! मान लिया था। बह सका थी ते बड़ी प्रभ्नाव 
शालो “परन्तु प्राचीन ताकिक लेग न ते उस सक्षा के हेने के 
समय, तथा स्थान (जहाँ वह सभा एकत्रित हुद्ढे) के विषय में, और न 
उसमें सम्मिलित लोगों को गणना के सिषय में सहसत हैं, और न 
सक्षापाति हेाने वाले विशपही के विषय में एक मत प्रकाश करते हैं। 
उस सभा को प्रख्यात दण्डाज्षा के सच्चे नियम कहों लिखे हुये नहों 
हैं, वा कम से कम हमारे समय तक नहीं पहुंचाये गये” । चससे सम्प्र- 
दास एक ऐसी वस्त है। गदे थी जिसके अब हाल की राजनैतिक 
साया में सम्मिलित राज्य कह सकते हैं । सप्ता की इच्छा अधिक 
सम्मातियों द्वारा निश्चित को जाती थी, और इन अधिक सम्मतियों 
के। इस्तगत करने के लिये सब प्रकार के छल कपट किये जाते थे; 
यहां तक 'कि राज्य वंशोय स्त्रियां के प्रभाव, रिशवत, और अत्या- 
चार भी काम में लाये जाने से नहीं छूढते थे। नीसिया की सक्षा 
उठने भी न पाई थो कि सब ही अपक्षपाती मनुष्यों के। स्पष्ट ज्ञात 
है। गया था कि ऐसी सभाओं को चामिक विषये की निश्चित 
कसैटो सानना बड़ी भारो भूल है। अधिक सम्मतियें के आगे कस 
सम्सतियाँ सानो नहीं जातो थीं । बहुत से अच्छे सनुष्यों का यह 
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एतराज़, कि केवल प्रतिनिधियें को अधिक्न सम्तति पूर्ण सत्यता के 
निश्चित करने वाली नहीं सानो जा सकती, हँस कर उड़ा दिया 
गया । और इसका फल यह हुआ कि उत्त सक्षा के विरुद्ध एक सभा 
की गह्े और उनको ऋगड़ालू ओऔर पविशेाधोी आज्ञाओं ने देसादे 
संसार भर में हैरानी और गड़बड़ी फैला दी। केवल चौथी ही 
शताबढदी में १३ सभायें एरियस के विरुद्ु, और १४ सभाये उसके पक्ष 
में हुईं; और १७ सभायें अदु एरियन लेगे की हुईं । सब मिला कर 
४१ सक्षायें हुई । कस सरुसाति पाने बाला समूह सदेव उसो अचस्त्र 
के प्रयोग करने को उद्योग करता था जिअको अधिक सम्मति पाने- 
वाले समूह ने निरादर किया हे। । 


इसके अतिरिक्त इस उपरोक्त अपक्षपाती चार्मिक इतिहास 
कत्तो ने यह भी कहा है कि “इस चौथो शताददो में राक्षसी और 
बिपत्ति जमक दो भूले स्वीकार करली गदे थीं, एक यह कि यदि 
किसी द्वारा से घामिक समूप्रदाय का स्वार्थ साथन होता हेः 
ते चेखा देना और फ्रूठ बेलना को एक युण्य काय्ये है, और दूसरी 
यह कि यदि कोई मनुष्य ठोक उपदेश 'किये जाने पर भी अपने 
चामिक भ्रम को प्रतिपादन करें और उन्हें मानता ही जावे ते। राज्य - 
दुणढ से और शारोरिक पोडा देखर उसे दंडित किया जा सहृता है” । 

लन ससयों सें जे बात॑ सत्य की कसैाटोी मानी जाती थीं उत्त 
पंर दृष्टि डालने से हमें बड़ा आश्चय्ये होता है। फाई पसिटठान्त 
सन मनुष्यों को गणना से निश्चित मान लिये जाते थे, जे! उस सिद्दान्त 
के हेतु मर लिटे हों। काई फसिद्दान्त अलैाक्षिक चसत्कारों द्वारा, 
पागले वा प्रेत ग्रह्दीत सनुष्यों के कथनें द्वारा निश्चित सत्य मान 
लिये जाते थे। इस भाँति सैन्ट एम्बरेीज़ ने एरियन लेगे के साथ 
बादविवाद करते समय सन प्रेतयहीत सनुष्योंसे काम लिया था,*जिन्हेंने 
विशेष २ घमसहेतृतनत्यागी मनुष्यों के स्मारक दिखिलाये जाने पर 
चिल्ला २ कर इस बात के। स्थीकार किया था कि नीसिया को सन्चा 
का “इश्वर के तीन शरोर वाला 'सिद्दान्त” सत्य है। परन्तु एरियन 
लेगा ने उस पर यह दोष आरेापण किया था 'क्वि उसने इन नारक्ोय 


कक 
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सातक्तियां के बड़ी २ रिशवर्त देकर बहकाया है। शपथ लेकर न्याय 
करने वाले न्यायालय भी पैदा हो चके थे। तद्नन्तर छः शताडिदयों 
में वे न्‍यायालय अंतिस न्यायालय समकफ्े जाते थे। उन्हों के द्वारा 
ठण्डे पानी, द्वंद यु, अभि और क्रास को परोक्षा द्वारा देषी वा 
निरदोषी होना स्थिर किया जाता था। 

खेद ! इस समय में साक्षो और उसके 'नियमें। के विषय में कैसा 
महा ऊज्ञान फैला हुआ था। कोई मनुष्य पानी के कुण्ड में फंक दिये 
जाने पर डूब जाता था वा तेर जाता था, किसी के हाथें पर लोहे 
का प्रतप्त गोला रकखा जाता था, जिससे कादे जल जातायथा वा 
काई बचजाता था, किसो का किराये पर लाया हुआ बीर द्वंंद यह 
में हार जाता था वा जीत जाता था, कोई मनुष्य अपने हाथ क्रास 
की भांति अपने दोष लगाने वाले की अपेक्षा अधिक देर तक फैलाये 
रख सकता था और बस इन्हों जांचे हारा उसके दोषी था निर्दोषी 
होने का निपटारा हो जाता था। क्‍या यह बाते सत्य को कसेटी 
हो सकती हैं ? क्‍या यह आपश्चय्य को बात है कि लस समय सब 
यूरोप छली चमत्कारों से भर गया था ? वे चमत्कार ऐसे हैं जे 
मनुष्य को साधारण बुद्धि का भी लज्जा दिलाते हैं । 

परल्तु अन्ततः बह अटल दिन आही पहुंचा। इस मूखेता की 
साध पर स्थित सिद्दान्तों और ऋथनें ने इस साजक्षों के बदनाम 
कर डाला । ज्यांहीं हम तेरहवों शताब्दी में पहुंचते हैं त्येहीं हस 
देखते हैं कि चारों। ओर अविश्वास फैल रहा है। पहिले ते वह 
अविश्वास चामिक सन्यातियों के समूहँ। में स्पष्ट देखा जाता है, 
और तद्नन्तर सबसाचारण में शीघ्रता से फैल जाता है। “दो ऐवर 
लासटिंग गारसपेल” सरोखी पुस्तकें ते घामिक सन्‍यासियें में देख 
पढ़ने लग्शें और केयरिस्ट, वाल्डेन्स, और पिटरो ब्रुसियन सरीखे 
समूह सर्वेभाचारण में पैदा हैे। यये । वे सब इस बात सें एक सत थे कि 
“साथारण जन सान्य और स्थापित चर्म भूलों और सूढ़ विश्वासें को 
खिचड़ी था, और इस बात में भरी सहमत थे कि देसाई लेगे पर पेप 
का अधिकार अनियम और अत्याचारी था, और रेस का यह दावा 
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कि शाम का विशप सब संसार का मालिक है और राजाओं, अन्य 
विशपेों, राज्य शासके, और चामिक शासके में से किसी के चर्म वा 
राज्य में जब तक राम का विशप अधिकार न दे, कादे अधिकार नहीं 
है, बिलकुल निर्मल और मनुष्य के सानवी अधिक्रार छीन लेना है” । 

अचर्म के इस जलप्लाव के रोकने के हेतु पेप की सरकार ने दो 
व्यवस्थाये को, (९) चमंपरोक्षक भक्षा, (२) गुप्त पाप स्वोकार। 
प्रथम तो दण्ड देने के लिये एक न्यायालय था, और दूसरो ठ्यचस्था 
पापो खेज निकालने का द्वारा थी । 

स्पष्टशब्दाी में ये। समक्रिये कि चस रक्षक सक्षा का काम यह था 
कि बह डरा कर और नास्तिकता के बढ़े भयंकर संयेगे से घेर कर 
'निमूल कर डाले । इससे यह बात अवश्य प्रगट होती है कि उस 
सभा के यह शक्ति थी कि वह निश्चित करले म्रि नास्तिकता बनतो 
किस वस्तु से है। इस भांति सत्य को कसैाटो इसी न्यायालय के 
हाथ थी जिसकां काम यह था कि वह फसवे, घरे!, तहखाने, 
जंगले, गुफाओं और खेते में छिपे हुये नासश्तिकां के खेाज निकाले 
औरर उनका न्याय करें । इस न्यायालय ने घर्म के स्वार्थ की रक्षा का 
कास ऐसी असभ्य शीघ्रता से किया कि सन्‌ १४८१ और ९८०८ के बोच 
में ससने ३४०००० सनुष्यों के दुंड॒ दिया जिनसे से लगभग ३२००० जला 
दिये गये । प्राथमिक समय में जब सर्वताघधारण सम्मति के उसके 
अत्याचारों के विच्दु कादे ऐतराज़ करने का उपाय न था, उस 
समय उसने बचहुधा दोष लगाए जाने वाले दिन हो को बिना अपोल 
किये हुये अनेक उच्चवंशिये, लेखकों, सन्‍यामियें, एकान्त निवासी 
साधुओं और प्रत्येक श्रणी के ग्रहरुथों के! समरवा डाला । विचारवान 
सनुष्य जिस ओर देखते थे उप्ते ओर वायु मण्डल भयंकर प्रेतों से 
भरा हुआ दिखाई पड़ता था, केादे सनुष्य स्वतंत्र विचार नहों रख 
सकता था, जे। रखता था वह दंडित होने को आशा रखता था । 
धर्म रक्षक सभा के काम ऐसे भयंकर थे कि पैगलियेरीसी का यह कथन 
हज़ारों सनुष्ये। का कथन हो गया था कि ““सनुष्य के लिये यह 
बात असम्सव है कि देसाई होकर भपने पलंग पर सर सके” । 


६. अरे.) 


चर्म रक्तक सभा ने तेरहवों शताब्दी में दक्तिणोय फ्रान्स को 
शाखा सम्प्रदायें के! विनष्ट करहाला । उसके अविचार संयुक्त अत्या- 
चारेिं ने इटली और स्पेन में प्रतटेस्टेन्ट सत के निमूल कर दिया । 
वह केवल घामिक बाते ही तक सीमा बठु न रही, वरन वह राज- 
ज्ैलतिक अशान्ति के दबाने में भी लग गद्े । निकेालस देमरिक जे 
एरेंगल शाज्य का लगभग ५४० वर्ष तक बड़ा चमे परोक्तक रहा था और 
जे। सन्‌ ९३८९ हे० में मरा था “डादेरेकटेरियसम इनक्कोज़िटोरस”? 
नरसक पुरुतक में अपने ठयवहार और भयंकर निदेयताओं' का अत्यंत 
भ्रयंडर वर्णन छोड़ मरा है । 

देसाडे घसम ( और वास्तव में मानव बंश ) के इस कलंक ने 
मिन्न २ देशे। में म्रिन्न रूप धारण किये थे। पेप की चस परीक्षा ने 
अत्याचार जारी हो रक्खा और अन्त में प्ररचीन घन परोक्षक सभाओं 
की स्थानापन्न हो गहे । विशप ले!।गे। का अधिकार पाप के अफसरों 
द्वारा बिना संकाच हटा दिया गया । 

सन्‌ ९२९५ हें० की चौथी लेट्रन सभा के काम ने चर्म परीक्षक 
सभा को शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा दिया था, क्योकि किसो पादरी 
के सामने निज के तार पर गुप्त पाप स्वीकार को प्रथा नियमित रूप 
से स्थिर हो चुको थी । इसके कारण, जहां तक ग्रहस्थों से रुम्बन्ध 
था चर्म परीक्षक सभा स्वेठ्यापी और रुवे ज्ञानी हो गदईे थी । के 
आदमी ऐसा न था जिसके पापा केः वह सभा न जानती है । गुप्त 
पाप स्वीकार सुनने वाले पादरी के हाथ में, ( जे गुप्त से गुप्त विचार 
स्वीकार करा लेता था, ) किसी सनुणष्य की स्त्री और उसके नौकर 
जासूस को भांति रहा करते थे | जब वह सनुष्य उस भयंकर न्यायालय 
के सासने बुलाया जाता तब केवल उससे यह कह दिया जाता कि 
तुम पर नास्तिकता का बड़ा भारो संदेह है। किसी देष लगाने वाले 
का नाम न बतलाया जाता था परन्तु उसके स्थान में लेहे को 
कीलें, और रस्सी, चसड़े का सनन्‍्दूक और पच्चढ़ वा कष्ट देने. के 
और ओऔज़ार शीघ्रही पमसत॒ुत किये जाते थे और चाहे वह निर्दोष 
हो वा दोषो उसे अपना दोष स्वीकार करना हो पडता था। 


( #२९ ) 


इस सब शक्ति के हे।ते हुए घसे परोक्षक सभा अपने तात्पय्य 
साथन में निष्फल हुदे । जब नास्तिक लाग सभा का सामना न कर 
सकने लगे तब वे उसे चेाखा देने लगे । एक भयंकर अविश्वास चपके २ 
सारे यूरोप में व्याप्त हेगया, अर्थात्‌ देश्वरीय नियमें| का न हेना, 
आत्मा का अमर न होना, सनुष्य को इच्छा का स्वतंत्र हेाना 
इत्यादि । और यह भरी माना जाने लगा कि. मनुष्य के लिये सम्भव 
हैं कि वह अपने अद्ृए के रोक सके । ऐसे २ विचार चामिक सक्षाओं 
के अत्याचारों कामे। के कारण गुप्त रोति से हज़ारों सनुण्येत के थे । 
कष्ट लठठाने पर भो, वाल्डेन्स लोग इस बात का प्रचार करने के 
खचही रहे थे कि रेस को चा्सिक रुम्प्रदाय कांसटेल्टाइन के समय 
से अपविन्न हाती आती है । बे लोग यह कह कर फक्वि इस प्रथा ने 
इेश्वर प्राथना, ब्रत रखना, और दान प्रथा के विलकुल उठा ही दिया 
है, घन लेकर मुक्ति पत्र देने की प्रथा के विरुद्ठ एतराज़ किया करते 
थे। वे यह भी कहते थे कि सतक सनुष्यों की आत्माशओ्नों के लिये 
प्राथेना करना निरा ठयथ है, क्योंकि वे शरीर से अलग हेते ही वैकुर्ठ 
वा नक में चलो जाती हैं । यद्यपि रुूव॑ साधरण लेग ऐसा विश्वास 
करते थे कि तत्व ज्ञान वा विज्ञान देसाई चसे के स्वाय के हानि 
कारक है, तथापि मुखलमानोी माहित्य जे। उस समय स्पेन में प्रचलित 
था सब श्रृणो के लेगे में प्रचलित हाता जाता था। हम बहुत स्पष्ट 
रीति से उसका प्रभाव उस समय येदा हुदे सम्प्रदायें में देखते हैं । 
इस भाँति “स्वतंत्र आत्मा ल्रात और क्‍भ्ागिनी गण” यह मानते थे कि 
“यह विश्व संसार देश्वर से निकला है और अन्त में उसी में लय हे। 
जायगा । और बुद्धिमान आत्मायें उप्तो परसात्मा इश्वर के भाग हैं, 
और यह से विश्व एक विराट रुप से इेश्वर ही है” । ये ऐसे विचार 
हैं कि केवल उन्नाति प्राप्त मानसिक दशा मेंही हेश सकते हैं। इस 
सम्प्रदाय के विषय में ऐसा कहा जाता है कि उससें से बहुते ने स्पष्ट 
गरभो रता और आनन्द के साथ जल जाना स्वोकार किया था । उनके 
कट्टर शत्रओं ने उन पर यह देष लगाया था कि वे अपनो विषय 
वासनाओं के पूर्ण करने के लिये अड्भ राजिक ससाजों में, अंचेरे घरे 


( शश२ ) 


में स्‍त्री पुरुष वस्त्र रहित दशा में इकट्ठा होते थे। रेम को समय 
समाज ने प्रार्थामक देसाइये' पर भी ऐसा हो दे।ष लगाया था जैसा कि 
सब लेगे के भलो भांति ज्ञात है । 

इन समप्रदायेों में से बहुत सी सम्प्रदायें में अबरोज़ के 
तत्वज्ञान के प्रज्नाव स्पष्ट देखे जाते थे। देसाइये के विचार के 
अनुसार उस मुसलमानों प्रथा ने यह नारस्ितिक विश्वास पेदा कर दिया 
था कि आत्मा और परमात्मा का मेल हो देसादे घिट्ठान्तें का 
अंतिम परिणाम है, और देश्वर और प्रकृत में पररूपर वही सम्बन्ध हैं 
जे। आत्मा और शरोर में हैं, और संमर में केवल एक ही बुद्ठि है 
ओर सब मनुष्य जाति भर में एक हो आत्सा सब अध्यात्मिक और 
बुद्धि सम्बन्धो काम करती है। तदुननन्‍तर जब रिफारसेशन के समय 
में इटली निवासी अवरोज़ समतावलम्बियाँ से चसे परीक्षक सक्षा ने 
उनका बृतान्त पूंछा, तब उन्हेंने इस बात के प्रदर्शित करने का 
लद्योग किया कि वैज्ञानिक और घामिक सत्यता में बहुत बड़ा अन्तर 
है, और जा वस्तुय वैज्ञानिक रीति से सत्य हो सकती हैं वे ही 
चामिक्ष रोति से असत्य हो सकती हैं । यह एक दोष विमोचक यक्ति 
थो पर अन्त में दशम “लिये”? के समय की लेटरन सभा ने इसकी 
निन्‍दा को थी । 

परन्तु गुप्त पाप स्वीकृत म्रथा और चर्म परीक्षक्ष सक्षा के हेते 
हुये भो ये नास्तिक जिचार बने ही रहे । यह बात सत्य कही गदे है 
कि “रिफारसेशन' के समय में यूरोप के बहुत से भागों में छिपे पड़े 
हुये ऐसे बहुत से सनुष्य थे जे। देसाई धर्म से बढ़ी प्रचणड शत्रता 
रखते थे । इस अपकारक सम्प्रदाय में 'पाम्पोनेटियस' सरोखे बहुत 
से अरस्तू के सतावलम्बी थे, और बहुत से बाडिन, रेविलें, और 
सान्टेन सरोखे तत्वज्ञानी और बुद्धिमान मनुष्य थे और दृुशम लिये, 
बिस्‍्बोी, सौर ब्रनो सरोखे बहुत से इटली निवासी थे । 

अलेाकिक चमत्कार साक्षी ग्यारहवीं और बारहवों शताद्दी में 
असाननोय होने लगी । हिस्पेनेमूरिश तत्वज्ञानियां की कट्क्तिये 
को छलो प्रकृति को ओर बहुत से अधिक विद्वान देसाई पदारिये का 


( २०३ ) 


ध्यान विवश आकर्षित हे'ने लगा था । सन्‌ १९३० द० में अलसफ़ी नगर में 
जसटोनियन के क़ानूने के मिलने से लेगा पर निस्संदेह रोमन कानून 
के पढ़ने को उन्नति में बड़ा प्रभाव पड़ा और कानूनी वा वैज्ञानिक 
साक्षी को प्रकृति के विषय में उत्तम विचारों के प्रचार करने में भी 
प्रभाव पढ़ा । 'हैलम' ने इस खेज की प्रसिदु कथा पर 'कुछ सनन्‍्देह 
डाल दिया है, परन्तु वह सानता है कि फरेन्‍्स नगर के लारंटियन 
पुस्तकालय बालो प्रमिद्दु प्रति ही केवल एक वह प्रति है जिसमें पुरे 
पचासी अध्याय हैं । उसके बीस व बाद ग्रेटियन नामक सन्‍यामी 
ने “दो डिक्रेटस” नासक एक संग्रह में पापों को फ़िन्नर आज्ञाय, 
रुफ्ाओं को वठ्यवस्थ.ये, ओर घासिक सम्प्रदाय के पादरियों और विद्वानों 
को विज्ञप्तियां एकत्र को थीं जो घार्मिक वयाख्याओं में अति प्राचीन 
प्रसाण सानी जाती थीं । उसके अनन्तर बालो शत्ताबढ्दी में नव 
ग्रेगरी ने धर्म संहिता के पाँच अध्याय प्रकाशित किये और तदननन्‍्तर 
आठवें “बानोफेस' ने एक छठवां अच्याय और बढ़ाया | इनके वाद 
क्लोमेन्ट के कानून जारो हुये जे। चमं संहिता का सातवां अध्याय 
बने, जैएर इसी के साथ २ तेरहवें ग्रेगरी ने सन्‌ १४८० हू० में “कारपस 
ज्यूरिस केनेा|निसो” नाम की एक चार्मिक नियमें! की पुस्तक 
अकाशित को । धासिक ठ्यवस्थाओं ने चीरे २ वहुत बड़ी शक्ति प्राप्त 
करली क्योंकि वर्सीयतनासे।, अनाथ बालक रक्षण, विवाहें। और स्त्री 
परित्याग इत्यादि विषयों में इन व्यवस्थाओं ने पृणोघचिकार प्राप्त 
कर लि था । 

अलैाकिक चमत्कारों की साक्षी के अस्वीकार तौर उसके स्थान 
से कानूनों साक्षी के स्थापन हेने ने रिफारमेशन के आगमन में सर- 
रूता कर दी । अब उस आवश्यकता के। मानना सम्क्षव न था, जिसे 
अगले समय में, केन्टरवरो के मुख्य विशप ऐन्सेल्म ने, निजकृत 'कर 
डियसह्ेामे। नामक पुस्तक में जबरदस्तो प्रचलित किया था “कि हम 
के। पहिले बिना जाँचे हो विश्वास कर लेना चाहिए और तदननन्‍तर 
विश्वास किए हुए सिद्दान्त के समफने के लिये उद्योग कर सकते 
हैं'।। जब कैजिटन ने ल्यूथर से कहा था कि 'तुक्ते विश्वास करसा 


( ४२२४ ) 


चाहिए कि देसा के रक्त की एक बंद सब सनुष्य जाति के क्षमा प्रदान 
कराने के लिये अलम है और शेष रक्त जा बागीचे में और सूली पर 
इगेरा था वह पाप के लिये पेदक घन है जिस से मुक्तिपत्र लिखे 
जांयगें', तब इस राक्षसी कथन के विरुद्ध उस हृष्ट पुष्ट जमेन निवासी 
सन्‍यासी को आत्ना ने विद्रोह मचा दिया, आर वह उसे कप्ी न 
सानता चाहे उसके प्रमाण से हज़ार अले।किक चसत्कार किए जाते । 
यह मुक्तिपत्रों के बेचने का लज्जास्पद्‌ काम जिसके बल लाग पाप 
करते थे वास्तव में उन विशप लेगे ने प्रचलित किया था जे। अपने 
निज विषयानन्दों के लिये चन को आवश्यकता पड़ने पर उसके द्वारा 
चन प्राप्त करते थे। छोटे दरजे के पादरी और सुन्यासी जिनके यह 
चनप्रद्‌ व्यापार करने का अधिकार न था, स्मारक चिन्हें। के जलस 
के साथ इधर उचघर घुसा कर और उनके सरुपशे करने की फीस लेकर 
घन कमाते थे । सन पाप लेगे ने जिन्हें धन को तंगी रहा करती थी 
यह देख कर कि यह काम बड़ा चधनाकषक हे। सकता है विशप लेगेा 
का ऐसे मुक्तिपत्र बेचने का अधिकार छीन लिया और वह अधिकार 
स्वयं ले लिया और इस ठ्यापार के चलाने के लिये आढ़तें स्थापित 
को । विशेष कर ये आढतिए भोख़मंगी सम्प्रदायों के हे।ते थे। इन 
सम्प्रदायां में बड़ी तोज्षण रूपचों थी, अथात्‌ प्रत्येक सम्प्रदाय इस 


बात का गवे करती थी कि देश्वरोय द्रवार सें अधिक प्रभाव हेने, 
तथा कुमारो मारियम से और प्रख्यात सन्‍्ते से परिचय हे।ने के कारण 
उसके दिए हुए मुक्तिपत्र औरों से बढ़कर हैं । स्वयं ल्यूथर के विरुद्ध 
भी, जे। अगस्तायन सम्प्रदाय का सन्यासी था, यह अपवाद फैला दिया 
गया था कि बह स्वयं पहिले अपनी सम्प्रदाय के स्थान में डामीनिकन 
सम्प्रदाय वाले का, दृशम लिये! के समय में जब वह रून २४९५ डे 
रोम नगर में सेन्टपोटर का गिरजा बनाने के लिये घन एकत्र कर रहा 
था, इसो भाँति के व्यापार का अधिकार देने के कारण, घ्े सम्प्रदाय 
से निकाल दिया गया था, और इस बात के विश्वास करने का 
कारण भो है कि स्वयं लिये। रिफारसेशन की प्रतथमिक दशाओं। में 
इस सिश्यावाद के बहुत कुछ सानता था 


( २२४ ) 


इस भाति येहो मुक्तिपत्र रिफारमेशन का तत्कालीन उत्तेजक 
कारण हुये थे, परन्त शीघ्र ही वह वास्तविक सिद्धान्त भी प्रगट 
हो गया जे। इस वादविबाद के उत्त जित कर रहा था। वह यह 
प्रश्न था कि चामिक सम्प्रदाय के कारण बाइबिल की सत्यता स्थिर है 
वा बाइबिल के कारण चामिक समूप्रराय की सत्यता है? सत्य की 
कसौटो कहां हैं? । 

दूस स्थान सें सुझ्ते उस वादविवाद की विशेष २ प्रसिह बालें 
को व्याख्या करने को आवश्यकता नहीं है, जार उन विनाशक 
लड़ाइये और रक्तपात के दृश्यों के वर्णन की आवश्यकता है जा उस 
वबादविवाद के कारण हुये । किस भांति ल्यूथर ने विठेम्बगं के 
गिरजाघर के दरवाजे पर ८५ प्रतिज्ञायं रकखी थीं जैर और अपने 
दीषों का उत्तर देने के लिये शाम में बुलाया गया था, और फिस 
भांति श्रम में पड़ कर उस समय वह एक पोष के यहां से दूसरे के 
यहाँ अपील करता 'फिरता था जैौर किस भांति वह नास्तिकता 
का दोषी ठहराया गया, जार तदनन्तर उसने बढ़ी सक्षा सें अपील 
को थी, जैर किस भांति पाप मोचन, ट्रंनसब्सटेल्सीएशन, गुप्त पाप 
स्वीकृति, और मोक्ष विषयक फगड़ों द्वारा निज सम्समति के अधिकार 
रखने के मूल सिद्धान्त का विचार सरूपष्ट उभर पढ़ा, जार किस क्रांति 
सन्‌ १५२० द० में ल्यूथर घामिक सम्प्रदाय से च्युत किया गया और 
सामना करने के हेतु उस आज्ञा को उसने जला लिया, जै।र चार्मिक 
व्याख्याओं की पुस्तकें को भी जला दिया जे! उसके कथनानुसार सब 
प्रकार के राज्यशासन के! उलट देनेवाली जैर पापों को सर्वोच्च बना 
देने वाली थीं, और कैसे उसने इस कुशलता से बहुत से जमन राजाओं 
को अपने पक्ष में कर लिया, जार किस भांति बारूसे स्थान में राज्य 
द्रबार के सासने बुलाये जाने पर उसने अपने कथन के निराकरण 
करने से इन्कार किया जार वाटेंबग के किले में छिपे रहने के समय 
उसके सिद्दान्त फैलले जाते थे, और जिवंगली की अधीनतो में सवी टजर- 
लेण्ड सें रिफारसेशन होना प्रारम्भ हुआ, और किस भांति इस हल- 


चल के नोचे दबे हुये सम्प्रदायिक विनाश के सिद्धान्त ने जमे 
रर्ट 


( श्र॑ई ) 


निवासियें जैर स्वीटजरलेण निवासियों में पारस्परिक स्पचोए 
और विशेच उत्पत्न कर दिये, और यहां तक कि स्वोटजरलेण्ड 
निवासियें को जि्विंगलो जैःर कालविन को आधीनता में दो दलों में 
विक्नाजित कर दिया, और किस भांति समारबगे की सभा और स्पायसे 
जैटर आक्सवबर्ग की राब्य सभाएं इन अशान्तिया' को शान्त करने 
में विफल सनोरथ हुए, और अन्त में जमेन देशोय रिफारमेशन ने 
स्मालकैल्ले में राजनेतिक ससह का रूप चारण किया, इन सब 
लपरोक्त बातें के वणन करने की आवश्यकता नहों है। ल्यूथर 
और कालविम के अनुयाइये के बोीचवाले फगड़ीं ने रोम को आशाः 
दिलाई कि कदाथित बह फिर से अपनी हानियों को पति करले । 

पीप “लिये” इस बात के लखलेने में सुस्त नहीं था कि यह 
ल्यूथर कत 'रिफारमेशन, मुक्तिपत्र विक्रो के लाप्न विषयक कतिपय 
सन्यासियें के सोखिक ऋगड़े को अपेक्षा, कुछ अधिक गम्भोर विषय 
था, और पोप ने बड़ी गरभीरता के साथ विद्रोहिये| के दमन करने 
का कास प्रारम्भ कर दिया । उसने वे भ्यंक्रर युद्द प्रार्म्त कराये जे। 
बहुत वर्षा तक यूरेषप के उजाड़ करते रहे और ऐसी शत्रुतोयें छोड़ 
गये जिन को नतो वेह्ट फैलिया के संघिपत्र ने और न ९८ वर्ष तक 
वादविवाद करने के लपरान्त ट्रंनल्‍्ट को सपा ने शान्त कर पाया। 
कोडे सनुष्य बिना कांपे हुये उन उद्योगों का वर्णन नहीं पढ़ सकता 
जो चर्म परीक्षक सभा का विस्तार विदेशों में फेलाने के लिये किये 
गये थे । सैन्टवारथालाम्यू को राजिवाले ( सन १४५२ हे ) हा जेना ट 
लोगे के सावेअनिक वध से सारा यूरोप-क्या केयेलिक और कया 
प्रोटिस्टेन्ट-भय पश्रोत हो उठा था। विश्वासचातकता और अत्या- 
चार में संसार के इतिहास में इस बच के बराबरी का कोई सुपबेजनिक 
खच नहां पाया जाता। 

वह साहसिक उद्योग, जे पेप ने राजा प्रजा में यह, सावेजनिक 
खच, और व्यक्तिक बध कराकर अपने शत्रओं को दबाने के लिये 
किया था, सर्वे झ्ाव से निष्फल हुआ | ट्रेन्ट को सका का कुछ अच्छा 
फल म्‌ हुआ । यह सका दिखाब में तो सम्प्रदाय के सिदुान्‍्त को 


( २२७ ) 


शुद्ध करने, उसको व्य|ख्या करने, और सूदम दृष्टि से उसे स्थिर करने 
के हेतु, उसके नियसें। की शक्ति को फिर स्थापित करने के हेत 
और उसके प्रचारका के जीवनचरित्रों को सुधारने के हेत एकत्रित 
हुईं थी, परन्‍त वह ऐसी हस्तपाद रहित थी कि उसके बहुत से 
सेम्बर इटली निवासी थे और उस सक्षा पर पोपष का बड़ा प्रभाव 
था। इस कारण प्राटेस्टेट लोगों ने उसके निश्चयें को नहीं साना । 

इस रिफारसेशन का फल यह हुआ किसव प्राटेस्टेंट सम्प्रदायों 
ने इस मिद्ठान्त को सोन लिया कि बाइबिल प्रत्येक हैमाई सनुथ्य को 
देश्वर पथ दरशाने के हेतु काफो है। पौराणिक कथाए अमाननीय 
ठहराई गदे , और निज प्रकार से अथे करने का अधिकार पस्यिर 
कर दिया गया । ऐसा समान लिया गया कि सत्य को कसौटी आखिर 
कार मिल गये । 

इस भ्रांति घसं ग्रथों को जो प्रमाणिकता प्रदान की गई वह 
केवल चर्म और सदाचरण ही तक सीमाबड् नहीं रही, वरन्‌ वह 
वैज्ञानिक घटनाओं और प्रकति के गूढ अर्थो' के ऊपर तक फ्रैल गई । 
बहुते ने तो वह बात तक कह डाली जो प्राचीन काल में इपोफेनि- 
यस ने कही थी, अ थोत्‌ उसका विश्वास था कि बाइबल सें घातु- 
शास्त्र को पूरो प्रथा पादे जाती है। सुथारक लोग उस विज्ञान को 
नहीं मानना चाहते थे जो बाइबिल के विरुद्ध हो । उनमें बहत से 
मनुष्य ऐसे थे जिनको सरुमति यह थी कि चर्म और पबित्रता कभी 
उन्नति नहीं कर सकते जब तक उन्हें विद्या और विज्ञान से पृथक 
न रकखा जाय । यह घातक 'िट्वान्त, जि बाइजिल में वह सब ही 
ज्ञान भरा छुआ है जो मनुष्य के लिये लाभदायक और सम्भव है, 
अब तक बड़े आग्रह से प्रतिपादुन किया जाता था। यह सिद्ठान्त 
ऐसा था कि इसे टरट्यूलियन और सेट आगस्टाइन प्राचीन काल सें 
बड़े हानिकारक प्रभाव के साथ काम में लाये थे, और इसे पोष ने भी 
बहत बार ज़बरद॒स्तो प्रचलित किया था। इस चामिक सुधार के 
ऊगुआ ल्यूथर और मेलेन्कथन चसे से विज्ञान को अलग कर देना 
चाहते थे। ल्यूथर ने प्रकाशित किया कि अरस्तू क॒त ग्रंथों का 


( शश८ ) 


पढ़ना निरो व्यथ है। उसने उस यूनानी तत्ववेता की बेहद हँसी 
उड़ाई । ल्यूथर कहता है कि“यह अति अधस अरस्तू वास्तव में एक 
शैतान था, एक भयंकर 'निन्‍्दक था, एक दुष्ट चा पलूस था, मूखेता 
का राजा था, एक वास्तविक एपालियन, पशु, और मनुष्य जाति के 
साथ एक महा भयंकर छल करने वाला था, एक ऐसा मनुष्य था 
जो विज्ञास जानता ही नथा, एक पूरा विषय बिलासी सनुष्य था”! 
ल्यूथर ने उसके अनुयाइयों के विषय में ये। कहा है कि वे “टिड्डो, 
कोड़े, मेढक, ओर जुएं थे। वह उनसे बडी चघणा रखता था। यही 
सम्सतियां कालविन भो रखता था। पर उसने इन्हें ज़ोर के समथ 
प्रकाशित नहीं किया | परन्तु इस रिफारमेशन से विज्ञान का कुछ 
भला न हुआ । तौरेत में वशित प्रोकऋस्टी का बिद्ीना अब भी 
उसके सामने था । 

हेसादे धस के इतिहास में सबोधिक अशभ्ष दिन वह है जिस 
दिन लसने अपने के विज्ञान से प्रथवथः कर लिया । उसने ओरीजैेन 
के, जे। कि उस समय | सन्‌ २३९ हई० ] उसका सम्प्रदाय प्षर में विशेष 
अतिनिच और सहोयक था, सिकन्दरिया से अपना कार्य छेड़ कर 
सोज़रिया का चले जाने के लिमे बिबश किया । तद्नन्‍तर कई शता- 
डिदये। तक उसके मुखियें ने, उल समय के बेलचाल के अनुसार 
बस्तुओं को व्यार्या फरने के हेतु घमे ग्रंथा का भ्रीतरी रस और 
गूदा निकालने में” अपने के ठ्यथे थका डाला । तौसरी शताब्दी से 
छठवीं शताब्दोा तक का जगत का इतिहास प्रगट करता है कि इन 
सब बातें का क्‍या फल हुआ । अज्ञान समय को अज्ञता इसी 
घातक कूट नोति के कारण थी । यह सत्य है कि जहां तहां दूसरे 
फ्रेडरिक और दूसव अल्फान्से सरोखे बड़े २ मनुष्थ थे, जिन्हे ने 
ऊंचे और स्व ठयापो विचारों से लख लिया था कि सभ्यता के लिये 
विद्या को कितनो आवश्यकता है, और उस निरानन्द प्रत्याशा के 
बोच में जे! चर्मोपदेशक पत्र ने चारो ओर फैला रकखी थी उन लोगों 
नें इस बात के सान लिया था कि केवल विज्ञान ही से मनष्य की 
जातीय द शा सुधार संकती है। 


£ पे 


तब भी सम्माति भेद के कारण मृत्यु दुस्ड दिया जाना प्रचलित 
हो था।जब कालवबिन ने जनेवा नगर में सर्वोट्स के! जलवा दिया था 
तब यह बात प्रत्येक मनुष्य पर प्रगट हा चुकी थो कि दुःखद॒प्यो प्ाव 
अभो कम नहों हुआ । उस तत्व ज्ञानी सनुष्य का दोष ठसके विश्वास 
में था । उसका यह बिश्वास था कि देसाहे सत के सच्चा सिद्दान्त 
नोसिया को सभा के समय से पहिले ही विनिष्ट हे च॒के थे, और 
जगत को एक आत्मा के समान पवित्र आत्मा ( होली चेास्ट ) 
प्रकृति के सर्वे प्रबन्ध के चेतन्य करती है और सब बंस्तुओं के अन्त 
में हेसा के साथ वह उस देश्वरोय पदा्थ में लय हैे। जाययो जहां से 
वे सब बसतुए निकलो थीं। इस बिश्वास के कारण वह मन्द अग्नि में 
भसून कर सार डाला गया । क्या इप प्राटेस्टेर्ट विश्वास और उस 
बेनिनी के कैये।लिक बिश्वास में कुछ भेद है ? वही वैनिनी जिसके 
सन्‌ १६२७ हे० में घर्म परीक्षक सक्षा ने “प्रकृति विषयक बातीलाप)े 
नासंक युस्तक लिखने के हेतु तुछूसो नगर सें जला दिया. था । 

छापे को देजाद और पुस्तकों के प्रचार ने ऐसे भ्षय पेंदा कर 
दिये थे जिन तक घस्म परोक्षक सभा के अत्याचार पहुँच नहों सकते 
थे + १५५९८ है० में पोष चौथे पाल ने “कांग्रोगेशन आफ दो इनडेक्स 
परगेटेरियस” नामक एक सक्षा स्थापित को । उसका कास यह था 
कि बह छपो किताबों और छपादे जाने वालो हस्त लिखित प्रतियें 
के। जांच और निश्चय करे कि लेगों के वे पुस्तकें पढ़ने देना चा- 
हिये वा नहीं और उन पुस्तकें के शुट्दु करें, जिनमें बहुत अशुद्धियां 
नहों है, और 'जिनमें कुछ ऐसे अच्छे और 'हितकर सत्य 'सिद्दान्त 
है जे सम्प्रदाय के सिद्दानत है जे! सम्प्रदाय के सिदानतों से मिलते 
है।, और उन पुस्तकों पर देशषारेपण करे जिनके सिद्दान्त नाईस्तक 
और घरमं-बाधक हे, और विशेष २ मनुष्यों के! नास्तिक सिद्दानत सय 
पुस्तकें के पढ़ने के हेतु विशेष अधिकार प्रदान करे । यह सभा, जेः 
कभो २ पेप के सामने ही हेततोी थी परन्तु साधारणत: काडिनल सभक्ना- 
पति के महल में हाती थो, चमंरक्षक-सभ्ा के अधिकारों को अपेक्षा 
अधिक अधिकार रखती थो, क्योंकि बह केवल उन्हीं पुस्तकों के। 


| ( #*३० ) 

नहीं जांचती जिनमें रोमन कैये।लिक च् के बिरे।ची सिद्ठान्त हे, 
वरन्‌ सन पुस्तकों को भी जांचतो है जे। सदाचार, सम्प्रदायक नियम, 
ओऔर जातोय स्वार्थ से सम्बन्ध रखतो है। । उस सभा का नाम उन 
अक्षरों से बना हुआ है जा अक्षर उन ग्रंथा और ग्रंथकारोीं के नामे 
के प्रथमातक्षर हैं जे उसकी आज्ञा से सन्‍हों ग्रंथकारों ने बनाये थे” । 

निषेध को हुदे पुस्तकें को सूची सर्वे प्रथम उन ग्रन्थें! के प्रगट 
करती थी जिनका पढ़ना कानून विरुद्द था, परन्तु इतना काफो न 
पाये जाने पर जिन पुस्तकें के विषय (में कुछ आज्ञा न दो गदे थी 
सनके विषय में निषंेथ किया गया । ऐसा करना माने। उस सब प्रकार 
की बिद्या के जा चर्म के तात्पयां के अनुसार न थी, लागे तक न 
पहु चने देने का अनाधिकार उद्योग था । 

इसाहे सम्प्रदाय के देने प्रतिस्पर्थों ससूह--प्रा्टेस्टेन्ट और 
कैथे।लिक-इस भाँति एक विचार में सहमत थे, अथोत किसी ऐसे 
विज्ञान के प्रचलित न हेने देना चाहिए जे उनके विचार से घर्सः 

ग्रन्थों का पोषक न है।। कैये।लिक सम्प्रदाय के लेग एक मुख्य अधिकारों 

रखने के कारण अपने अधिक्‌त देश भर में अपने निश्चित विचारों 
का सन्‍मान करा सकते थे और “इन्डक्स एक्सपरगेटेरियर' के 
सपदेशें का प्रचार करा सकते थे; परन्तु प्राटेस्टेंट सम्प्रदाय जिसका 
प्रभाव सिनत्र जातिये में बहुत से केन्द्रों में फेला हुआ था, ऐसे सोचे 
जैपर दृढ़ ढंग से काम नहीं कर सकता था । उसके कास करने का ढंग यह 
था कि किसी देषी फे विरुद्दु धार्मिक घणा पेंदा कर देते थे और 
लसे काई जातीय दण्ड देते थे। यह भी एक ऐसा सागे था जे किसी 
अन्य सागे की अपेक्षा कुछ कस प्रभ्राव जनक नहीं है। 

जैसा कि हम गत अध्यायों में देख आये हैं, चमम और विज्ञोन 
में प्रचोन काल से विरोध चलाही आता था, समय२ पर प्रगट हे। 
जाने से वह ऋमागत शताडिदयों में लखा भो जा सकता है| हम उसे 
सिकन्द्रिया के अजायब-चघर के पतन में, एरोजोना और विकिलिफ की 
दशाओं में, उत्पति की चार्मिक ठयाख्या के ( तेरहवीं शताब्दी के 
नास्तिकेां से ) उपहास सहित अस्वीकत हे।ने में देखते ही हैं । परन्त 


( २३२९ ) 


केापरनिकस, केपलर और गेलीलियेा के समय तक ध'विज्ञान के 
स्वतंत्र होने के अद्सनीय उद्योज नहीं हुए थे । सबही देशों में 
चार्मिक सम्प्रदाय को राज्य नेतिक शक्ति बहुत घट गदे थो, और 
मुखिया मनुष्यों ने जान लिया थार कि चरम को आकाशस्थित नीव 
बिलीन हेाती जाती थीं । विशेधियें के दमन करने बालो युक्तियाँ 
जे प्राचीन काल में यथेच्छित पभ्ञाव से की जाती थीं, अब अधिक 
लाभ के साथ काम में नहीं लाई जा सकतो थीं । जहां तहां तत्व 
आानियेां के जलाये जाने से चर्म के स्वाया में लाभ को अपेक्षा हानि 
अधिक हुई । ज्योतिष विद्या के साथ वाले बड़े ऋगड़े में जिसमें गेली- 
लिये। मुख्य नायक था चसे पूण रोति से पराजित हुआ ओर जेसा 
कि हस देख चुके हैं, जिस समय न्यूटन का अमरग्रंथ रूप कर प्रका- 
शित हुआ घसे उसे रोक न सका, यद्यपि 'लोबनिट्ज़' ने यूरोप भर 
के विरुद्ु कहा था कि ““्यूटन ने इेश्वर के कुछ सर्वोत्तम गुण छीन 
लिये हैं और प्राकृतिक घसें को नोंब खेद डालो है” । 


न्‍्यू टन के समय से लेकर चरतेंमान समय तक धार्मिक सिद्दान्तों 
से वैज्ञानिक सिद्ठानतों की प्रथकता क्रमशः बढ़ती हो गई । चर्म यह 
कहता था कि संसार में एथ्वी ही सर्वोत्तत और केन्द्रस्थ व्यक्ति है 
आऔर सूर्य, चन्द्रमा ओर तारागण उसके अधोनरूष हैं । इन 'विययों में 
चर्म को ज्योतिष ने पूणण रीति से पछाड़ दिया। चसे कहता था कि 
पृथ्वी पर एक विश्वव्यापो जल प्रलय हदें थी, और केवल वे हो जोवब- 
चारी बच सके थे जो नूह को नोका में सुरक्षित रकक्‍्खे गये थे: इस 
विषय में घसमे की भूल सृगभे-विद्या ने प्रमाणित करदी । घमं यह 
बताता था कि एक प्रथम पुरुष था जो छः हज़ार वर्ष पहले शारोरिक 
और मानसिक पूर्णेतती सहित एकाएक उत्पन्न कर दिया गया था 
और उस पूर्ण दुशा से उसका पतन ह्ुआ। परन्तु मलुष्यविद्या ने 
प्रगट कर दिया है कि सनुष्यजाति भूगभे-विद्या कथित समय से भी 
पहले वतेसान थी, और यद्यपि एक असभ्य दशा में थो परन्‍्त तब 
भी पशुओं से कुछ अच्छी दशा में थी । 


( रश२ ) 


बहुत से अच्छे और शुभकांक्षी मनुष्यों ने इस बात का उद्योग 
किया है कि पे ईसाई धघम ग्रन्थों के कथनों को वैज्ञानिक खोजे से 
सिलावें, परन्तु वे सफल मनोरथ नहीं हुये, विक्षिन्नता इतनी बढ़ती 
गई, कि पूणे विरोध हो गई । पर दोनों प्रतिद्व दियों में से एक उ्हो 
हारना ही चाहिये । 

तब कया हस उस किताब की सत्यका को जाँच नहीं कर सकते 
जो दूसरो शताब्दों से अबतक वैज्ञानिक सत्यता की कसौटो की 
भांति सानी जातो रहो है ? इतनी बड़ी उच्च पदवोीों का अभिसान 
यथास्थित रखने के हेतु लसे सानवी गुण दोष बिवेचन का समराष्हान 
करना हो चाहिए । 

प्राचोन काल में इेसाई घसे के धामिक सम्प्रदाय के बहूत से 
प्रसिद्दु पादरो लोग पूरो तौरेत के कत्तों के विषय सें सन्देह रखते थे, 
मुझे इस छोटी पुस्तक में रुथान नहों है कि में उन बातों और युक्तियें 
का विदोवार वर्णन करू जो उस समय और उस समय से अब तक 
इस विषय में को गई हैं। अब इसका साहित्य बहुत बढ़ गया है। 
परन्तु में पाठक को पवित्र चरित्र और विद्वान डोन प्रोडो कृत “दी 
ओल्ड ऐन्ड नन्‍्यूटेस्टामेंट कनेक्टेड” नासक ग्रंथ को ओर इंगित 
करू गा । यह ऐसा ग्रंथ है जा गत शताब्दो के साहित्य. म्रृषणों में से 
एक है । पाठक यह विषय बहुत हाल हो में और पूर्णरीति से 
विवेचन किया हुआ विशप कोलेंसो के ग्रंथ में भो पा सकता है । 
निम्न लिखित वाक्यखण्ड इस वादविवाद की बतेसान दशा का 
पूर्ण और सुपष्ट अनुभव देगा । 

कहा जाता है कि पंचाध्यायो तौरेत ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा सूसा 
ने लिखो है ; इस क्ांति इेश्वर कृत और सत्य पुस्तक होने के विचार 
से वह फेवल विज्ञानियों हो को मौनसीय बस्त नहीं है वरन संसार 
भर की साननीय वस्त है। 

परन्त पहले तो यही बात पछी जा सकती है कि 'छिसने और 
क्यों उस पुस्तक की ओर से इतना बड़ा दावा प्रगट किया है ? 

स्वयं उस ग्रंथ ने तो ऐसा दावा किया नहीं। उसका यह भोी 


( रहेहे ) 


दावा नहों है कि वह एक हो सनुष्य कत ग्रंथ है, अथवा वह यह 
को नहों कहता कि सें इेश्वर का लिखा हुआ हूं । 

दूसरी शताब्दी के बाद तक भनुष्य के ऐसा सिध्या विश्वास 
करने का कोहे बढ़ा आग्रह न था । यह आग्रह केवल इसाईे तत्व- 
ज्ञानियों को उच्च श्रेणियों में ही नहीं पेदा हुआ, वरन चर्म सम्प्रदाय 
के उन अधिक प्रचण्ड पाद्रियों में भ्रो पैदा हो गया जो निज कत 
अंथों हो से अविद्वान और अविवेचक प्रमाणित होते थे ४ 

दूसरी शताब्दी से वर्तेतान समय तक फे प्रत्येक समय ने बहुत 
मारो योग्यता के इेसाई और यहूदी पैदा किये, जिन्हेने इन दावे 
को पूर्णत : खणन किया है । उनका निश्चय रुवयं उन किताबओं को 
स्वसाक्षो हो पर स्थित है। यह निश्चय स्पष्ट प्रगट करता है कि 
कम से कस उस ग्रंथ के दो कत्तों थे जिनके नाम एलोहिस्टिक जार 
जिहोविस्टिक कहे गए हैं : हप्फोल्ड सानता है कि जिहोविस्टिक 
वर्णन में ऐसे (चिन्ह हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि वे एलोहिस्टिक वर्णन 
से कोड एथक हो वस्तु हैं। ये दोने द्वारा जिनसे ये. वर्णन पाये 
गये हैं, बहुत सी दशाओं में पररूपर विरोधी हैं । इसके अतिरिक्त 
यह भी कहा गया है कि इबरानी भाषा को हस्तलिखित वा इबरानी 
बाइबिल को छपो हुझ प्रतियां में यह नहीं लिखा है कि ये पुस्तकें 
सूसा की बनाई हुई हैं, और न वलगेट” नासक सत्तर विद्वानों कत 
अनुबाद में “मूसा कृत ग्रल्थ” लिखा हुआ है । यह बात केवल हाल 
के अनुबादों में लिखी है । 

यह बात स्पष्ठ है कि वे ग्रन्य केवल सूसा के बनाये नहों कहे 
जा सकते, क्येकि उनमें मूसा को सत्यु भो लिखी हुदे है। यह भी 
स्पष्ट है कि वे सूसा की सत्य से कहे सो वर्ष बाद तक नहीं लिखे 
गये थे, क्योंकि उन में ऐसी घटनाओं को ओर इगगित किया गया है 
जो यहूदी राजाओं के राज्य स्थापन के बाद तक नहों हुई थों। 

किसी मनुष्य को यह भी साहुस नहों हो सकता कि वह उन्हें 
हेश्वर प्रेरणा से लिखी हुई पुस्तकें कह सके, क्योंकि हाल के जमेन और 
अंगरेज़ विद्वानें। को दि्खिलाई हुई उन्तकोी पूबोपर विरुद्वता, अनुप- 
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पत्तियां, विरोधोक्तियां, और असम्भवताएं बहुत भारी २ हैं । इन 
विवेचकों का यह निश्चय है कि तौरेत का पहला कार्ठ मौखिक 
कथा सूलक वर्णन है, और दूसरा काण्ड एतिहासिक विचार से सत्य 
नहों है, और सबब पंचाध्यायी इतिहास तत्व रहित है और सूसा 
क॒ज नहीं है। उसमें इतनी असाधारण विरोधोक्तियां और असम्भव- 
ताए हैं जो सर्वे पुस्तक की असत्यता प्रगठट करने को काफो हैं, और 
ससमें इतने और ऐसे रूपछट दोष हैं कि वे यदि वर्तेसान समय के 
पकेसी इतिहास में होते तो लसकी सत्यता विनष्ट कर देते । 


हँंगस्टेनवर्ग निजकृत “डिज़रटेशन्स आन दी जिन्य्‌ अआइननेस 
आफ दोषेन्टाट्यूक” में कहता है कि “कल्पित एतहासिक ग्रंथ 
में जे तनक बढ़ा भी हो, बिरोचोक्तियां हो जाना अनिवाय्य है। 
सूसा कत पंचाध्यायी तौरेत में भ्री अधिक तर यह्ची बात है। यदि 
तौरेत कृत्रिम है तो उसके इतिहास जार कानून सब क्रमागत 
समयों में बनाये गये हैं, और कई एक शताडबिदयों में उन्‍हें म्िन्न २ 
सनुष्यों ने लिखा है। इस प्रकार के ग्रथ में बहुत सी 'विरोचोक्तियां 
हो हो जातोहें, और तदनन्तर वाले सम्पादक का सुधारक हाथ 
उनको पूर्ण रोति से मिटाने में कप्नी ससथथे नहीं हो सकता” । 
इसमें इतना में जार जोड़े देता हूं कि इज़रा ने स्पष्ट ( ऐसड्राज़, 
२, १४ में ) कहाहे कि उसने स्वयं पोच भनुष्यों को सहायता से 
चालोस दिन के समय में लिखा था। बह कहता है कि बैबिलान 
में क़ैद हो जाने के समय यहूदियों के प्राचीन पवित्र ग्रंथ जला 
दिये गये थे, ओर उन् अवस्थाओं का बिदीवार हाल बर्णन 
करता है जिन अवस्थाओं में ये ग्रथ बने हैं। वह कहता है कि में ने 
छे सब बात लिखनो चाहीं जो प्रारम्भ से संसार में हुई हैं । 
लोग ऐसा कह सकते हैं क्लि एप्ड्राज़ नासक ग्रय सन्दिग्ध प्रमाण 
है, परन्तु उसके जवाब में यह क्री कहा जा सकता है कि क्या . 
सके सन्दिग्ध होने का प्रतिफल ऐसी साक्षी से निकाला गया हे जो 
खतेमान कालिक विवेचना के सासने ठहर सके ? इेसादे चसमे के 
चतन को कथा देसाई चघसे के लिये आवश्यक म समफ़ी जाती थी. 


( २३४ ) 


और प्रायश्चित्त का सिद्ठान्त ऐसी निश्चित ज्वस्या लक न पहुँचा 
था जहां तक ऐन्रेल्म ने उसे पहुं चा दिया। यह बात साधारणत: सब 
पादरो मानते थे कि इजरा ने हो सम्भवत: तौरेत बनादे है। संठ 
जेरोमी कहता है कि “मुझे इससे इन्कार नहों है चाहे तुम सूसा 
को तौरेत का कत्तों कहो वा चाहे ऐसड्राज को उसग्रथ का संग्रह 
कत्तों कहो” । क्लीमेंन्स अलेग्जेन्द्रीनस” कहता है कि जब नेब्य चेडने- 
ज़र के कैद में ये पुस्तकें नष्ट हो गदे थों, तब एसट्डाज़ ने देवदूत की 
शक्ति पाकर उन्हें फिर से लिखी थों । इरोन्यूस भो यही कहता है। 

सौरेत के पहले अध्याय से दशव अच्ययाय तक (अन्य अच्यायों को 
अपेक्षा ये ही अध्याय वैज्ञानिक विषय में शविक ज़रूरो हैं ) में लिखी 
हुईं घटनाएं प्रत्यक्षत: भिन्न २ ग्रन्यकारों के छोटे २ आखूयानिक टुकड़े 
से संग्रहीत हैं । परन्‍त विवेचना दृष्टि से देखने से उनमें कुछ ऐसी 
बिशेष बातें मिलती हैं जो यह प्रमाणित करतो हैं कि वे अध्याय 
अरब के मरुस्थल में नहीं वरन ऋ्रात नदी के किनारें। पर लिखे गये 
थे। उनमें बहुत से कैल्डिया देश सम्बन्धी तत्व पाये जाते हैं। एक 
निश्र देश निवासी भूसध्य-सागर को पश्चिस ओर होना नहीं कह 
सकता, असीरिया देश निवासी कह सकता है । उनसे घणित दृश्य 
जैर यंत्र ( यदि वे इन शब्दों से कहे जाने के योग्य हे ) बिलकल 
असीरिया देश, सम्बन्धो हैं, न कि सिश्र देश सस्‍्बत्थी । वे ऐसे ग्रन्य 
हैं जिनके मिलने की आशा मिसेपेटेमिया के राजाओं के खपरले 
पुस्तकालये के कोणदार अक्षरों हो में को जा सकती है। ऐसा 
कहा जाता है कि एक ऐसी कथा अथोत वही जलपलय वाली 
कथा खेद हो निकाली गहढे है, और सम्समवता से बाहर नहीं है कि 
शेष बातें भ्रो इसो सांति प्राप्त करलो जाये। 

ऐसे ही असोरिया देश सम्वन्‍्धोी द्वाराओं से इज़रा ने पएथ्वो 
आऔर आकाश को उत्पति को कथाए, एडिन के बोग की कथा, 
सिद्दी से सनुष्ए बनाये जाने को कथा, और उस को पंसुलो से स्ट्ी 
की उत्पत्ति की कथा, साँप से ललूचाये जाने को कथा, पशुओं के 
नास करण को कथा, फिरिश्तें और ज्वालामय खड़ की कथाएं , 
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जलप्रलय और नूह को नौका को कथाए , वायु द्वारा समुद्र सोषण, 
बाबिल के गरगज के बनने और भफ्राषाओं को गड़बड़ की कथाए , 
पादे थीं। वह एकाएक ग्यारह॒व अध्याय में यहूदियां का ठोक 
इतिहास प्रारम्भ करता है। उसी स्थान में उसका सावे भ्ौमिक 
इतिहास अन्त होता है, और वह केवल एक बंश अधोत शेस के 
वंशजा की कथा के वर्णन में लग गया है । 

इसी निरोध के विषय में आरजाइईल के ड्यूक ने निज कत 
“प्राइमवलमैन” नामक पुस्तक में खूब स्पष्ट रीति से कहा है कि 
शेस के बंशब्य॒क्ष में हमें ऐसे नासें की एस सूची . सिलतो है जो हसारे 
लिये केबल नास ही मात्र हैं। वह एक ऐसा बंशवृक्ष है जो उस 
समय के वर्तेमान लाखों चघरानों में से केवल कतिपय घरानों के 
क्रमागत पुरुषों का पता देने के अतिरिक्त न और कुछ करता है ने 
करने का दावा करता है। उसमें केवल एक दूसरे के बाद होने वाले 
पुरुषों का  ऋ्रम दिया है और यह भी निश्चय नहों है कि वह ऋमस 
ठीक अथवा पूरा है कि नहां। इन पुरुषों के पहले वाली अज्ञात 
दशा का कुछ भी हाल नहों ज्ञात होता, तब क्रो उस में क॒छूं 
ऐसी बहःत हैं जिनके कारण कभो २ थोड़ी देरके लिये अज्ञानान्धकार 
का पदों उठ जाता है और उतनेही में हम ऊन बड़ी २ हलचले को 
कुछ ऋलक देखलेते हैं जो उस समय था उससे पहले हो रही था ॥ 
स्पष्ट स्वरूप तो नहों दिखाई पड़ते, यहां तक कि उन हलचलों को 
केवल दि्शासात्र का अनुमान हो सकता है, परन्त कुछ ऐसे शब्द 
सुनाई पड़ते हैं जैसे बहुत सी नदियों के मिलकर हों? । में हपफील्ड 
की सम्मति से सहसत हूं कि इस बात को खोज फि तौरेत फ़िन्न २ 
दाराओं से संग्रह को गदे है, एक ऐसी खेज है जो केवल प्राचीन 
घैसे पुस्तक के एतिहासिक अध्यायों का अथ्थ लगाने के लिये वा संपूर्ण 
देशर विद्या और इतिहास के लिये हो अत्यन्त आवश्यक फल पू्ण 
नहीं है, वरन्‌ वह एक ऐसी अति 'निश्चयात्मक खोज भीहैेजो 
'बिवेचन के राज्य में और साहित्य के इतिहास में की गई है। उसके 
'विरुद्द बिरोची दिबेचक रुसाज चाहे कुछ कहे पर वह खेाज स्वयं 
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अपना प्रतिपादन करेगी, और जब तक विवेचना सिद्धान्त संसार में 
रहेगा तब तक वह किसी वस्त से पोछे न हटेगी और बतेसान समय 
को 'बिद्दतानुसार यदि कोदई पाठक आग्रह छोह कर और सत्य 
ज्ञान निष्ठा से ससकी जांच करेंगा तो यह बात उसके लिये सहज 
नहों होगो कि वह उस खे।ज के प्रभाव को हटा देने में समर्थ हो” ॥ 

तब क्‍या हस इन पुस्तकों के छोाड़दें ? क्या यह बात सान लेना 
कि एडिन के बाग से गिरने की कथा एक पौराणिक कथा है प्राय- 
श्चित्त को शरण जाना नहीं है । यही प्रायश्चित्त देसाई सिट्ठान्तां का 
सब से अधिक भमहत्वसय और पवित्र सिद्दान्त है। 

अच्छा इस विषय में अब हमें साचने दे । देसाडे चर्म अपने 
प्रारस्क्रिक समय सें जब वह संसार के निज अनुयायी और पराजित 
कर रहा था, उस सिद्दानत के विषय में कुछ नहीं जानता था । हमने 
देखा है कि टरट्यू लियन ने उस 'सिद्दान्त के “अपालाजी”ः नामक 
निज क॒त ग्रन्थ में वर्णन करने के याग्य ही नहीं समफ़रा । उसकी 
उत्पत्ति आचीन काल के देसाई नास्तिकों के सम्प्रदाय में हुदँ । इस 
सिद्धान्त के सिकन्द्रिया के देश्वरानुयायोी क्री नहीं सानते थे । न 
कभी पाद्रियों ने ज़ोर के साथ उसका प्रचार हो किया । ऐनसैल्स के 
समय तक वह इस स्थिति को नहों पहुंचा था, जेसा कि अब है। 
फाइलेज्यूडिजस इस पतन की कथा के! एक चिन्ह मात्र बताता हे। 
ऑओगारोजेन! इस कथा के! एम रूपक समानता हे। कतिपय प्रार्टेस्टट 
सम्प्रदाय! पर असंगतपन का देष लगाया जा सकता है, क्योंकि दे 
इस पतन सिद्दान्त के। कुछ काल्पनिक और कुछ सत्य मानते हैं। 
परन्त उन्‍हों को भांति यदि हस भी सांप को शैतान का चिन्ह सा- 
नते हैं, ते! कया यह बात उस सब कथा को रूपक नहीं बना देती ? 

यह खेद को बात है कि देसाई सम्प्रदाय ने इन पुस्तकों के प्रति- 
पादन करने का भार अपने ऊूपर लें लिया है, और उनको प्रत्यक्ष 
विरोधेक्तियां और सूलों के लिये स्वेच्छानुसार अपने को जवाबदेह 
बना लिया है । यदि सम्भव हेता ते उनका प्रतिपादन उन्हों 
यहदियें के दिया जाता जिनसे उनकी उत्पत्ति है और जिनसे वे 
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पुस्तक हमें मिलो हैं । और इससे भो अधिक खेद को बात यह है कि 
तौरेंत ग्रंथ जे। ऐसा अपूर्ण है कि वतेमान कालिक विवेचना को जांच 
में ठहर नहीं सकता, विज्ञान के पंच को क्रांति प्रगट किया जाय। 
यह बात स्मरण रखना चाहिये कि इन धुस्तकों को सत्य प्रकति केवल 
छिद्गान्वेषी शत्रओं ने ही नहीं प्रगट को वरन्‌ सम्प्रदायिक पवित्र 
आर विद्वान मनुष्यों ने भो कलई खेली है, जिनमें से कद्ढे एक बहुत 
ऊंचे दरजे के लोग हैं । 

इस भांनि जब प्राटेस्टेणट सम्प्रदाय चम ग्रन्ये। को सत्यता की 
कसौटी माने जाने के लिये आग्रह करते थे, तब कैथोलिक सम्प्रदाय 
ने बतंमसान समय में पाप को सत्य को अठयथे कसौटो साना । ऐसा 
कहा जा सकता है कि यह अठ्यथता केवल सदाचार सम्बंधी और 
घर्स सम्बंधी मामलों के लिये है, परन्तु भेद्‌ कारक रेखा ऋहां खोंची 
जा सकती है !? थोड़े से प्रश्नों ही से सर्वाज्ञान सीमा बढु नहीं हे। स- 
कता। स्वभाव हो से उससे रुवज्ञताप्रगट होती है और अव्यथंता का 
अथ स्त्षता हो है । 

नि:सन्‍्देह यदि इटलो वाले देसाईे च्मं के सल सिदानत मान 
लिये जाय, ते। उनका न्याय यक्त प्रतिफल गग्यथ बादी पाप ही है । 
ढूस बिचार के विज्ञान रहित स्वभाव पर कुछ कहने को आवश्यकता 
नहीं हैं । पेप लोगों का राज्यनेतिक इतिहास और उनके जीवन 
चारित्रों को जांच करने से यह विचार विनष्ट हैे। जाता है। प्रथमेक्त 
अथोत पापों का राजनेतिक इतिहास बे सब भलें और भ्रम प्रगट 
करता है जे। मानदो बिचानों से हे। सकती हैं, और अन्‍्तेतक्त अथोत 
जीवन चरित्र अधिक तर उनके पापों और लज्जासूपद करतते की 
कथाए हैं । 

ऐसा सम्भव नहीं था कि पाप की अव्यर्थता के सिद्दान्त का 
राजसो प्रचार विद्वान के येकलिक लेग को सबेथा मान लेते । सब जगह 
गरूभोर विरेध पेदा हे! गया, एक सासान्‍्य बृद्धि के विशेधी सिद्ठान्त 
का और फल ही क्या हे! सकता है । बहुत से ऐसे सनष्य हैं जा कहते 
हैं कि यद्‌ अव्यथेता कहों है ते वह चार्मिक सक्माओं ही में है 


( रह ) 


ओर तब भी ऐसी सभाए हसेशा पररूपर सद्मल नहीं हुई हैं। ऐसे 
भो बहुत मनुष्य हैं जिन्हें यह घात स्मरण है कि सभाओं ने पोषे 
को पद॒च्युत किया है ओर उनके कगडे पर अपनी न्याय यक्त सम्मति 
दो है । प्राठेस्टेरट लोग मूखेता से यह प्रश्न नहों करते थे कि 
“इसका क्या प्रमाण है कि सम्प्रदाय में अव्यर्थेता अवश्य ही है; क्या 
प्रमाण है कि किसी सभा सें घारसिक सम्प्रदाय पर्ण और न्याय यक्त 
रोति से सम्मिलित हुईं है? और क्यों! कस सम्मतियें की अपेत्ता 
अधिक सम्मतियों से सत्य बात का निश्चय किया जाय ? कितनी हो 
बार ऐसा हुआ है कि किसी सनुणष्य ले ठीक बिचारारूढ़ हे/कर 
सत्य को पहचान लिया है और लेगे ने उसे बदनास करने और 
कण्ट देने के अनन्तर अन्त में उसके कथने को स्वीकार किया है! 
बहुत सो बड़ी२ खेाजें का क्‍या ऐसा ही इतिहास नहों है ? 


विज्ञान का यह कास नहों है कि वह इन फगडे| को शान्त 
किया करे । यह उसका काम नहों है कि वह यह बात निश्चय करें 
कि घासिक लेोगे के लिये सत्य का लक्षण बाइबिल में पाया जायगा, 
वा सभाओं में, वा पेप सें । वह अपने लिये केवल वह अधिकार 
मांगता है जे वह खुशी से औरों को देता है, अथोत्‌ अपने लिये सत्य 
का निज अनुमादित लक्षण स्वीकार करने का अधिकार । यदि वह 
अनेतिहासिक कथाओं के घणा से देखता है, यदि वह अधिक स- 
मसति से सत्य के निश्चय करने को उदामीन भाव से देखता है यदि 
वह किसी सनुष्प के सत्यता के दावे को झागम घटनाओं के कठिन 
न्याय से प्रतिपादन होने के लिये छोड़ देता है, और यदि इन सब 
बाते में बह कष्ट उठाना भहीं चाहता ते। यही बात वह अपने 
सिद्दान्तों के साथ भी प्रगट करता है । यदि उस प्रगठ हेजाय कि 
उसके गुरुत्वाकषंण वा तरंग सिद्दान्त घटनाओं से नहीं मिलते तेत 
बह बिना आगा पोछा किये उन्हें छे!ह देगा । उसके लिये प्रकत की 
पुस्तक हो इेश्वर प्रेरित ग्रंथ है जिसके खुले पन्ने प्रत्येक सनष्य के देखने 
के लिये सदंव खुले रहते हैं। सब का सामना करते हुये भी वह निज 
प्रचार के लिये समाजें को आवश्यकता नहीं रखता, अनन्त और 
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प्राकृतिक घटनाओं के देख कर कुछ डिग गया हो, जार वे समझकर 
हैं। कि प्राकृतिक घटनाओं की साधारण धारा भी एकाएक गप्त रोति 
से टूट जातो है, परन्तु वह विश्वास दुस गुना अधिक हो गया होगा 
जब यह बात ज्ञात हुद्दें होगी कि ग्रहण स्वयं बार २ होते हैं और 
पहले से बतलाये जा सकते हैं | 

सब प्रमार के ज्येततिष सम्बन्धी आगस कथन इस बात के 
सान लेने पर निभेर हैं कि प्राकृतिक नियमों के कास में न क्री कुछ 
बल पड़ा है न पड़ेगा। वेज्ञानिम्व तत्वज्ञानी कहता है कि किसी 
विशेष समय को जगत की दशा उत्तसे पहले समय की दशा का मुख्य 
कारण होगी । “नियम! जैर “देव संयोग! केवल यंत्रिक आवश्यकता 
के अन्य नास मात्र हैं। 

कापरनिकस को स॒ृत्यु के लग क्षण ४० पर्ष बाद वरटेस्वग निवासी 
जान केपलर, (जिसने सूयकेन्द्री सिद्ठान्त को स्वीकार कर लिया था 
ओर पूर्ण विश्वास रखता था कि सूर्य के गिदे घुसने वाले सितारों 
के चुनावों से पररुपर सस्वन्ध है और यदि इनकी ठीक २ जांच की 
जाय तो ग्रहचार के नियम ज्ञास हो सकते हैं ) सितारे+ की दूरियां, 
समय, जैर गतियां जै।र उनको कक्षाओं की शकलें निरूपण करने में 
लग गया । उसका ढंग यह था कि वह जे निरीक्षण करता था उसे 
टाइकोब्र ही को भ्रांति गणित बिद्या से जाँचता था। कपो कोड 
कल्पना लगाता था कभी कोई, जैौर जो कल्पना उसके हिसाबोां 
घेर निरोक्षणाों से मोलान न खाती थी उसे छोड़ देता था। उसने 
अपने इस बड़े परिश्रम का ( वह कहता है कि मैं जबिचारते २ मैर 
हिसाब लगाते २ पागल हो गया था ) अन्त सें फल पाया, और 
सन ९६०० हे० में उसने निज कत “आन दो मोशनस आफ दो प्ैनेट 
सास” नामक पुस्तक प्रकाशित की । इस पुस्तक में उसने उद्यौग किया 
था कि वह उस ग्रह को चालों को उत्केन्द्री जार नोचोच॒वत 
सम्बन्धी कल्पना से भोलान करदे, परन्तु अन्त में उसे ज्ञात हुआ 
कि किसी ग्रह को कक्षा दताकार नहीं होती करन अश्डाकार होती 


ह 


है, और सूर्य उसकी एक नाभि में रहता है, और यह भ्षी ज्ञत 
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हुआ कि किसी ग्रह से सूये लक खिंची हुद७ँ रेखा जिस चरातल पर 
हो ८ है वह घरातल उस यह के संचालन समयों से एक ठीक सम्बन्ध 
रर ता है । येही बाते अब कपलरकृत पहना और दूसरा नियम कहलाती 
हैं। आठ वे बाद उसे एक तीसरा “नियम ज्ञात हुआ, जिससे यहों 
की मरिक्रमा के समय और सूर्य से ग्रहों को औसत दूरियें का सम्बन्ध 
ठोक २ निश्चित हो गया अथोत परिक्रता समयें के बे दूरिये के 
घने से ठोक सम्बन्ध रखते हैं। सन ९१६९८ छे० में प्रकाशित “ऐन 
एपोीटोस आफ दी कोपरनिकन सिस्‍टेम” नासक पुस्तक में ससने इस 
नियस को प्रकाशित किया था और दिखलाया था कि यह नियम 
प्रथमावस्था में बहरूपसि के उपबहें। के लिये भो सत्य है। इस से 
यह सिद्दान्त निकाला गया 'क्लि जो नियम सूय सम्प्रदाय के बढ़े २ 
संचालने| को शासित करते हैं, वे ही नियम उस के भागें के छोटे २ 
संचालना पर भी शासन करते हैं। 

केपलर को खेजें से निकले हुये नियम का बाच, और सन 
खेजे को यह साक्षी कि सूर्य सम्प्रदाय का केन्द्र एथ्वी नहीं वरन 
सय ही है, रोमन हाकिसों के निन्‍दा भाजन हे! गये। इस हेत 
बुडेक्स को सभा ने जब केशपरनिकस की विचार शेज्ञी के। चसे ग्रंथ 
के बिरुदु कह कर बदनास किया था उस समय उसी शैली की केप- 
लर कृत “एपीटेस” घुस्तक का पढ़ना भी सना कर दिया था + इसी 
समय की बात है कि केपलर ने अपना प्रसरूिदु प्रतिवाद सक्षा में प्ेजा 
था । प्रतिवाद में उसने कहा था कि “८० वर्ष का समय व्यतीत हुआ 
कि इस सत्य में केपरनिकस के एथ्वी के चल और सूर्य के अचल हे।ने 
के सिद्दान्त बेरोक प्रकाशित हेते रहे हैं, क्योंकि ऐसा रि्याल कर 
लिया गया था कि प्राकृठिक बस्तुओं के विषय में और इेश्वर क॒त 
काया केा प्रकाशित करने के विषय में बादविवाद करने की आज्ञा 
है, और जब उन सिद्दान्ताों को सचाद का नया प्रमाण खेल्न निकाला 
गया है (ऐसा प्रमाण जे। ऊच्योत्मिक न्यायाधोशो के ज्ञात हो नहीं 
था ) तब आप लोग संसार को बनावट को सच्ची शैली के प्रकाशन 
के! मना करना चाहते हैं" । 
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केपलर के समसासयिक विद्वाने! में से किसी ने भो चरातल के 
नियम पर विश्वास नहों किया और न क्यूटन कृत “पफ्रिंसिपिया! नासक 
पुस्तक के प्रकाशित है। जाने के समय तक उस नियम के किसी ने 
स्वीकार किया । सत्य बात ते यह थी कि उस ससय में केपलर के 
नियमों के वेज्ञानिक अथे के काई समफता ही न था । वह स्वयं 
नहों ससमफक्र सकता था कि वे नियस 'किस प्रति फल का अनिवाय्ये 
कारण हेंगे । उसझो भूरे प्रगट करती थीं कि वह उन नियमों के 
समकफने से कितनो दूर था । ससका अनुभाान था कि प्रत्येक ग्रह एक 
सु चतुर सूल-लत्व का स्थान है, और यह अनुसान था कि पांच सुख्य 
ग्रहें| के कक्षाओं के परिसाणों और रे व्रगणित सम्बन्धी पांच सस- 
घने के बोच एक निश्चित सम्बंध है । पहिले वह ऐसा विश्वास 
करना चाहता था कि संगल को कन्ना अण्डाकृति है, परन्तु बहुत परि- 
अम के साथ छान बीन करने पर उससे यह बड़ी सत्यता ज्ञात हुददे 
कि वासरुतव में वह अण्डाकति ही है। आकाशस्थित पिण्डों की अन्ष- 
यता का जिचार इस बात का कारण हुआ कि गेलाई में चलने की 
पूर्णता वाला अरस्तू का सिद्दान्त स्वीकार कर लिया जाबै और इस 
विश्वास का भो कारण हुआ कि आकाशस्थित पिण्डों सें सिवाय गेत्ल 
चाल के और कलाई चाल हो नहीं है । वह बड़ी शिकायत करता है 
कि इस बात को खेज ने मेरा बहुत ससय बरबाद किया । उसका 
तत्व ज्ञ/त्रिक साहस इस बाल से प्रगट होता है कि उसने प्ररचीन 
पौराणिक कथा का खण्डल कर डाला । 
कालिपय बचुत सी आवश्यक बाते में केपलर ने न्यटन कथित 
नियसेए के! पहिले ही कह डाला है । उसी ने पहिले पहल गरुत्वा- 
क्षण के विषय में सुप्ट बिचार प्रगट किये हैं । वह कहता है कि 
दूाथ का प्रत्येक कण जब तक कहे दूसरा कण उसे विचालित न करे 
गा अचल रहे गा, अथोत्‌ एपच्ची किसी एक पत्थर के! उससे अधिक 
आकऋणित करतो है जितना कि बह पत्थर परी के! खींचता है, और 
पिण्ड एक दूसरे की ओर अपने परिसाणों के अनसार आकर्षि हेतते हैं 
और यह भो कहता है कि पृथ्वी चन्द्रमा की और पर. खिँचेगी और 
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न्द्रमा पृथ्वो की ओर हुई लिंचेगा । उसका कथन हे कि चन्द्रमा के 

आकणेण के कारण ज्वार क्राटा होते हैं और चन्द्रमा की चाल में 
अन्य ग्रह गण अदृश्य गड़बड़ डालते हैं । 

ज्योतिष विद्या की उन्नति तीन विक्षतगों में बांठी जा सकती है। 
अधथोत्‌ :-(१) आकाशस्थित पिणटडों के प्रत्यक्ष संचालन के निरोक्षणेों 
का समय, (२) सनकी असली चाले की खेज का समय, और विशेष 
कर ग्रह सम्बन्धी परिक्रमणे! के नियसे| को खेज का समय । इस ससय 
में कोपरनिकस और केपलर बहुत प्रख्यात हुये । और (३) उत्त नियलें 
के कारण के निश्चित हे।ने का समय । यह न्यूटन का समय था। 

दूसरे समय से तीसरे समय तक पहुँच जाना यंत्रिक विद्या 
सस्‍्बन्‍्धी गति विद्या शाखा की उन्नति पर निश्नमर था, जे! आरकफैमे- 
डीजल अथवा सिकन्दरिया के बिद्वाने! के. समय से एक स्थिर अवस्या 
ही में रह गदे थी । 

दसादे येरिप में लियेनारडी डा विन्‍सो के समय तक जे रन 
१४५२ में पैदा हुआ था, यंत्रिक विज्ञान का कोई उन्नति दाता न रहा 
था । लाड़े बेंकन को नहों, वरन्‌ इसो 'लियेनारडो के बिज्ञान का 
पुनर्जेल्स दाता कहना चाहिये । बेकत केवल गणित 'विद्याहो से 
आअनकिज्ञ नहीं था, बरन वह पदाथे विद्या सस्वन्धों खोजें सें गणित 
विद्या के अयेग के सानता ही न था । उसने व्यर्थ प्रतिबाद करके 
कोपरनमिकस की शैली को हँसी के साथ शस्वोकार किया । जिस समय 
गैलीलिये! अपनो दूरबीन सब्बंधो भारोर खेजें तक पहुंचने ही केः 
था, उस ससय बेकन वैज्ञानिक खेज में यंत्रों के प्रयेग के विषय में 
सन्देह प्रकाशित कर रहा था । यह कहना कि अलनुमान-वादो ढंग 
बेकन का निकला हुआ है साने! इतिहास को हत्या करना है | उमके 
काल्पनिक वैज्ञानिक प्रस्ताव कभी किसी तच्छ कास में क्लो न आये। 
किसी ने कभी उनके प्रयाग करने का विचार तक क्षी न किया। 
सिवाय अँगरेज़ो पढने वाले के उसका कोदे नाम तक नहों जानता । 

आगे के पत्रों में सुझ्ले डाविन्सी की ओर जिशेष कर इंगित ऋरना 
बढ़ेगा । उसके ग्रंथ में से जो अब तक हस्त लिखित ही हैं, दे! ग्रंथ 


( राई ) 


“मसलन! में हैं और एक “पेरिस! में हे जिसे नेपोलियन ले गया था । 
लगभग सत्तर बे के अन्तर के बाद डाविन्सो का अनुयायी एक डच 
इनजिनियर “स्टिवोनस' हुआ जिसका झाम्यता सिदानतेा पर लिखा 
हुआ ग्रंथ सन ९५८६ दे० में प्रकाशित हुआ | उसके छः ब्ष बाद यंत्र 
विद्या पर गैलीलियो का ग्रन्थ निकला । गति विद्या के तीन सूल 
नियमें की स्थापना का कारण यहो इटली निवासी बढ़ा पुरुष था । 
येही नियम अब गति-नियमें के नास से प्रसिद्द हैं। इन नियसे को 
स्थापना के फल बहुत बढ़े २ हुये । 

ऐसा अनुसान किया गया कि ऐसी अननन्‍्तर चाल जेती कि आ- 
काशस्थित पिण्डों की है केवल अनन्‍तर शक्ति प्रयोग और शक्ति क्षय 
हो से स्थिर रह सकती हैं, परन्तु गेलोलिये! के पहले नियस से जान 
पड़ा कि प्रत्येक पिश्ड तब तक कि विचलित करने वाली शक्तियों से 
दशा परिवतेन हेतु विवश न किया जायगा, अपनो उसी अचल दशा 
में वा एक सोचो रेखा में एक सम चाल में रहेगा | आकृतिक ज्येततिष 
को प्रारम्भिक बाते के समफकाने के लिये इस मल 'सिद्दान्त का स्पष्ट 
अनुभव बहुत आवश्यक है । इस हेतु से कि सव प्रकार के संचालन 
जे। हम इस पृथ्वी के चरातल पर हेते हुए देखते हैं शोघच्रह्ी अन्त 
हेए जाते हैं । हम यह अनुमान करते हैं कि वस्तुओं को प्राकृतिक दशः 
स्थिरता ही है। तब हसने माने! यह जान कर बड़ी उन्नति करलो कि 
कोदे पिण्ठ स्थिरता और संचालन से बराबर ही लदासीनतर रखता है 
ओर जब तक विचलित करने वालो शक्तियां प्रथेग न की जायें बह 
दाने दशाओं में ऐके सा स्थित रहता है । साधारण संचालने को 
दशा में ऐसी बिचलित कारक शक्तियां बायुमंडल को रगढ़ और रोषक 
हैं । जब ऐसी रोके नहों हातों तब संचालन निरन्तरित हाना चाहिये 
जैसा कि उन आकाशस्थित पिण्डों का है जे! शुन्यस्थान में चल रहे हैं। 

ऐसी शक्तियां पिंडो! पर अपना २ पूरा प्रभाव एक साथ भी 
डालेगोी । प्रत्येक शक्ति इस भांति से कि साने। दूसरो है ही नहीं, चाहे 
'पिण्डों के परिसाण कितने हो विभिन्न क्यों न हे । इस भांति जब 
एक तेाप के मुख से एक गेलला गिराया जाता है तब वह एथ्वो की 
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आकर्षण शक्ति के प्रभाव से कुछ निश्चित समय में पृथ्वी तक गिरता 
है । तदननतर यदि वह गेलला ताप से दाग़ा जाय ते यद्यपि इस बार 
बह कई हज़ार फोट प्रति सेकरढड के हिसाब से फेंका जाय तब भी 
पृथ्वी के आकर्षण का प्रभाव उस पर ठोक उतनाहो रहेगा जितना 
कि पहले था। इस प्रकार भिन्‍्त्र शक्तियों के मेल जोल से उनका 
क्षय नहीं होता । अधथोत प्रत्येक शक्ति अपना विशेष प्रभाव पेदा 
हो करतो है । 

सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराज्ष भाग सें बारेली, हुक जार हाई- 
गेन्स के ग्रथों हारा यह बात स्पष्ट हेागईह्े को शेलीलिये के नियमों 
द्वारा गोलाकार भ्रमण! को व्योख्या को जा सकती है। बारेली 
छहस्पति के उप्ग्रहे! को चालां के विषय में लिखता हुआ यह बात 
प्रगट करता है कि केन्द्रस्थित शक्ति के प्रभाव द्वारा किस भाँति एक 
गेालाकार संचालन पेदा हेश सकता है | हक ने भी प्रगट किया है कि 
एक केन्द्रसूथ आकर्षण के प्रभ्नाव द्वारा एक सोचो चाल गे।लाकार 
चाल में बदल सकती है । 

सन्‌ ९७८७ का वर्ष केवल यूरेपपोय विज्ञान का ससय हो नहों 
प्रगट करता वरन वहू यह भी प्रगट करता है कि यूरोप के मनुष्यों 
ने मानसिक उन्नाते में भी कुछ आगे क़दस बढ़ाया था। इसी साल 
में न्‍्यूटन कत अद्वितीय और अमर “प्रिसीपषिया” नामक ग्रन्थ 
प्रकाशित हुआ था। 

इस एसिद्ठान्त पर कि सब पिणछ एक दूसरें को अपने २ परिसमाण 
और अपनी दूरिओं के बगा के उत्क्रमानुतार आकर्षित करते हैं, 
न्यूटन ने प्रमाणित कर दिया कि आकाशस्थित पिण्टों को सब प्रकारों 
की चाले की व्याख्या की जा सकती है, और यह भ्रो प्रमाणित 
किया कि केपलर के नियम अथोत अण्डाकृति कक्षाओं को चालें, 
सनसे बने हुए चरातल, और समय ओर दूरियों के सम्बन्ध सब 
पहले से बतलोये जा सकते हैं | जैसा कि हम देख चके हैं न्‍्यूठन के 
सम ससायिक विद्वानों ने जान लिया था कि गेलाकार चलें को 
ठयाख्या कैसे की जा सकती है | वह एक विशेष दशा थो, परन्त 


( छश्थू८ ) 


स्यूटन ने एक सर्वव्यापी सिद्ठान्त का साथन प्रस्तुत कर दिया जिसके 
अल्तरगत गेलाकार, अणश्डाकार, परवलयाक्रार और अति परवलया- 
कार संचालले को सब ही विशेष दुशाय आ सकती हैं, अथोत्‌ 
शंकुच्छिन्न को सब हो दशाओं में वे नियम लग सकते हैं । 

पसिकन्दारिया के गणित विद्या विशारदीि' ने प्रसाणित करदिखोया 
था कि गिरते हुये पिण्डों को चाल को दशा एथ्वो के केन्द्र को ओर 
को होती है ५ न्‍्यूटन ने प्रसाशित कर दिया कि यह अवश्य होना 
हो चाहिए क्येंकि एक गेलल पिए्ड के सब कणिकाओं के आकर्षण 
का सर्वे्यापी प्रभ्नाव बैसा ही होता है क्लि माने! थे सब उसो के 

न्द में एकत्रित हैं । 

इसी केन्द्रीय शक्ति को जो इस प्रकार फपिणडों के गिरने को 
निश्चित करती है आकर्षण शक्ति नाम दिया गया है। सिवाय 
केपलर के ञ्ञाज तक किसी ने यह विचार न किया था कि उसका 
प्रभाव कहां तक पहु चता है। न्‍्यूटन को यह सम्भव जान पड़ा कि 
ससका विस्तार चन्द्रमा तक होना चाहिये और वह वही शक्ति होना 
चाहिये जो उसे सोचे मार्ग से फेरती है और उसे पष्चो के इदे गिद 
ससकी कक्षा में घुमाती है। विपरीलि ब्गों के नियमें के सिद्धान्तेां 
पर इस बात का हिसाब लगा लेना बहुत सहज था कि एथ्वी का 
आकर्षण दुग्गेाचर फले को पैदा करने के लिये काफी है वा नहीं । 
सस समय तक ज्ञात पृथ्वी के परिसमाण के नाप को काम में लाकर 
न्‍्यूटन ने जान लिया था कि चन्द्रमा का विज्ञेप एक मिनट सें 
केवल १३ फीट होता है, और यदि मेरी गुरुत्वाकषेण विषयिक कल्पना 
ठोक हो तो १४ फोट होगा । परन्तु रुन १६६९ दे० में, जैसा कि हस 
कह आये हैं, पिकाड ने पहिलें को अपेक्षा एक अंश की साप अधिकऋ- 
तर होशियारी से को और इस चटना ने पएृष्छी के परिमाण के 
अन्दाज़ को अदुल बदल दिया और इसी कारण चन्द्रमा को दूरी 
में भी फेर हो गया। उन बादविवादे के कारण जो रुन ९६५९ दे० 
सें रायल सुसायटो में हुये, न्‍्यूटन का ध्यान उस जोर गया और बह 
पिकार्ड के निकाले हुए फलें को लेकर घर गया, अपने पुराने कागज़ात 
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निकाले और गणना करने बैठा | गणनः का फल अन्त को पहुँचने 
ही को था कि वह इतना ज्ञव्च हुआ कि ससने विवश होकर उन्हें 
पूरा करने के लिये अपने एक मित्र को दे दिया । आशा किया हुआ 
सीलान ठीक हो गया। यह अमाणित हो गया कि चन्द्रमा का 
अपनो कक्षा में रहता आर एथवो के इदे गिदे परिक्रमा करना 
पारथिव आकषण शक्ति द्वारा होता है। केपलर की कल्पनाएं इट 
कर डिसकारटोज़ को आवृत्तियां प्रचलित हुई, और ये आवदृत्तियां 
भी हटकर अब न्‍यूटन को केन्‍न्द्रस्यथ शक्ति स्थापित हुड । 

इस भांति पृथ्वी और प्रत्येक ग्रह सूये को आकर्षण शक्ति द्वारा 
सूय के इदे गिदे अपने २ अण्डाकार कक्षाओं सें घुमाये जाते हैं और 
ग्रह! के न्‍यू नाथिक पारिमाणों के प्रभ्नाव से स्थानच्युति चघटनाए पभ्नो 
हुआ करती हैं । सब ग्रहें। के परिसाण और सब की दूरियां जान कर 
इन गड़बड़ियेां का हिसाब लगाया जा सकता है। इसके अनन्तर 
वाले ज्योतिषी लोग विपरोति 'सिद्दधाल्त से भी सफल सनोरथ हुये 
थे, अथोत्‌ इन स्थानच्यतियें के जान कर उस गड़बढ़ करने वाले 
पिणड के स्थान और परिसाण के जान लेते थे। इसी तरह यूरेनस के 
मिह्ठा|तिक रुथान से स्थानच्युतियोँ हारा निप्चून ग्रह को खोज 
घूण को गद्टे थी । 

न्‍्यूटन को योग्यता इस बात में है कि उसने गतिविद्या के 
नियमों को आकाशरस्थित पिण्टों की चाला में लगाया और आग्रह 
किया कि वेज्ञानिक सिद्धान्त 'निरोक्षणों के मिलान द्वारा गणित के 
साथ प्रमाणित किये जायें । 


जब केंपलर ने अपने तोन नियमों को प्रकाशित किया था, 
तलब पादरियों ने देषारोपण सहित उनका स्वागत किया था। यह 
बात इस कारण से नहों थी कि वे नियम अशुद्ध थे या उनमें अशुह्रता 
का अनुसान किया गया था, वरन्‌ कुछ ते! इस कारण से कि 
वे कोपरनिकस को शैली को पुष्ट करते थे और कुछ इस कारण से 
कि इस भांति के नियम का प्रचार होने देना अनुचित समक्ता गया 
था जो देश्वरीय मच्यस्यता का विरोधी हो। यह जगत एक ऐसा 

रे 
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नाट्यशाला माना जाता था जिससे देश्वर की पवित्र इच्छा के नाटक 
नित्यही प्रदर्शित किये जाते हैं । यह ईश्वर की भहिसा को घटा 
देने बाली बात मानों जातों थी कि बह सहिसा 'किसी क्रांति 
नियम बठु करदो जाय । पाद्रियों की शक्ति विशेष कर उस प्रभ्नाव 
से प्रगट होती थी कि लोग कहते थे कि पादरियें में वह शक्ति है 
कि वे इश्वर को निश्चित इच्छाओं के भो बदल सकते हैं। 
इसी कारण वे धूमकेतुओं के बुरे फल को घटा सकते थे, अच्छी 
ऋतु वा बषों करा सकते थे, ग्रहण हटा सकते थे, जार प्रकृति की 
धारा को रेकक कर सब हो भांति के अप्राकृतिक चसत्कार कर सकते 
थे। यही बात थी कि दछाया घटिकाचक्र तक लौटा दी गई थी, 
और सूर्य जार चन्द्रमा बीच मार्ग ही में रोक दिये गये थे । 

न्‍्यू टन के समय से पहले वाली शताब्दों में एक बड़ी भारी 
घामिक और राजनेतिक हलचल हो चुको थी, अथोत्‌ रिफारमेशन 
वा चघामिक सुधार । यद्यपि उसका ऐसा प्रभ्राव नहीं हुआ था कि 
लेगे। को विचार की पूर्ण स्वतंत्रता मिल गदे हो, तो भी उसने 
बहुत से प्राचीन चामिक वंधने को तोड़ डाला था। सुधार किये 
गये देशा सें न्‍यूटन के ग्रंथोी पर आज्ञेप प्रगट करने की कोई शक्ति न 
थी जैर प्रादरियें को इस बात को इच्छा न थी कि थे इस विषय 
सें अपने को चिन्ता में डालें । पहले तो प्राटेस्टट लोंगें का ध्यान 
अपने बड़े शत्रओआं अथोत कैथोलिक लोगों के कासों में बक्ता हुआ 
था जै।र जब वह अशान्ति का कारण मिट गया और रिफारसेशन 
का अटल बिच्छेद होने लगा, तव वह ध्यान प्रतिसपर्थी और बविशेची 
सम्प्रदाय! की ओआर जा लगा। ल्यूथर पन्थियां, कालविन पन्थियें, 
ऐपिसकोपल पन्थियों और प्रजबिटोरियन लेगों के हाथ में न्यूटन 
के गणित 'बिद्या सम्बन्धों प्रमाणे। को अपेक्षा कुछ अधिक आवश्यक 
बातें थीं, जिससे वे उस ओर ध्यान न दे सके । 

इस भांति, इन कलहकारो सम्प्रदोयें के गुल गपाड़े में अन- 
देखी और अनाक्षपित रोति से, न्‍्यूटन के बड़े एिद्ठान्त ने दृढ़ता से 
अपनी स्थापना करलो। जिन सिट्ठान्तों पर ये लोग कगइते ये 
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_ शनसे कई गुणा महत्वपूणे न्यूटन के वैज्ञानिक सिद्धान्त का तात्पथ्ये था। 
उसने केवल सूयकेन्द्री सिद्दान्त जार केपलर के निकाले हुये नियमों 
को ही स्वीकार नहों कर लिया था, वरन्‌ उसने यह भो प्रमाणित 
कर दिया था कि चाहे पादरियों के विरोध का कितना ही प्रभ्ताव 
क्ये। न हो, पर सूथ्य अवश्य ही हसारे सूख्य सम्प्रदाय का केन्द्र 
होगा और केपलर के नियम गणित विद्या सम्बन्धी आवश्यकता का 
फल है। यह असस्क्षव है कि इससे फिन्त वे नियम कुछ जैर 
बस्तु हो सके । 

पर इन सब बाते का अर्थ क्‍या हुआ ? स्पष्ट यही न, कि 
सूच्ये सम्प्रदाय में इेश्वरोय सध्यस्थता का कुछ हस्ताज्षेप नहीं है, 
घरन वह सम्प्रदाय ऐसे अटल नियम से शासित है कि वह नियस 
स्वयं गणितसम्बन्धी आवश्यकता का फल है। 

प्रथम हरशल के दूरबीन द्वारा किये हुये 'निरीक्षणों ने लसे 
निश्चय करा दिया कि आकाश में बहुत से दुहरे सितारे हैं ( दुहरे 
ये नहीं कि वे केवल संयोग से देखने में एक ही रेखा में आजाते हैं, 
वरन्‌ इस हेतु से कि वे प्राकृतिक रोति से जुड़े हुये हैं और एक 
दूसरे के गिद घूमते हैं )। वे निरोक्षण होते ही रहे और द्वतीय 
हरशल ने उन्हें खूब विस्तार किया, सप्तषि समूह के वशिष्ठ अरु चती 
नामक दुहरे सितारे को अण्डाकृति कक्षा सम्बन्धी सब बातें “सेवरी” 
ने निश्चित को थों। वह अपनी कक्षा में प८६ वे में चुमता है । 
ओर “कुरोना! नामक एक दूसरे डबल सितारे के विषय की सब 
बाते हिंड' ने निश्चित को थीं । उसको परिक्रमा का समय 5३६ बर्षे 
है। दोधेवते में इन दुहरे सूय्यों को कक्षा सम्बन्धी चाल हमें 
विवश करतो है कि हम सान लें कि गुरुत्वाकषण का 'नियमस सूये 
सम्प्रदाय की सोमाओं से बहुत बाहर भो सत्य प्रमाणित होता है। 
वास्तव में जहां तक दूरबोीन पहुंच सकती है, यह प्रमाणित होता है 
कि वहां उसी नियम क राज्य है। एनसिकालोपीडिया को भूमिका 
में डोअलेसबर्ट कहता है कि “यह जिश्व केवल एक वस्तु है, यह केबल 
एक बड़ी भारो सत्यता है” । 


( २४२ ) 


तब क्या हम यह प्रतिफल निकाल लें कि सूथे और सितारों के 
सम्प्रदाय छेश्वर ने पेदा किये हैं और तदनलल्‍तर उन पर ऐसे 'नियस 
लगा दिये हैं जिन नियमों के बश में उसे उन्हें रखना संजर था ? वा 
कोई ऐसे कारण हैं कि हम बिश्वास कर कि यह फ्िन्न २ सम्प्रदाय 
स्वेच्िछित आदेश से नहों येदा किये गये, वरन्‌ 'किसोी नियस 
द्वारा बने हैं ? । 

निम्न लिखित कुछ विशेष बात हैं जो सूर्य सम्प्रद।य से प्रगट 
होतो हैं जैसो कि लेपलेस ने गिनादे हैं। सब ग्रह और उनके 
लपग्रह ऐसी थोड़ी उत्केन्द्रता वाले दोचेढते में चमते हैं कि वे लग 
भ्रग वृत्त हो हैं । सब ग्रह एक हो ओर को घूमते हैं और लगभग 
एक हो घरातल में हैं । उपग्रहों को भी चालें उसी ओर को हैं 
जिस ओर को ग्रहां। को हैं | सूय, ग्रहें। और उपग्रहों की अन्त 
सम्बन्धी चाल ठसी और को हैं जिस ओर को उनकी कक्षा सम्बन्धी 
चाल हैं, और ऐसे घरातले में हैं जिनमें अति तुच्छ विभिन्नता है । 
ऐसा सम्क्षव नहीं है कि इतनो बहुत सी बातों की एकता संयोग 
का फल हो सकती है। ' क्‍या यह स्पष्ट नहीं प्रगट होता कि इन 
सब पिणडें से एक एकवर्गोय सम्बन्ध रहा होगा और ये सब केवल 
उस वस्तु के विक्ञाग सात्र हैं जो फ्िसो समय केवल एक ही 
रहो होगी ? 

परन्तु यदि हम यह सान लें कि वह पदाथे जिससे सूर्य सम्प्रदाय 
बना हुआ है किसो समय नोहारिका दशा से था और अपनी अज्ष पर 
चसता था, तो ये उपरोक्त सब हो विशेष २ बाएं आवश्यकीय यंत्रिक 
फले! को भांति निकल आती हैं । केवल इतना ही नहीं वरन इससे 
कुछ और अधिक भो, अथात ग्रह उपग्रहे। और अवाज्तर ग्रह, को 
बनावटों को ठयाझूया हे! सकतो है । हसके ज्ञात हे! जाता है कि 
बाहरो ओर के ग्रह और उपग्रह भीतरी ओर वाले की अपेक्षा क्यों 
बड़ी शीघ्रता से चूसते हैं, ओर छोटे ग्रह क्यों मंद्गासी हैं, और 
बाहरो ग्रहाँ के उपग्रह क्‍्ये। कस हैं । हसको ग्रहें| और उपग्रह के 
अपनी २ कक्षाओं में घमने के समय के चिन्ह भी सिल जाते हे 
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गैर शनिश्चर के बलये। की बनावट का ढंग भी अनमान -में आ 
ता है। हमें सूे की प्राकृतिक दशा की ठ्यारझ्या भी मिल जाती है 
भर पृथ्वी और चन्द्रमा को दशाओं के परिवतेनों की ( जैसा कि 
उनको भूग्भ विद्या से प्रगट ढ्ाता है ) भी व्याख्या मिल जाती है । 
जरन्‍्तु उपरोक्त विशेष बाते में केवल दे छटे ध्यान देने योग्य हैं । 
वे यूरेनस और नेपचून को दशाययें हैं। क्‍ 

ऐसे नोहारिक पदार्थ ससूह का अस्तिट्व एक बार मान लेने से 
शेष सब बाते आवश्यकोय फले को क्षांति निकल आती हैं। 
परन्तु इस ढंग में क्या एक बड़ा भारी एतराज़ नहीं है ? क्‍या यह 
बात इन जगते से उस सर्वे (क्षिसान जगदीश्वर के। निकाल बाहर 
नहों करती जिसने उन्हें बनाया है? 

पहले ते हमें इस विषय में निश्चित होना चाहिये कि ऐसे 
नोहारिक पदार्थ समूह का अस्तित्व मान लेने के लिये कोई द््ढ़ 
पअसाण है वा नहीं । 

यह नोहारिक कल्पना प्रथम हरशल क॒त उस दूर दर्शक यंत्र संबंधी 
खेःज पर निभर है, कि आकाश में जहां तहां प्रकाश के पीले चसकीले 
टुकड़े छितरे हुये हैं जिनमें से कुछ इतने बड़े हैं कि वे बिना किसी 
यंत्र के सहारे साधारण आंख से भी देखे जा सकते हैं । इनसें से बहुत 
से ते बड़ो शक्तिमान्‌ दूरबीन द्वारा देखे जाने पर, नक्षत्र समृह ही 
प्रभाणित हे! सकते हैं, परन्‍त उनमें से कुछ ( जैसे कि ओरायन 
का बड़ा निब्यूला ) अब तक के बने हुए अच्छे से अच्छे यंत्रों से भी 
ठोक नहीों जांचे गये । 

जे। लोग इस नोहारिका कल्पना के। नहीं मानना चाहते थे दे 
कहते थे कि काम में लाई गई दूरबोने की अपूर्णता के कारण सनकी 
ठोक जांच नहीं से। सको । इन यंत्रो में दे स्पष्ट बातें देख पड़ती हैं। 
एक ते यह कि उनको प्रकाश ग्राही शक्ति उनके लेन्स के व्यास पर 
निभेर है, और दूसरी यह कि उनकी विवेचक शक्ति उनके दृष्टि सम्बंधी 
घरातलें को ठोक शुद्गता पर निरभेर है। बड़े यंत्रो में उनकी बढ़ाई के 
कारण पहला गुण ते। पूर्ण रीति से है। सकता है, परन्तु दूसरा गुण 
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या ते असलो आकार को कसो द्वारा या उनके बाफ़ द्वारा ककाव से 
पेदा हुईं वक्ता के कारण बहुत अपूर्ण रहेगा । परन्तु जब तक केई 
यंत्र पहले गुण पूणं और दूसरे में अति ठीक न है! तब तक वह 
नीहारिका के बिंदुओं के ठीक २ दिखिलाने में विफल है। सकता है । 

परन्तु सैभाग्य बश इस प्रश्न के निर्णोत करने के लिये अन्य 
द्वारा भी हैं। ९८४६ दे० में इस ग्रथ के कत्तो ने यह बात खेश्ज निकालीं 
थी कि एक जलते हुये सघन पिण्ड का स्पेंकट्रम अनन्तरित हेता है, 
अथीोत्‌ न उसमें काली रेखाय हे।तती हैं न॒ चमकीलो रेखायें। फ्ान- 
हे'फर ने इससे पहले हो प्रकाशित किया था कि जलतो हुई गैसे| का 
स्पेकट्रम एक भाव का नहों होता । तब यही वह द्वारा हे जिससे 
निश्चित होता है कि किसो विशेष निब्यूला से निकला हुआ प्रकाश 
तापप्रदोप्त गेस से आता है वा जलते हुये घन समूहे), सितारों वा 
सूया के समूह! से आता है । सन्‌ १८६४ द० में मि० हगिन्स ने अजगर 
नक्षत्र समूह के निब्यूला में इह बात को जांच को, ते! वह नक्षत्र समूह 
गेस ही प्रमाणित हुआ । उसके बाद किये हुए निरीक्षणां ने प्रगट 
किया है कि ६० निव्युलां की जाँच सें १७ ते गेसीय स्पेकद्रस देते हैं, 
ओर शेष अनन्तरित स्पेकद्रम देते हैं । 

इसलिये यह बात सानो जा सकती है कि अन्ततः ऐसे प्रगबकृतिक 
प्रमाण हस्तगत है। गये हैं, जे। प्रमाणित करते हैं कि बड़े? पदार्थ 
समूह ऐसे हैं जे शैसीय दशा में हैं झौर बहुत अधिक गरम और ज- 
लते हुए हैं । इस भांति लैपलेस को कल्पना दूढ मूल हे गई है । ऐसे 
नोहारिका सम्वंधी पदा्े समूह में गरसी निकाल २ कर ठण्ढा हाना 
आवश्यक घटना है, और चनोीमभृत होना, और अज्ञपरिश्रमण उसके 
अटल फल हैं । एकही चरातल में बहुत से बलये का अलग २ हेना, 
ग्रहें और उपग्रहें का पैदा हेाना जे! सब एक ही भांति घूमते हे, 
एक केन्द्रस्थ सूये और घेरने वाले गेलें का हेना तो आवश्यक ही 
बात है । अस्त व्यस्तिक पदाथ समूह से प्राकृतिक नियमे के काय्यों 
द्वारा एक नियम बदु सम्प्रदाय पेदा हे! गहे हे । गरसी के घटने से 
वह पदार्थ समूह टूट २ कर बहुत से जगतें में विभाजित हे! गया है। 


( शभ्५ ) 


यदि सूर्य सम्प्रदाय का उत्पत्ति क्रम इस प्रकार का है, और ग्रह 
जगते का जन्म इस भ्रांति का है, तो हम नियम के राज्य के वि- 
चारों के बढ़ाने और इस बात के सानने के लिये विवश हैं कि जगत 
को उत्पत्ति और विश्व भ्र में पढ़े हुये अगणित कक्षाओं की रक्षा उग्ी 
नियम द्वारा हेती है। 

परन्त॒ फिर भी यह प्रश्न हाता है कि क्या इस बात में क्‌छ 
बहुत ही गंभोर अचस की बात नहीं है? ऐसा कहने में कया हस सर्वे 
शक्तिसान देशवर के उसके बनाये हुये जगत से निकाले नहीं देते ? 

हमने बहुचा शान्त आकाश में एक बादल को बनावट देखी है। 
एक घूमिला बिन्दु, कठिनता से देखने येग्य, एक थेड़ा सा कुहिर 
बहुत बढ़ जाता है, और अधिक काला और चना हे जाता है, यहां 
तक कि आकाश के बचुत बड़े हिस्से के काला कर देता है। वही 
बादल बिबिध प्रकार के भारी आकार घारण करता है, घूप के कारण 
सुन्दरता गहण करता है, बाय से आगे की ओर उड़ाया जाता है, 
ओर कद्ाचित जिस क्रांति वह चीरे२ एकत्र हुआ था, उसी क्षांति 
घोरे २ शान्त वायु संडल में पिघल कर विलोन हे जाता है। 

अच्छा अब हस कहते हैं कि वे छोटे २ कण जिनसे यह बादल 
बना हुआ था, बायुमंडल में पहले से हो एकत्र हुईं जल वाष्य की 
गरसी घटने के कारण जम कर पेंदा हुये थे; हम दिखिलाते हैं कि कैसे 
जउन्हें। ने वेह रूप चारण किया था, हम बादल के काले पन वा चस- 
कोले पन के बताने के लिये दृष्टिविद्या सम्बंधी कारण लगाते हैं, 
ससके बायु के साथ बहने:के यंत्रिक सिद्दान्तां से समफकते हैं, और 
ससके बिलीन हेै। जाने को ठयाख्या रासायनिक सिद्दान्तों से करते हैं। 
तब इस भगेडु रूप ( बादल ) पेदा करने और बनाने में स्व शक्ति- 
मान देश्वर को सच्यस्थता के। मानने की बात हमारे चित्त में कभी 
नहों आतो । हस उसको सब बातें की ठ्याख्या प्राकृतिक नियमरें से 
कर देते हैं और कदाचित बड़े आदर के साथ इस कास में इंश्वर के 
हाथ को क्ृष्ट देने से आगा पीछा करते हैं । 

परन्तु यह बिश्व संसार ऐसे बादल से कुछ बढ़ कर वस्त नहीं है। 


( श४ई ) 


अथोत्‌ जगतेा और सू्यां से बना हुआ वादल है । चाहे यह संसार 
हसके बहुत ही बड़ा ज्ञात है, पर अनन्त ओर अनादि बुट्ठि के 
लिये वह एक क्षण भंगुर कुहिरे को अपेक्षा कुछ बड़ी बस्त नहीं है । 
यदि अनन्त शून्य स्थान में जगते!| को बह्ुतायत है। ते अनज्त ससय 
में सी जगते। का क्रतागत आगमन होता है । जिस भांति ओकाश में 
एक बादल के बाद दूसरा बादल जाता है इसी भ्रांति यह सितारे 
का सम्प्रदाय अथोत्‌ संसार अगणित अन्य सम्प्रदायों के बाद आया 
है जे। इससे पहले हैे। चुके हैं और उन्त अगणित संसारों का अग्रगामी 
होगा जो इसके बाद आझावेगे | लगातार रूप बिकार जार घटनाओं का 
क्रमागम अनादि और अतन्‍त रूप से हुआ हो करता है । 


यदि छोटी २ बायुमंडल सम्बंधी घटनाओं अथोत्‌ कुहिरा और 
बादले को ठयख्या हस लोग प्राकतिक 'सिद्दान्ते पर करते हैं ते। क्या 
यह नहीं हे। सकता कि हम संसारों वा जगत सम्प्रदायों' की उत्पत्ति 
में भी उसी सिद्दान्त के काम में लाव ? ये जगत समूप्रदाय शन्याकाश . 
में केवल बड़े २ बादल हैं और समयाकाश में कुछ ही स्थायी कहिरे हैं। 
कया केाई आदमो प्राकरतिक और अप्राकतिक बस्तओं के भिन्न करने 
बालो रेखा खोंच सकता है? क्या बस्तओं के विस्तार और ओय के भन्‍दा प्र 
पर्णतः हमारे विचारों पर हो निभेर नहीं हैं? यदि हम ओररियान के 
'निब्यूला में होते ते! कैसए भारी दृश्य देखते | भारी २ रूप विकतियाँ 
अग्नि सय कुहिर का जस कर जगत हो जाना, इश्वर की त्वरित सौज द्‌गी 
ओर निरीक्षण हो योग्य बातें जान पड़ती हैं । पर यहां हमारे दूरवर्ती 
स्थल में जहां लाखे मोल को दूरो हमारी नजरों में कछ भी नहीं जचती 
और सूर्य बायुमंडल के चलकदार अणओं से कुछ भी बढ़े नहीं जान 
पड़ते, ऐसो बढ़ो ओरियान निब्यूला भी एक अति ही हलके बादल 
पसे भी बहुत हो कम है। गैलोलिये!। ने ओरियान के नक्षत्र सस॒ह के 
एसनिजकत वर्णन में उसे इस योग्य भी नहीं ससमक्रा कि उसका नास 
भो लिखे | उन दिनों का बड़ा कहर देश्वर बादी क्री उसकी उत्पत्ति 
दूसरे कारणां से कहे जाने सें कोई दोष की बात न ससफक्तता, और 
लसके रूपान्तर होने में देश्वर को कुछ करतत न समकने सें कोई 


( श५६ई--आ्ा ) 


अधार्मिक काम न सानता । यादि उमके विथय में हम यह प्रतिफल 
निकालते हैं तो वह प्रतिफल क्या होगा जो उम 'निब्यूला में बैठी 
हुईं बुद्धि हमारे विपय में निकालेगी। वह निब्यूला हमारे सूये 
सम्प्रदाय को अपेक्षा लाखे गुना बड़ा हैं। बदय से हम लोग देखे हो 
नहीं जा सकते । इसलिये अत्यन्त हो तच्छ हैं । क्या कोई ऐसी बुट्टि 
इस बात को आवश्यक समफ्रेगी कि हसतारो उत्पत्ति और हमारे 
पालन पोषण के लिये इेश्वर की करतूत को भावश्यकता हे ? 


( रे ) 


सूर्य सम्प्रदाय से अब हम एक जार छोटो चोज़ तक उतरते हैं 
अथोत उसका एक छोटा भाग । अच्छा, मान ले कि एथ्वी ही तक 
उतर आये । समय के प्रभ्नाव से उसमें बहुत बढ़े २ परिवतेन हुये हैं । 
क्या वे परिवतेन इेश्वरीय हस्ताक्षेप के कारण हुये हैं वा अठ्यये 
'नियस के अटूठ कतंठय से हुये हैं? प्रकृति का रूप हसारोी द्वष्टि 
सामने सदेव बदला करता है, और भ्रगभविद्या के समयों में और 
कभी अधिक आश्चये प्रद्‌ रीति से बदला है। परन्तु वे नियम जिनके 
कारण वे परिवतेन हुए कप्ती तनक भी नहीं बदलें । इन बड़े परिवतेनों 
में भी टे अब अपरिवतेनोय हैं। वस्तुओं का वर्तेसान क्रम एक बड़ी 
भारी शखला की केवल एक कड़ी है जो अज्ञात सृतकाल तक पहुंचती 
है और अनन्त भाविष्य तक चली जाती है। 


भूगर्भे विद्या वा ज्योतिष विद्या ससस्‍्वन्धी प्रमाण हैं कि पृथ्वी 
ओर उसके उपग्रह का 'मिज़ाज वर्तेमान काल की अपेक्षा बहुत 
प्रचोन काल में बहुत गरस था । घोरे २ ठंढा होने लगा । यह काम ऐसे 
घोरें २ हुआ कि थोड़े दिनों तक कोई उसे जान हो नहों सका, पर 
युगानतर में, वह प्रत्यक्ष प्रगट हुआ और गरमी निकल २ कर शुन्य स्थान 
में चलो गई । 


किसो क्रांति के पदाथ समूह का ठंढा होना चाहे वह छोटा 
हो या बड़ा निरन्‍्तरित रोति से होता है, रुक २ कर वा ठहर २ 
कर नहों होता । यह बात एक गणित विद्या सस्बन्धी नियम के 
अनुसार होतो है। यद्यपि ऐसे बड़े परिवतने के लिये जैसे का 
यहां पर विचार किया गयो है, न तो न्यूटन का जैार न डुलांग 
ओर पेटिट के गणितीय सियसम काम में लाये जा सकते हैं । क्रमागत 
कसी के समय, हिसानो समय, या अन्य थे।डे दिन रहने वाले गस समय 
कभी २ बोच में ञ्ञा जाते रहे, पर ये सब कुछ बात नहीं हैं। ये 
परिवतेन चाहे स्थानान्‍्तरों के कारण हुये हैं।। चाहे समय २ पर 
सूथ को गरमी के घटने के कारण से हुये हैं।, बहुत हो तच्छ बातें हैं । 
एक समय बहु सूय गरमो के चीरे २ घढाव सें केवल एक गडबढ डाल 

बडे 


( श्ण८ ) 


देने का कास करेगा (पर उच्च काम को रेक नहीं सकेगा) । ग्रह सम्बन्धी 
चाले को गड़बड़ियां गुरुत्वाकषण के पुष्ट प्रभाण हैं न कि खण्डन । 

अच्छा, गरसोी के इस भ्रांति घटने के साथ ही साथ हमारी इस 
एथ्वी से प्राकृतक भांति के अनेक परिवर्तेन अवश्य हुए हेंगे। 
संकोचन से उसका डोल डील अवश्य घटा होगा। उसके दिन को 
लस्‍्बादे भी कुछ छोटी हुईं होगी, उसका घरातल भी सिकुड़ा 
होगा, और कमजोर स्थाने! में अवश्य टूट फूट हुईं होगी । समुद्र का 
घनत्व अबश्य बढ़ गया होगो, उसभआा परिमाण अवश्य कसम हो गया 
होगा, वायु संडल के बचाव में अवश्य ही परिवतेन हुआ होगा, 
और विशेष कर उसमें मिले हुये जल वाष्प और कारबे।ननिकएसिए के 
परिसणण सें अवश्य कमो हुई होगी और बेरोमीटर का दबाव अवश्य 
ही कस हुआ होगा । 

ये परिवतेन जिनका वर्णन किया जा सकता है, रुक २ कर नहीं 
बरणथ ऋदच से हुये हगगे, क्योंकि वह बड़ी घटना ( अथौत गरसी का 
कस होगा ) जो इन सब का कारण थी स्वयं ही एक गणित बिद्या 
सस्वत्थी नियम के अनुदार हो रही थी । इन अटल अपरिवेनोय 
मियमें। का प्रभाव केवल जड़ प्रकृति ही पर नहीं पड़ा, बरन्‌ उसके 
साथ ही साथ चेंटन्य अकृति पर भी पड़ा है। 

छिकते प्रकार के जीवधारोी पदाथे जैसे बनरूपति वा जन्तु केचल 
उसने हर ने! तब अपरिवर्तित रह सकते हैं जितने दिने त॑ 
सुनसे रस्बस्ध रखने बाली इद गिदे की वस्तुए अपारिवर्तित रहें । 
(दे इई शिद को वस्तुओं में कुछ परिवर्तेन होग। ती सजीब वस्तुओं 
में यंः तो कुछ हेर फेर करना होगा या वे विनष्ट हो जायेंगी । 

दर्द गिएँ को बस्तुओं में जितना ही अधिक आकस्सिक 

परिवतेन होगो, सम्क्षवत: उतनी ही अधिक चैतन्य प्रकृति विनाश 
होगी ।और परिवरतेन क्षितना ही चीरे २ होगा सम्भ्रवतः उतना 
छ्ी अधिक झुघार मैरर रूपानतर होगा । 

चूंकि .यह बोत सप्रसाण निश्चित है कि जड़ पदाथों में समय 
अवाहासुजर बड़े २ हेंर फेर हुये हैं और एप्बी, समुद्र और वायुमंडल 


/ड् 


न 
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को ऊपरी लहें बैसी हो नहीं हैं जैसी कि ये किसी समय थीं, जैपर 
पृथ्वी अर रुमुद्र को खुश्को वा तरी का सम्बन्ध और सब प्रकार की 
प्राकृलिक द्शाये बदल गदे हैं और हमारी इस पृथ्वी के चरातल पर 
को सजीव वस्तुओं में ऐसे बढ़े २ परिवर्तेच्र हुपे हैं, इस हेतु आवश्यक 
फल यह निकलता है कि उन्‍्हों परिवतनेां के अनुसार ही विनाश 
और रूपाल्तर द्वारा जीवाचरियों में भी परिबतेन हुये हेंगे। इम 
बात के बहुत से और अति प्रबक प्रमाण हैं कि ऐसे विनाश और 
ऐसे हेर फेर ह्ये ह्लेँ। 

यहां हम फिर कहते हैं कि चंकि यह गड़बड़ करने वाली शक्ति 
स्वयं एक गणितबिद्या सम्यन्धी नियत्र की अनुगाईसनो थरे, इस हेत 
सझके फल भो उसी सियस के अनुगामो ससफ्रे जाना चाएहिए । 

तब ते! ऐसे विचार स्पण्ट हमके। यह प्रतिफ्ल निकालने के 
विवश करते हैं कि जगत के जीवचारिये की लत्तालि एशस अपरिवते- 
नोय नियम को करतूत द्वारा हढाती रही है, न कि ईश्वर को अवा- 
न्तरित असम्बंधित और स्वेच्छित कतेठंय से निश्चित हुई है । वे 
'पधिचार हमके इस ओर रूकाते हैं झक्विहल आकस्मिक उत्पत्ति के 
विचार को अपेक्षा रूपान्तरित होकर उक्कत्ति हेने के विचार के 
ऊअधिक अच्छा समझे । उत्पत्ति क्र ख्थ आधक्रस्सित्त प्रक्राश हैओर 
रूपान्‍्तर का अथे क्रमागत परिवर्तन है । 

इस अकार विक्राश को बढ़ा आरो टिह्ान्त हमारे विचार के 
सारने आता है । पत्येक जीवधारोीं घटनाओं को शंखला में एक 
विशेष स्थान रखता है । बह एक असंगल और क्षणिक इुूटना नहीं है, 
बरल एक अभिवास्य घझुत घटना है। उसका स्थान उरा बदे ऋणागल 
समूह में है, जे गत रूमय से क्रणशः पेदा हुआ, बलेघान ररुय में 
प्रचारित है और पक्रवतठ्य क्षविष्य के लिये अपना रास्ता बना रहा 
है। इस भोरो सरुल्लति सें एक रुशान से दूसरे स्थान तक एक क्रमागत 
'निश्चिद और अनन्तरित विकाण हुआ दै, अर्थात्‌ बेरोक क्रमागत 
विकाश । परन्तु इन बड़े परिवतंके में थे अपारिबतेनीय नियम पाये 
ले हैं जेः लब पर शासन करते हैं । 


( २६० ) 


पशुओं को शझ खलाओं में यदि हम किसी प्रकार के पशुओं के 
प्रचार का जांचते हैं ते हम पाते हैं कि वह प्रचार आकस्िसिक उत्पत्ति 
से नहीं, वरल नियसानुसार रूपान्तर हाता है । वह एक अपूर्ण रूप 
से प्रारम्भ होता है जे। ऐसे रूपों के मध्य में हेता है जिनका ससय 
है। गया है और वे 'विनष्ट होने वाले हैं। धोरे २ क्रमर से एक प्रकार 
के पशुओं के बाद दूसरे प्रकार के पशु अधिक पूण0णोंग पेदा हेतते जाते 
हैं, यहां तक कि बहुत युग के बाद वे अपनो पूर्णोक्नति के! पहुँच 
जाते हैं । तद्ननतर उसी भांति क्रमशः उनका पतन होता है। इस 
भाँति, यह्मपि दूध पिलाने वाले जन्तु भूगभे विद्या सम्बंधी दतीय वा 
तृतोयान्तर समयो में विशेष रूप से पाये जाते थे, तथापि वे बिना 
पहिले से सूचना दिये हुये उन समयेय में अकस्मात नहीं प्रगट है। गये थे । 
और उसके बहुत दिन पहिले द्वितीय समय में हम उनके अपूर्ण रूपों 
में पाते हैं और अपना पेर जमाने के लिये ऋगड़ा करते हुये पाते हैं । 
अन्‍्त में अधिक उन्नति और अधिक अच्छे नमूने में दूध पिलाने 
वाले जन्तु सर्वोगपर है। गये । 

यही हाल रेगने वाले जन्तुओं का है जे! कि सूगभे बिद्य सम्बंधी 
द्वितीय समय के विशेष जन्तु थे । जैसे हम एक विलीन हेते हुए 
दृश्य सें ठसको विलीन हेतो हुईं रेखाओं में से नवीन दृश्य के अ- 
स्पष्ट रूप के निकलते हुये देखते हैं, जे! ऋमश: बढ़ता जाता है, 
बढ़ कर पूणे हैे।ता है और तदनन्‍्तर दूसरे दृश्य के लिये स्थान देता 
हुआ विलोन है। जाता है। इसी भाप 'नि:सन्‍देह रगने धाले जन्तु 
झगट हुये, पूर्णीन्नति का पहुंचे और क्रमश: विलीन हेशगये । न इन सब 
बातें सें कोई बात आकस्मिक नहीं है । एक के बाद दूसरे परिवतेन 
को छाया इस भांति पड़ती है कि उनका क्रतागत बढ़ाव स्पष्ट ज्ञात 
नहीं हेप्ता। हे ह 

यह बात अन्यथा हे।ही कैसे सकती थी ? गर्स खून वाले जोब- 
ऐसे वायुमण्डल में रही नहों सकते थे जे! कि प्राचौन काल की भांति 
कारवे।निक एसिड से भरा हुआ हैे।। परन्तु सूयेताप के प्रभाव द्वारा 
छक्तो। फे पत्तों ने बाय से यह हानि कारक बसतु हटा लो । केयले के 


( २६९ ) 


रूप में पृथ्वो का कारबन पृथ्वी के चारो ओर लिपट गया और 
आक्सी जिन प्रथक्‌ हे! गया, इस कारण वे जीवित रहे । जब वायु- 
सण्डल इस प्रकार सुधर गया तब समुद्र में भी परिवतेन हेने लगा। 
समने अपने कारवानिक एपिड का बहुत बड़ा भाग छोड़ दिया और 
बह चूना जे। अब तक पानो में घुला हुआ था कठोर रूप घारण कर 
के तह में बेठ गया । जितना कारबन केयला रूप से एथ्वो में गड़ 
गया उतना ही चूना समुद्र जल से क्षो प्रथक हेगगया । पर यह बात 
आकार होन रूप से नहों हुई, वरन बहुचा साकार जोवचारियों के 
रूप में हुईं ( अर्थात उस चूने से अनेक सामुद्रिक जोब शंख, घोंघे 
इत्यादिक रूप से पेदा हुये) सूर्यंताप ने बहुत दिने। तक अपना काम 
जारो रकक्‍्खा, परन्तु उस काम के पूरा करने के लिये करेड़ें दिन को 
आवश्यकता थी । हएनि कारो वायुसंडल बहुत धोरें२ स्वच्छ शायु 
मण्डल हेगया, और वेसे हो घोरेंर सद खून बाले जोव बदल कर 
गसे खून वाले जीव हे गये । परन्तु ये प्राकृतिक परिवर्तेत एक नियम 
के अनुसार हे। रहे थे और जीवचारियें के रूप परिवतेन न ते आ- 
कस्सिक थे जैौर न स्वेच्छाचारो देश्वरोय कतेव्यां से हुये थे । दे 
प्राकृतिक परिवतेने! के उचित अनगामी ओर अठल प्रतिफल थे, और 
जस लिये उन्हों परिवतनेों की भांति नियम के आवश्यक फल थे । 

तब क्या यह जगत नियस से शासित किया जाता है वा इंश्वरोय 
कतेव्यो से जे अकरूमात घटनाओं का उचित ऋम ते!ड़ देते हैं 

इस प्रश्न के विषय के निज विचार पणे करने के लिये हम अब 
अन्त में उस ओर मऊकते हैं, जे। एक प्राकार से बहुत हो तच्छ और 
दूसरे प्रकार से बहुत ही आवश्यक दशा है जे। विचार करने येग्य है। 
क्या एतिहासिक रोति से मानव जातियाँ कुछ ऐसे चिन्ह प्रदर्शित 
करती हैं जिनसे ज्ञात हे। कि वे एक अनिवाये मागे में बढ़ रही हैं ? 
क्या काई ऐसा प्रमाण है कि जातीय जीवन किसी अपरिवतेनीय 
नियस के अधोन है ? 

क्या हम यह प्रतिफल निकाल सकते हैं कि समाज में व्यक्तिक 
सनुष्य की भांति काई अंग विभाग नास्ति से नहों पेंदा हे! सकते, 


| ( रह ) 
बरन्‌ उन भाणें से विक्ाशित वा उन्नत हुये हैं जिनका अस्तित्व 
पहले से था ? यदि के'डे मनुष्य तके करे वा उस विकाश सिद्दान्त 
को हँसी सड्ावे जे। जीवधारियें की एक शऐली अटद एश खला हे जे 
पएृष्वी के जीबी के प्रारम्भ से आज तक चली भतती है, तेः समसे 
हू दे! कि वह बिचार करें कि बह स्वयं ऐसे हेर फेरे हेाकर गजर 
चुका है जिनके बराबर वाले हेरफेरों के बिषय में आज वह तक करने 
कठा है। नौ सहीने तक उसका शरीर एक जल जन्त था, और उठने 
स्ंय में उसने क्रमशः अनेक रूपण्ट रूप घारण किये, पर वे रूप ऐसे 
थे जे। परस्पर सस्बन्ध रखते थे । पैदा होने के समय ससका शरोर 
वायु सल्वंधी जन्तु हुआ । वह बाय मंडल में सांस-लेने लगा; खाने हे 
लिये नये २ तत्व मिले, पालन पोषण का ढंग बदल गया, प्रर लब 
तक वह कुछ देख सुन वा समझा नहों सकता था । घीरे२ ससकर दर 
हुआ, उसे ज्ञात हुआ कि उसके शिवाय कोई बाहरी जगत भी है। 
ठीक समय में उसके अंग क्े।जन के दूसरे परिवर्तन के अनलार ठीक 
डुये । दात पचकले और भे।जब का ढंग बदला । तब ससका बचपन 
गुज़रा और किशोर अवस्था व्यतीत हुईं, उनके अंग प्रत्यंग बिक्लाशिन 
हे।ते ग्ये औरर साथ ही साथ सानशिक शक्ति भी बढती गछे । लगभग 
१४ बवे को अवस्था सें बिशेष अंगे। के बिकाश के कारण उसके पैलिक 
आचरण जे पारवेतन हुआ । नयेर जिचारों औौर नई २ इच्छाओं के 
उस पर अपना प्रक्नाव डाला । और यह बात कि वह प्रथमावस्थः 
कारण थो और यह बतेसान अवस्या उसका काये है अनाणिः ह्वे 
जातो है जब एरिसी स्जेन की चतराई द्वारा उन अंगों से कछ छेड 
छाड़ को जाय । यह बिक्षाश, यह रूपान्तर यहाँ तक नहीं खतस हेः 
जाता, वरन्‌ शरोर के। अपनो पूरो पूर्णेता के लिये बहुत से बषे दर- 
कार हे-ते हैं और मानसिक उन्नति के लिये भी बहुत से बे चाहिये। 
अन्त में प्र्णोन्नति प्राप्त हवेती है और तदनन्‍तर क्षय का प्र परस्क्ष 
हैा।ता है। इस बात की अध्वश्यकता नहीं है कि में शासेरिक जैर 
आनरसक निबलताओं को खेद जनक घटनाओं का पित्र खीचं। 
कद्ाचित्‌ ऐसा कहने में काई अत्यक्ति नहीं है कि एक शल्ताब्दो से 


क्‍ ( रह ) 


केस हो में, याद अकाल सृत्य न हुद्ढे, पृथ्वी पर का प्रत्येक सनप्य इन 
सब परिलतने होकर गज़र जाता है। 

जब हस इस भांति जीवन को एक अवस्था से दूसरी अबस्या से 
जाते हैं तब क्‍या अत्येक मनुष्य के लिये काई इदेश्वरीय कतेव्य का्स 
करता है? या क्‍या हम ऐमा विश्वास नहों कर सकते कि पथ्कों में 
बसने वाले अगशित मानव व्यक्ति एक रुवेठ्यापी अपरिवतेनीय नियस 
के नोरोक्षण में रहे हैं? 

परलतु एक २ व्यक्ति ता स्मघृहें। वा जातियों का विभाग साज्र हैं। 
वे एक २ व्याक्ति समूह! वा जात्तियें से वैसा ही रुम्बन्ध रखते हैं जैरा 
शरोर के कण शरीर के राथ रखते हैं | येही उ्याक्ति ससाज में मिल 
कर अपना काम आरमूम करते हैं और पूरा करते हैं । तदनन्तर वे सर 
जाते हैं आर विलोन है| जाते हैं । 

इन्हों व्यक्तियों की भांजि केदे जाति अज्ञात क्राव से पैदा हे। 
जातो है जैर बिना अपनी इच्छा के मर भी जाती है। जातीय 
जीवन व्यक्तिक जीवन से रिवाय इस बात के और किसी विशेष 
बात में फ्रिन्न नहों है कि वह बहुत घरातल में फैली हेती है, परन्त 
केादे जाति ऊपने अटल अऋच्तिस परिणाम से बच नहीं सकती । प्रत्येक 
जाति, (यदि उसका इतिहास विचार जैदेशा जाय ) अपने बचपन का 
समय ; अपने किशोरावस्था का रूतय, अपने युवापत्त का ससय, और 
अपने ज्ञय का समय (यदि जीवन की ये रुब अवस्यायें पूर्ण हेने परे) 
प्रगट करतो है । 

सब हो वस्तओं दगे जोबन को दशाज में यदि वे दशाय पर्ण 
हे।ने प॒वे, कुछ एक हो से चिन्ह सिलते हैं, और चंकि व्यक्तिये की 
एक सो दशशाएं प्रगट करती हैं क्लि सब ही ठयाक्ति एक नियम के आचीत 
चित हैं, हमें यह फल निकालने का अधिकार है कि जातिये; 
को चारा, और वास्तव में मनुष्य जाति की उन्नति की चारा संयोग 
बश वा अरनिश्वित पथ से नहों ८लजों, और यह भी फल निकाल 
सकते हैं कि देवी हस्तत्लेप कमी एतिहमिक कांण्यों की झंखला को 
नहीं ताड़ते, और यह भो कि प्रत्मेक्त एसिहासलिक घटना किसी प्रथम 


( शईैं४ ) 


घटित घटना का प्रमाण है, और कुछ भ्रविष्यत घटनाओं का कारण 
होने का प्रमाण दे रही है । 
परन्‍्त यह प्रतिफल स्टाइक घर्मका आवश्यक सिद्धान्त है, बही 
स्टोहक घर जो ग्रनानी तत्वज्ञानियां का सम्प्रदाय था, जो जैसा कि 
में कह आया हूं बिपति के समय सहारा देता था ओर जीवन फे 
परिवतेनें में घीयेवान पथदर्शक होता था। यह बात केवल बहुत 
से प्रख्यात यनानियेही के लिये न थी, वरन कहे एक रोस के बड़े 
तत्वज्ञानियां, राज्यनोीतिज्ञों, सैनानायकेा, और सम्राट! के लिये भी 
थी । यह एक ऐसा पंथ था जो देवसंयोग को किसी बात में सानता 
ही न था और यह सानता था कि बेरोक आवश्यकता बश सब 
घटनायें पूर्ण भलाई की ओर बढती चाली जाती हैं। यह ऐसा पंथ 
था कि जिसमें एकाग्र उत्साह, निठुर कठोरता, उग्न तप और वास्तविक 
पुण्य शीलता थी और जो सब साधारण जन समूह का पक्ष करता 
था , और कदाचित हम सानटेस्क के कथन का बविशेाच न कर गे जो 
यह कहता था कि स्टे।इक धमोवलस्बियां का विनाश सनुष्य जाति 
के लिये ऐक बड़ी भारो विपत्ति हु्दे, क्योंकि केवल वेही लोग अच्छे 
नागरिक ओर बड़े सनुष्य थे । 
रेस का देसाई घन जैसा कि पाप लोगों ने उसे बना रकखा 
है इस नियस बद्.ु शासन सिद्दठांत का पूर्ण बिरोथों है। इस देसाई 
सम्प्रदाय की शाखा का इतिहास अलौकिक चसमत्कारों और इश्वरीय 
सध्यस्थताओं की दिन चण्यों है इन से प्रगट होता है कि सन्‍त 
 सहात्माओं की प्रार्थनाओं ने बहुचा प्राकृतिक चारा को ( यदि ऐसो 
कोदे घारा वास्तव में हो ) रेफक दिया है, और देवमूतियों और देव- 
चित्रों ने आश्चय्येप्रद काम किये हैं और हड्डियों, बाली! और अन्य 
पवित्र स्मारक ने अलौकिक चमत्कार कर 'दिखाये हैं। इन वस्तुओं 
में से बहते को सत्यता का प्रसाण केवल यही नहों है कि उनकी 
पैदायश और उनका इतिहास अविरोधनोीय ग्र थ में लिखा हआ है, वरन 
उनको अलोकिक चमत्कार करने वाली शक्तियां प्रगट की जाती हैं । 
क्या वह बिलक्षण न्‍्याय-युक्ति नहीं है जो एक कथित चदटना 
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का प्रमाण किसी दूसरे अशिवेचनीय उदाहरण से दिखलावें? 

बहुत अज्ञानता के युगों मे चत्र देसाई लेग अवश्य इन साने 
गये इश्वबरोय और चमत्कारिक हस्तक्षेपों के विषय में संदेह रखते रहे 
हैगे। प्रकति को ऋमागत उन्नति में एक ऐसा सम्भावित बड़प्पन है 
जिसका पणे प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, और हसारे ठ्यक्तिक 
उपेवन की घटनाओं सें निरनन्‍्तरता का ऐसा स्वभाव है कि अपने 
पड़ेासो के जीवन से अलौकिक चटना के घटित होने पर हमें रूवाभता- 
विक सन्‍्देह होता है। एक समफक्दार मनुष्य भलीभांति जानता है 
कि उसके ठयक्तिक लाभ के हेतु प्रकति की घारा कक्नी नहीं रोकी 
गदे, उसके लिये अलौकिक चमत्कार नहों हुये, वह अपने जीवन की 
प्रत्येक खटना को न्याय युक्त किसी विगत चटना का प्रतिफल 
बताता है जिसको वह कारण रूप मानता है जार उस घटना को 
कार्य रूप समफ़ता है । जब यह बात कही जाती है कि उसके पड़ेसी 
के हेत॒ ऐसे बड़े बड़े इेश्वरोय हस्तत्ञेप सत्य कहे गये हैं तब उसे ऐसा 
हो विश्वास होता है कि उसका पढ़ोसों या तो रूवय॑ ठगाया गया 
है या औरें को ठगना चाहता है। 

तब जैसा कि पहिले से विचार लिया जा सकता है रिफ्ारसेशन 
के समय में जब भाग्य और निवोचन के सिद्दान्त कतिपय बढ़े २ 
देशर बादो लोग सानते थे और कतिपय बढ़े २ प्राटेल्टंट सम्प्रदाय 
भी सन्‍्हें स्वीकार करते थे, कैये।लिक लोागे के अलोकिस चमत्कारिक 
हस्तक्षेप वाले सिद्दान्त को बड़ा कठिन चक्का लगा। स्टाइक लोगें 
को कठोरता सहित कालबिन कहता है कि “हम लोग आदि ही से 
चुन लिये गये थे, जब संसार की नीव तक भी न पड़ी थी और यह 
चुनाव हमारे गुणों के कारण नहीं हुआ था वरन्‌ इंश्वरेच्छा के 
तात्पये के अनुसार? । इस बात के कथन में कालवेन इस विश्वास 
को प्रगट करता है कि देश्वर ने अनादि काल से होने वाली घटनाओं! 
के विषय में आज्ञा दे रकष्खी है । इस भांति बहुत ससय व्यतीत 
हो जाने के अनन्तर दूसरों शताब्दी को बेसोलीडियन' और बेलिं- 
टोनियन नामक देसादे समूप्रदायों के बिचार फिर अकाशित होते 
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जाते थे, जिनके नास्तिक विचारों के कारण ईसाई चर्म पर ज्रिदेव 
विषयक बड़े सिद्ठाल्त की क़लहम लगाई गदे थी। वे कहते थे कि 
सनुष्य के सबही कास आवश्यक हैं, यहाँ तक कि चर्म भी एक 
प्राकृतिक बरदान है, जो मनुष्य को ज़बरदस्तो दिया गया है। और 
इसलिये चाहे उनके जीवन कैसे ही अनियम रहे हों पर दे अपने 
घर द्वारा बच जायेंगे। इसो भांति वे विचार भी प्रगट हुये जिनको 
आगस्टाइन ने निज कृत “डि डोनो परसिवर टी” नामक ग्रंथ में प्रचा- 
रित किया था। वे विचार ये थे कि देशर ने अपनो निज इच्छा से 
बिना किसो बिचार के विशेष २ व्यक्तियों के! चन लियो है जो 
चामिक और अच्छे काम करने वाले हें'गे, जैर उन्हीं को सदैव 
कऋालोन सुख शान्ति देने को अठ्यथ्थ प्रतिज्ञा की है, और इसी भाँति 
कुछ जार ठयक्तियां को सदेव काल के लिये अंगीकार किया है। सब- 
लेपसैरियन लोग विश्वास करते ये कि ““इश्वर ही ने आदसम के पतन 
की आज्ञा दो थी”। और सुपरालैपसिरियन लोग बिश्वास करते थे कि 
अनादि काल हो से इश्वर ने बुरे फले सहित आदस का पतन निश्चित 
कर दिया था और हसारे प्रथम पुरुषा आदम और हैावा आदि ही 
से स्वच्छन्द न थे” । इस बात में इन समूप्रदायों ने सेंट आगरूटाइन 
के इस कहने को नहीं साना कि “ऐसा कहना अचधम है कि इेश्वर 
सिवाय भलाई के और कुछ भो पहले ही से भाग्य में लिख देता है” । 

तब फप्या यह बात सत्य है क्ति “सदैवकालोन सुख शान्ति का 
नियत भाग हो इश्वर का अनादि अनलत तात्पय्य है जिसके द्वारा 
संसार को उत्पत्ति से पहिले ही उसने, हमसे गप्त, अपनी कैसिल 
द्वारा उन लोगे के दुःख और अभिशाप से बचाने की आज्ञा करदी 
थो जिन्हें उपतने मनुष्य जाति में से चुन लिया था ? क्या यह सत्य है 
कि सनुष्य जाति में से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्‍्हें बिना स्वयं उनके 
दोष के हो सर्वे शक्तिनान देश्वर ने अनन्त कष्ट और अनादि विपत्ति 
का पझ्ागो कर दिया है? 

सन्‌ १३८३ द० सें लैम्बेथ के नियमे ने यह प्रतिप्ादन किया कि 
इेश्वर ने आदि काल हो से कुछ विशेष मनुष्यों के जीवन नियत कर 


दिये हैं जार कुछ को अस्वीकार किया है” । सन्‌ १६९८ हई० में डोट 
को सभा ने इस जबिचार को पुष्ठ किया । उस सभा ने इस बजिचार के 
प्रतिवादकाी को दोषो ठहराया और उनके साथ ऐसे कठोरतः 
से बतोव किया कि उनसे से बहुत से लोगें को अन्य देशों को भाग 
जाना पड़ा । यहाँ तक कि इंगलेण्ड को घर्म सम्प्रदाय ने फ्री, जैसा 
कि उसके सन्रहव चासिक नियम से प्रगट है, इन सिद्दान्ते! को 
स्वोकार कर लिया था । 

सम्भवत: अन्य कोदे ऐसी बात न थी जिस विषय में कैथोलिक 
लोग प्रार्टेस्टेंट लोगे। पर इससे अधिक कठिन अभिशाप लगाते हैं, 
कि उन्हेंने नियम बढठु जगत शासन को कुछ २ स्वीकार कर लिया है। 
सर्व संशोधित यूरोप में अलौकिक चमत्करों का होना बंद हो गया । 
परन्तु पब्ित्र स्थानों पर और रुूसारक चिन्‍्हों द्वारा रोगग मुक्ति प्रथा के 
बंद होने के साथ ही साथ पाद्रियें के बढ़े २ चन लाओी का भी अंत 
हो गया । 

वास्तव में तो, जैसा सब हो जानते हैं, मुक्ति पत्रो को बिक्री ही 
वह बात थी जिसने रिफारमेशन कराया । वे सुक्ति पत्र पाप करने 
के लिये इश्वर को ओर से दिये गये परवाने हैं जो पादरी को कुछ 
निश्चित्त चन देने पर मसिल सकते थे। तत्व विचार से, रिफार्मेशन 
का अथ केवल कैथोलिक सम्प्रदाय के उस 'सिद्दठान्त का प्रतिवाद्‌ 
करना ही है, जिसके अनुसार वे सानते थे कि पाद्रियों के कतेव्य 
द्वारा उत्तेजित होकर छेश्वर सदैव मनुष्य सस्बन्धोीं विषयों में हस्त- 
क्ञेय किया करता है। परन्त यह प्रतिवाद सब संशोचन चाहने वालो 
सम्प्रदायें पूर्ण रीति से कर न सकती थीं । नियम बहु जगत शोसन 
के पुष्टकारक प्रसाणों को, जो अप्ती हाल ही में विजक्ञग्न ने दिए हैं, 
लनमें से बहुतां ने सन्‍देह और घणा से देखा है परन्तु यह संदेह 
और घणा ऐसे सनोविकार हैं जो अच्त में प्रभाणों के नित प्रति बढ़ते 
हुये गोरव के सामने क्षवश्य नतसस्तक होंगे । 

तब क्या सिसरो के वाक्य हो के ऊनुसार हमें इस अध्याय का 
अत न कर देना चाहिये, जो लैकटंटियस के कथनानुसार यों कहता 
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है कि “एक ही अनादि अनन्त और अपरिवर्तनीय नियम है जो 
सब वस्त ओ पर औरर सब समयों में चलता है” । 
कक िय 
दशवा अध्याय । 
वर्तमान सभ्यता के साथ रोमन ईसाई धर्म का सम्बंध । 

एक हजार वर्ष से अधिक तक रे।सन देसाई चर्म ने य्रोप की 
बुद्धि पर अपना अधिकार रक्खा भौर वही उसके फल के लिये उत्तर 
दाता है । 

रिफारसेशन के समय रेस नगर को अवस्था से, और यूरोप महा- 
ढ्ीप के चरू और जातीय जीवन की दशा से वह फल प्रगट है। देए 
प्रकार के शासनॉ-लौकिक और अध्यात्मिक-के समासमयिक अ.: 
स्तित्व से यूरोप को जातिये ने बड़ा कष्ट उठाया । वे अज्ञान, व्यर्थ 
विश्वास और पीड़नाचार में डूबे रहे । कैयेकलिक सम्प्रदाय के विफल 
होने को ठयाझ्या । पेपशासन का राजनैतिक इतिहास, वह पेःप- 
शासन अध्यात्मिक संयुक्त शासन से बदल कर स्वतंत्र साम्राज्य हे। 
गया । कार्डोनल्स कालेज और क्यूरिया ( 07०७ ) का कास | वह 
आचार भ्रष्टता जे बहुत रुपया कमाने को आयश्यकता से पैदा चुद । 

वे लाक्ष जा यूरोप के! कैये।लिक राज्य काल में हुए, निश्चित 
इच्छाओं से नहों हुये वरन्‌ म्संग बश हुये । 

मुख्य फल यह है कि कैये।लिक चसमे का राजनेतिक प्रक्माव बतें- 
सान सभ्यता के लिये हानिकारी था ) 

“>> ४4३४६३०३४०४२-२--- 

चौथी शताब्दी से सालहवों शताब्दी तक यूरोप की अवस्था 
और उन्नति के लिये रोमन देसाई चर्म उत्तर दाता है । अब हमें 
इसकी जांच करता है कि उसने अपना कतेठ्य किस क्षांति किया। 
जे। कुछ यहाँ पर वर्णन करना है उसे यूरोप हो को दशा तक सीसा 
बढ कर देना अच्छा हाया । यद्यपि पाप के राज्याचिकार से लेकर 
असानुषोय उत्पत्ति तक ही के दावा का और उसके सर्वेतान्य हेगने की 
आवश्यकता हीं का वर्णन क्रना है, तथापि वह दावा सर्वे सनुष्य 
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जाति को दुशा के लिये उत्तर दाता समक्तरा जा सकता है | दक्षिणीय 
और पूर्वीय एशिया के बड़े और साननोय घसा के सामने देसाई थे 
को शक्तिहीनता एक ऐसा आवश्यक और शिक्षाप्रद विषय उपस्थित 
करेंगी जो विचारणीय हागौ, और हमें इस प्रतलिफत तक पहुँचा देगा कि 
देसाई घस ने अपना प्रभाव केवल वहीं डाला है जहां रोसन राज्य 
का प्रभ्नाव फैला हुआ था । परन्तु यह एक राज्यनेतिक प्रतिफल है, 
जिसके देसाई घम तच्छ समक्त कर अस्वोकार करता है । 

निःसन्‍्देह रिफारमेशन के प्रारम्भ में यूरोप में बहुत से ऐसे 
सनुष्य थे जे उस समय को जातोय दशा का, प्राचीन ससय की जा- 
तीय दशा से मोलान करते थे । सदाचरण नहीं बदले थे, बद्ठि में 
उन्नति नहों हुईं थी, और जातीयता में भो कुछ उन्नाति नहों हुडे थी। 
स्वयं सनातन नगर ( रोम ) से उसकी विभूतियां विलीन हे गई थीं। 
वे संगमरमर से पटो हुँ गलियां, जिनका आगस्टस ने किसी समय 
अहंकार किया था, गायब है। गई थों। मन्दिर, टूटे फूटे स्तम्भ, और 
वे बढ़े ३ जलपथो के लम्बे गुप्त सागे जे! ऊजड़ कैम्पेगना पर से जाते 
थे, एक शे।क प्रद दृश्य दिखाते थे । जिन कामे में वे लगा दिये गये 
थे, उसी के अनुसार राम के किले का नाम “बकरों कौ पहाड़ी” 
और रेस के न्‍्यययालय का नाम ( जहां से दुनिया भर के लिये 
कानून निकला करते थे ) “गायें का खेत हे! गया था । सोज़र 
नासचारो राजाओं का महल मिट्टी के ढेर से ढक गया था जिसके 
ऊपर पुष्प प्रद फ्राड़ियां उगो हुई थीं । कराकल्ला के हम्साम-खाने 
अपने बरामदें, बगोचे। भौर कुण्डों सहित जल नले के विनिष्ट हे। 
जाने के कारण बहुत दिने से बे काम हे चके थे । उस बढ़े भारी 
सहल के खंडहर पर “सुंगचित छत्षों के कुंज और पुष्पमय कंज फैले 
हुये थे जो बड़े २ चबूतरों पर पंचदार मूलभुलैयां बनाते ये और 
बढ़ी ऊंची मेहराब आकाश में लटकती थीं? । ऋआलोसियम नामक 
नाच घर में से, जे। कि रोमन खंडहरों में से सर्वोधिक बड़ा खंडहर 
था, केवल एक तिहाई के लगभग रह गया था। जिस नाटबशाला में 
किसी ससय लगक्षण ४०००० दर्शक आराम से बैठ सकते थे, वही सच्य 
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युग में पहले क्रिला बताया गया, तद्नलतर बह पत्थर को खानि हैें। 
गया जहां से नीच प्रकृति रोमन अपने सहले के लिये माला लेने 
लगे । कहे एक पापों ने उसे ऊून के काय्योलय को भांति अपने अधि- 
कार में लिया, और कहे एक ने शेर के काथ्योलय की भांठि, और 
कड़े एक ने उसके बढ़े २ तहखानें का अदुल बदुल कर दुआन्दारों के 
लिये दुकानें बना दों। वे लेहे को कोलें जे। उस्तके पत्थरों के। जकड़े हु 
थीं चुरा लो गद्े थी, और उसको दीवार फट गई' थीं और गिर रहीं थीं, 
यहां तक कि हमारे समय में उन पौधे पर जे। ठउभ्त बढ़े खंडहर में थे 
कद्दे एक बनस्पति बिद्या सम्बंधो ग्रन्थ लिखे गये हैं । “फोरा आफ 
दो कालीसियस” नामक ग्रन्थ में ४२० ज़ातियों के पीचा का वर्णन है। 
इन प्रचोन इमारतें के खंडहरों के बीच में टूटे फूटे स्तंभ, सरे! के 
पेड़ और सलोन संडादक पवित्र दोवररों से गिरते हुये देखे जर सकते 
हैं । यहां तक कि वहां को बनसूपतियां भी इस शोकप्रद परिवतेन 
सें सम्मिलित हुदे हैं। सटिल नासक सदाबहार पौचा जे किप्ती समय 
अवेंटाइन पर बचुतायत से हेाता था अब लगभग ना पैद हे! गया 
है। लारिल ( जिसको पतियाँ किसी समय सम्रा्टों के शांश सर्षण 
का काम देतो थीं ) के स्थान में अब रोहिणी नासक लता विशेष 
( मृतके! को संगिनी ) फैली हुई है । 

परन्‍्त कदाचित यह वात कही जा सकती है कि इस सब बरबा- 
दो के लिये पाप लोग चत्तर दाता नहों थे | यह बात स्मरण रखिये 
कि एक से चालीस वर्ण से कस हो ससय में बह नगर क्रमश: अलेरिक, 
जेनसिरिक, रिसोमर, विटोजोज़ ओर टठेाटिला के अधिकार में पड़ चुका 
थः; और उसको बहुत सी बड़ो२ इसारतें अदुल बदल कर सेना रक्षक 
स्थान बना लिये गये थे । पानी के नला के विटीजीज ने नष्ट कर 
डाला था और उसी ने केस्पेगना के! विनष्ठ किया था । सीजर 
राजाओं! का सहल ठेोटोला ने उजाड़ दिया था । तदननन्‍तर लास्बरडे 
लेगे। के जक्रमण हुये । और तदनन्‍तर रावदे गिसकाड़े और उसके 
नारसन सिपाहिये ने उस नगर के एन्टोनाइन रूतंभ से लेकर ल्फे- 
सोनियन फाटक तक, ओर लैेटरन से लेकर क्रैपीटाल तक जला 
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पिया था! तदनन्‍तर कान्स्टेविल बेरवन ने सम पर आक्रसणश किया 
और उसे नष्ट भ्रष्ट किया | कदे बार टाइेबर नदी के जलपज्ाव से ड्ब 
गया और कदे बार सूकम्पे! से टूट फूट गया । परन्तु हमें अवश्य 
मेकीविली का देशषारोापण स्मरण रखना चाहिये जिसने निजकृत 
ल्‍्फारेन्स के इतिहास में कहा है कि इटेली पर किये गये लगभ्षग 
सब हो असभ्य आक्रमण पोदरिया के निमंत्रणा द्वारा हुए थे जिन्हें ने 
सन सैनाओ के बला भेजा था | गाशण, वैण्डल, नारमन, और मुसल- 
माने ने इटेली देश के नहीं सत्यानाश किया, वरन्‌ पोषों और 
उनके भतीजों ने रेशस नगर के! उजाड़ डाला +* उतर खंडहरों से चूने 
के भट्ठों का पेट सरता था और पुरानो इसारतें इटलो नरेशों के 
महले के लिये पत्थर को खाने है! गदे थीं; और पुराने संदिरों के 
सामान से गिरजाघर सजाये गये थे। 

गिरजाघर संदिरों ने सामान से सजाये गये ? इसी कारण ते 
पाप लेाग उसके उत्तर दाता समफ़रे जाना चाहिये। अति ऊत्तम कारिन- 
थियन स्तंभे! से महात्माओं को प्रतिमाए बनाडे गई थीं! मिश्र देश 
के भव्य सूच्याकार स्तंभ पाप लोगों के लेखें। से अनादरित किये 
गये थे । सिवरस का छिप्टीज़ोनियम, सन्‍टपोटर के भ्षवन के हेतु 
मसाला के लिये उजाड़ दिया गया था । पेथियन को काँता को छत 
गला कर देवदूत के समाधिस्थान के सजाने के लिये स्तंत्त बनाये 
गये थे । 

बिटवे के वड़े घंटे ने जे। कैपोटाल के बुज में लगा हुआ था 
बहुत से पोपों को स॒त्यु की सूचना दी थी, और भवनों का अपवित्नो- 
करण और लेोगे। का भ्रष्टाचारोी-करण चला हो जाता था। पोपषों के 
समय का रोस तगर पुराने रेश्म नगर के लिये काई आदर न प्रगट 
करता था, वरन घृणा प्रगट करता था। पाटोफ लेाग रेशसन सदझषटों 
के अचीनरूथ काय्ये कतो रहे थे, तदनन्‍तर फ्रेक्रिश राजाओं के 
सहायक रह चुके थे और तदननतर यूरोिप के स्वछनन्‍द्‌ न्यायाधीश 
रह चके थे। उनका यह शासन विधान अब अन्य जातिये की भांति 
परिवर्तित है| चुका था, ओर उसके सिद्ठान्ते, विषयाँ और अधि- 
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करे में पूर्ण परिवतेन हे। चुका था । केवल एक ही बात अथोत्‌ 
असहनशोलता में कुछ परिवर्तेनन हुआ था। यूरोप के चामिक 
जीवन का केन्द्र होने कर दावा करके पोप का शासन सदेव बड़े हठ 
के साथ किसी अन्य चर्म के अस्तित्व को सहन नहीं करता था 
तब भी देने अथात्‌ राज्यनेतिक और अध्यात्मिक दुशाओं में बह 
नसर से बिगड़ा हुआ था। इरैससिस और ल्यूथर ने पोपषों कऋत देव 
ईनिन्दाय सुन कर बढ़ा आशच्य्ये किया था और उस नगर को ना- 
स्तिकता देख कर कांप उठे थे । 

रेनके नामक इतिहासकार ने, जिसका में इन घटनाओं के लिये 
बहुत ऋणो हूं, उस बड़े राज्यनगर के भ्रष्टाचरण का बहुत अच्छा 
वणन किया है । अधिकतर पोष लोग अपने चुनाव के समय तक 
बूढ़े हे! जाते थे, इसलिये उनके अधिकार सदेव दूसरों के हाथेंं में 
चले जाते थे। प्रत्यंक चनाव, आशा और प्रतीक्षाओं के कारण, 
एक 'िद्रीह सा हो जाता था। जिस समूह में प्रत्येक जन उन्नति 
करना चाहता है और सब हो जन सब हो पदें के अभिलाषी होते 
हैं उसका आवश्यक फल यह होता है जि प्रत्देक मनुष्य दूसरे को 
पोछे हटाने में लग जाता है। यद्यपि उस नगर की आबादी रिफार- 
मेशन के प्रारमक्ष में घट कर ८०००० रह गदे थीं, तब भी बहुत 
से पदाधिकारों लोग थे और उनसे भी अधिक उत्त पद के अभिलाषी 
लोग थे । पानूटिफ का पद्‌ पाने में सफल सनोरथ मनुष्य के हाथ में 
हज़ारों पद देने का अधिकार रहता था । उनमें से बहुत से पद ऐसे 
होते थे जिनमें से पदाधिकारी लोग अखेदित रोति से निकाले हुये 
होते थे और बहुत से पद बेचने के लिये नये बना लिये जाते थे । 
पदामिलायोी को योग्यता ओर इसानदारो को कभी जांच नहीं की 
जाती थी, जिन बातें! पर बिचार किया जाता था वेयेयीं फक्ि 
उसने समाज को क्या सेवा को है वा कान २ सी दैव'य करने यीग्य 
है? अपने चनाव के लिये क्रितना रुपया दे सकता है ? एक अमेरिका 
निव/सो पाठक इन सब बातें को भ्रलीभांति जानता है, क्येकि 
प्रत्यंक प्रेसीडेंट के चनाव में वह इसो प्रकार की बातें देखता है। 
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शक्षां को ओर से पोष का चनाव उसो भ्रांति होता था जैसे जातीय 
सभा को ओर से अमेरिका के प्रेसोडंट का नाम निबाॉचन होता है। 
दोनो दशाओं में देने के लिये बचहुत से पद होते हैं । 

“बलियम आफ सारुसबरोी कहता है कि मेरे समय में रोसन 
लोग घन के बदले हो सत्य और परद्ित्र बसतुए बेचते थे। उसके 
समय के अननन्‍्तर कुछ उन्नति नहों हुई । घार्मिक सम्प्रदाय श्रष्टाचारी 
हो कर रुपया कमाने का द्वारा हो गदे । इटलो में बहुत रुपया इफट्ठा 
किया गया, इदेगिदे बाले और अनिच्छक देशे! से भरी अनेक प्रकार 
के बहाने से बहुत घन खोंचा गया। इन ढंगे में से सब से अधिक 
ह्ानिकारों ढंग पाप हेतु मुक्तिपत्रों को विक्री ही थी। रोमन चसे 
लोगे को लूटने का एक हुनर हो गया था । 

एक सहस्त्र वर्ष से अधिक तक मुख्य घम्मोध्यक्ष लोग उस नगर के 
शासक रहे थे । वास्तव में उस नगर में बहुत से ऐसे भी 'बिनाश 
'काण्ड हुये थे जिनके लिये वे चमोध्यक्ष उत्तरदाता न थे, परन्तु इस 
बात के उत्तर दाता वे अवश्य थे कि उन्हेंने ठस नगर की साम्पत्तिक 
औरर सदाचार सस्‍्बन्धी उन्नति करने के लिये कभी कोदे बलवान और 
लगातार उद्योग नहों किया | इस विषय में संसार के लिये उत्तस 
उदाहरण होने के स्थान में वह एक चृणास्पद्‌ दशा का उदाहरण हो 
गया । घोरें २ खराबी बढ़तो ही गदईे, यहां तक कि रिफारमेशन के 
समय में ऐसी दशा थो कि कोई पब्रित्रात्सा विदेशी ऐसान था जो 
लसे देख कर कांप न जाय । 

पोव शासन ने, जिज्ञान को अपने फूठे दावों के बिलकुल विरुद्ध 
कहते हुये भो, पिछले दिनें में कला काशल को उत्त जना देने की 
ओर अपना ध्यान लगाया था। परन्तु गान विद्या और चित्र विद्या, 
सनुष्य जीवन के उत्तम शंगारिक पदार्थ होने पर भो, कोई ऐसी 
बलवान शक्ति नहीं रखतों जो एक शक्तिहोन जाति को शक्ति सम्पन्न 
जाति बनादें, मार न वे कोई ऐसी बिद्याएं हैं जो सदेव काल के 
लिये जातिये! को साम्पत्तिक भलाई वा सुख शान्ति को निश्चित 
कर सर्के । इसलिये रिफारसेशन के समय में एक विचारबान सनुष्य के 

श्घ्‌ 
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बिचारों के अनुसार रोम नगर ने अपनी सब जीवन शक्ति खो दो 
थी । अब वह संसार की पदाथिक वा घार्मिक उन्नति का स्वच्छन्द 
न्‍्यायकतों नहीं रह गया था । साम्राज और संयुक्त राज्य के उन्नति प्रद्‌ 
सिद्दान्तों के स्थान में उसने पोप शासन के अबड्धि ष्ण सिद्धान्त स्थापित 
किये ये । वह दिखाव में पवित्र और कलाकुशलू देख पढ़ता था। 
दस दशा में बह उन्हीं सुन्दर खत शरोरो के समान था जो अब भो 
हम कै परिसनी के तहखानें में घंघट काढे हुये स्तात्रग्रंथ था मुरफ्राये 
हुये फल हाथ में लिये देखते हैं । 


इस सनातन नगर के इस दुश्यकों छोड़ कर ( अथात जो कुछ 
रोसन देसादे थर्मे ने स्वयं रोस नगर में किया था ससका बिचार 
छोड़ कर ) अब हम सर्वे यूरोप महाद्वोप को ओर फकते हैं। अब 
हम उस प्रथा का उच्चा सूल्य निश्चित करने का उद्योग करते हैं जो 
समाज की मुख्य पथदुशंक थी । अब हम उसके फले से उसको जांच 
करते हैं । 


जातिये को सुख समुपत्ति विषयिक दशा उनके सनुष्य गणना 
सम्बन्धी परिवतनां से भली भांति प्रगट होतो है। शासन 'बिचानोें 
का प्रभ्नाव प्रजा पर बहुत कम पढ़ता है, परन्तु शासन नीति उनपर 
पूर्ण अधिकार कर सकती है । 


जिन ग्रंथकारों ने इस विषय को ओर ध्यान दिया है उनहेंने 
भलोभांति दशोया है कि मनुष्य गणना के परिवर्तेन जाति की 
उत्पादक शक्ति की समता और जीवन निवोह को कठिनाइयों पर 
पिफ़रर हैं । 

“जाति की उत्पादक शक्ति” से वह शक्ति समफ्री जाती है जो 
जाति को गणना बढ़ाने में प्रगट होती है । यह शक्ति कुछ २ देश की 
जलवबाय पर भी निभर है, परन्‍त यूरोप की जलवाय में चौथी और 
सोलहवीं शताड्दयां के बीच में अधिक परिवतेंद न होने के कारण 
हम सान सकते हैं कि उस द्वोप को यह उत्पादक शक्ति.( उस समय 
सें लिसका हम विचार कर रहे हैं ) परिबतित नहीं हुड्ढे । 
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“जीवन निवोह को कठिनाइये से वे कठिनाइयाँ ससफ्री जातो 
हैं जो ठयक्तिक अस्तित्व का सार संभार अधिक कठिन बना देती हैं । 
भोज्य पदार्थों, कपड़े, और 'निवासस्थानाों की कमो, अनुपयोग्यता 
ओर अपूणता उन कठिनाइये में परिगणित हो सकती हैं । 

यह भो ज्ञात है कि यदि ये कठिनाइयां बहुत कम हो जायें तो 
लत्पादक शक्ति २९ वर्ष मे द्विगणित हो सकती है । 

ये कठिनाइयाँ दो प्रकार से अपना काम करतो हैं। (१) शारोरिक 
रीति सै, क्‍्येंकि वे उत्पत्ति की गणना कसम कर देती हैं और रूब 
की आयु को घटा देती हैं । (२) मानसिक रोति से, क्येकि सदाचरणी 
जै।र विशेष कर घामिक जाति में, वे विवाह को रोकती हैं, अथोत 
जब तक लोग यह नहों सकफक्न लेते कि हम अपने बाल बच्चों का 
पर्ण भ्रार उठा सकगे तब तक वे लोग उस क्षार के लेने से इन्कार 
फरते हैं । इसी से उस बहुमान्य घटना को व्याख्या होजातो है 
कि किसी विशेष समय को विवाह गणना भेज्य पदार्थी के सूल्य से 
एक चनिष्ट सम्वन्ध रखती है । 

पले।ज्य पदाथो को बढ़तो के साथ ही साथ मनुष्य गणना की भी 
बढ़ती चलती है, और बासुतव में उत्पादक शक्ति में ऐसी शक्ति हेने 
के कारण हो वह ( लेगा पर निरन्तर दबाव डाल कर ) भाजन 
मिलने के उपायों के दबा लेतो है। ऐसी अवस्यथाओं में अवश्य ऐसा 
हेाता है कि कुछ घन होनता है! जातो है। ऐसे ठ्यक्ति पंदा हे! जाते 
हैं जिन्हें अवश्य भूखे सरनर पड़ेगा 

भिन्न २ देशो की जन संख्या में जे! परिवतेन हुये हैं उनके उदा- 
हरणें को भांति जस्टीनियन के युद्वों के फल से इलटो देश को जन- 
संख्या की सहान कसो, हेश्वर वादियों के ऋणगड़े द्वारा उत्तरोय 
एफ़रिका का उजड़ना, सुसलसानो सत को स्थापना से उसका फिर 
आवाद होना, और फ्यूडल प्रथा द्वारा सर्व यूरोप की जन संख्या को 
बढ़ती, वर्णन को जा सकती है । क्रूसेडों ( घसे युद्टीं ) द्वारा बहुत 
कमी हुईं; केवल इस हेतु नहों कि अगणित सेनिक मारे गये, वरन इस 
हेत से क्री कि बहुत से विवाह योग्य युरुषों ने भी युद्ध के कारण 
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विवाह न किया । ऐसे हो परिवर्तेत अमेरिका महाद्वीप में भी हुये 
हैं। जिन स्पेन वालें ने सम्य इंडियन्स ( अमेरिका के आदिस 
निवासी ) के निराश कर दिया, उन्हीं की मारकाट और अत्याचारी 
निदंयता से मेकक्‍्सीके! की जन संख्या बहुत शोच्र बीस लाख घट 
गद्ढे । यही बात पेरू में भी हुई । 


नासेन विजय के समय इँगलेंड की जन संख्या लगभग बीस लाख 
के थी । पांच सौ वब्ष सें वह कठिनता सहित दूनी हुईं थी। ऐसा अनु- 
सान किया जा सकता है कि यह अबद्भ क दशा कुछ२ पोषों की उस 
गूढ नीति के कारण हुईं थी, जिसके अनुसार पादरियों में अविवा- 
हित रहने को प्रथा थी । उस नोति से “लचित उत्पादक शक्ति” पर 
अवश्य प्रश्नाव पड़ा, परन्तु “वास्तिक उत्पादक शक्ति पर नहीं । जिन 
लेगा ने इस विषय की अच्छी भांति छान दीन की है उन्हें अब से 
वहुत पहिले पूर्णतः ज्ञात हे! चुका था कि प्रगट रूप से अविवाहित 
रहना सानो गुप्त रूप से दुराचारो हेाना ही है। विशेष कर इसी बात 
ने ग्रहस्थों के और इग्लेंड को सरकार को इस बात पर दृढ़ सरूमत 
कर दिया कि बेखानस विहाराश्रम सिटा दिये जायें । यह बात खुल्लस- 
खुला कही जाती थी कि इँगलेंड में एक लाख स्त्रियां ऐसी थीं जिनको 
घर्मेगुरुओं ने दुराचारिणी कर डाला था । 


मैंने निज कृत “अमेरिकन सिविल बार” नासक ग्रंथ से इस 
विषय में अपने कुछ विचार प्रगट किये हैं जिनके में यहां भी लउद्धुत 
करने का साहस करता हूं । ““तव इस जन संख्या क्री अबनीय दशा 
का क्या अथ है ? इसका अर्थ यह है कि, भेजन कठिनता से मिलता 
है, पहरने के कपड़े काफ़ो नहीं हैं, लाग मैले कचेले रहते हैं, निवास- 
स्थान ऐसे हैं जे ऋतुओं के अनुकूल नहीं हैं, सरदी और गरमी के 
प्रभाव से और विषैली ज्ञाफ से बहुत आदमी मरते हैं, रुवच्छता के 
नियम नहीं हैं, बेद हकोस नहीं हैं, देव भमन्दिर कृत नोरेिगगता 
व्यथे है, और अलौकिक चमत्कार जिन पर समाज का बहा भरोसा है 
केवल छल हैं; या संक्षेप में ये। कहिये कि इन सब दुःखा, आवश्य-. 
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कताओ और कष्टों को लम्बी सूची का खुलासा अथे थोड़े से “अधिक 
सत्यु” है। 

“परन्तु केवल इतना ही नहीं, वरन उसका कुछ और भी अधिक 
अर्थ है, अथोत्‌ सन्‍्तानों' की उत्पत्ति को कमी 4 और यह कमो क्या 
प्रगट करतो है ? यही न कि लोग विवाह नहीं करते, व्यक्निचारी 
जीवन बिताते हैं, गुप्त पाप करते हैं, और समाज का आचरण भ्रष्ट है । 


एक अमेरिका निवासी को, जे! एक ऐसे देश में रहता है जे 
अभी थोड़े दिन हुये एक अनन्त और अगमूय जंगल था, परन्त जे 
अब हाल में इतनी जन संख्या से भ्रर गया है कि प्रत्येक २४ बे में 
दुगुनी संख्या हे जाती हे » यह वास्तिक ओर अनिश्िचत जीवन का 
म्रयंकर अपठ्यय अवश्य ही ऐक महाब आश्चये प्रद घटना ज्ञात 
हे।गी । वह उत्सुकता से यह पूछने लगेगा कि वह प्रथा कैसी रही 
हे।गी जे! समाज को सुसाग दशोने और उन्नति करने का छल तेः 
करती थो, परन्तु जे! इस बड़े विनाश को उत्तर दाता कही जा 
सकती है। अपने प्रतिफलां की बढ़तो द्वारा यहु, महामारी और 
अकालें की भी उत्तर दाता समफ्री जा सकती है । छली इस लिये 
कहा क्योंकि लोग वास्तव में विश्वास करते थे कि वह प्रथा उनके 
सर्वोच्च लौ किक स्वार्थ साधन करा देती थी । उस समय से इस समय 
में अब कितना भेद है | इंगलेंड में अब उतनी हो भूमि उस समय की 
जन संख्या से दश गुणी जन संख्या का पालन पोषण करती है और 
अगणित सनुष्य बिदेशें के भेजतो है । जो सनुष्य प्राचीन समय पर 
आदर की द्वष्टि डालता हे! उसे स्वयं अपने चित्त में निश्चय करना 
चाहिये कि ऐसी प्रथा किस योग्यता को रहो हेगो”। 

यूरोप को जन संख्या में इस भांति के परिवतेने के साथ हो 
साथ निवारुस्याने में भी परिवतेन हुये हैं। रोसन राज्य से देसाई 
अमे को स्थापना होने के समय से जन संख्या के केन्द्र उत्तर की ओर 
है। गये थे । उस ससय से अब कला कैाशल सम्बन्धी उद्योग फे बढ़ 
जाने के कारण वे केन्द्र पश्चिम को ओर हे! गये हैं । 
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अब हम कुछ अधिक सूदम दृष्टि से लन कठिनाइयें को प्रकृति 
को जांच कर गे जिन्हें। ने इस भांति एक हज़ार व्ष तक यरोप की 
जन संख्या को बढ़ने न दिया । इस सहाद्वोप को भूमि अधिकतर 
पथह्ीन जंगले से ढकी हुं थो । बेखानस निवासाश्रम और बड़े नगर 
केबल कहीं २ थे । तराइयें। और सरिता तले में छोटो २ फा्डियां थों 
जे। कभी २ सैकड़ें। मोल तक हुआ करतो थीं और जहां से रोग- 
कारक विषेली भ्ाफ निकला करती थी और दूर२ तक दुष्ट ज्वर 
फेलाती थी। पेरिस और लन्दन में लकड़ी के ऐसे मकान थे जा मिट्टी 
से छपे रहा करते थे और ठतृण वा गुदलें से छाये जाते थे । लनमें 
खिड़कियां नहीं हेती थीं और आरा-कल के अन्वेषण समय तक 
बहुत ही कम घरों में लकड़ी के फशे थे । दरोी क़ालीन का ऐश ते 
कोदे जानता ही न था। उनकी जगह कमरे में पयाल जिझछा कर कास 
निकाला जाता था । घुआराभी न थे । कम दे घन वाले और अमने।- 
रजक अलाओं! का घुआं छत के एक सूराख द्वारा निकला करता था । 


ऐसे चरोा में ऋत को सरदी गरमोी से कोई बचाव न हिीता था 
पानो निकालने का कोई उद्योग न किया गया था, बरन मेला पानी 


ओर कूड़ा करकट केंवल घर के बाहर फंक देते थे । पुरुष, स्त्री, बच 
एक ही दालान में सेति थं । बहुचा पालतू पशु भी उनके सहबासी 
होते थे । घर भर को ऐसी गड़बड़ में यह बात असम्भ्रव थी कि 
लज्जा वा सदाचरण रोति ठीक रोति से स्थापित रक्‍्खी जा सके । 
पयाल से भरे हुये गद्दें बिछोना होते थे और एक लकड़ी का डंडा 
तकिया का काम देता था | शारोरिक स्वच्छता बिल्कुल कोई जानता 
हो न था। राज्य के बडेर पदाधिक्वारो, यहां तक 'कि क्ेंटरबरी के 
धरसोध्यक्ष सरोखे बड़े २ अधिकारो भी चोलरों और जुओं के घर बने 
रहते थे। ऐसा कहा गया है कि यहो दशा टासस ए वेकेट' की थी 
जे कि इं ग्लेंड नरेश का बड़ा भारी प्रति दन्दी था। शारौरिक अ- 
रुवच्छता छिपाने के लिये सुगंचित पदार्थ आवश्यकोीय सीति और 
बहुतायत से काभ में लाये जाते थ॑ । नागरिक लाग चसमडे के कपडे 
प्रहिनते थं, जे! सदेव मेले कुचैले हेते हुये भी बहुत वो! तक ठहर 
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सके । जे। सनुष्य सप्ताह सें एक बार भो सांस भेजन प्राप्त कर सकता 
था वह अच्छी दशा वाला गिना जाता था । गलियों में पानी बहाने 
फी नालियां न थीं । वेन खरजेदार थीं न दोपकही थे । संध्या 
हेने के बाद लोग अपनी २ कोठरियों के किवाड़ खोलते और शिष्टा- 
चार रहित हेकर गृहस्थोी का सेला पानी बाहर फंकते, जिस से उन 
राहगोरों के बड़ा कष्ट हेता जिनके उन तंग रास्तों से धुचलो 
लालटेन लिये हुये आना जाना पड़ता था । 


एनीससिलवियस, जो कुछ दिन वाद द्वितोय पियस के नाम से 
पोप हुआ और इसी कारण वह एक बड़ा योग्य जार अपक्षपाती 
लेखक हुआ, अपनी एक यात्रा का एक बहुत सरुपष्ट वर्णन छोड़ गया 
है, जो उसने १४३० दे के लगभग इँगलेश्ड तक को थी । वह वर्णन 
करता है कि किसाने के घर चुना रहित पत्थरों पर पत्थर रख कर 
बने हुये थे। छतें घास फूस को थों और सुखाकर कटोर 'किया 
हुआ बेल का एक चसड़ा ट्वारकपाट का कास देता था। भ्ेजनों के 
लिये मोटे अनाज, जैसे सटर इत्यादि ओर पेड़ों को छाल तक कास में 
लाई जातो थी । कहीं २ तो लोग रोटो जानते हो न थे । 

गदले से बनी हुईं और मिट्टी से छपी हुईं कोठारियां थीं। घर 
टहियें से बनाये जाते थे, चुंओरा रहित कच्चे कोयले के अलाब थे 
जिनसे चंंआ निकल ही नहीं सकता था। शारो'रिक और सदाचरण 
सस्बस्धी अपबिन्रता सै, तथा खटसल, चीलर इत्यादिकों से भरो 
हु तंय कोठरियां थीं। सरदी से बचने लिये किसान लोग अपने 
अंगे पर घास तथा पयाल के पूले लपेट लेते थे, और भ्रयंकर ज्बर 
पीड़ित किसानों के लिये सिवाय देवस्थान कृत इलाज के और 
कोई सहायता का प्रबन्ध न था ! तब भला केैते सम्भव था कि जन 
संख्या बढ़ सके ? 

तब क्या हमें इस बात पर आशवचये करना चाहिये कि सन 
१०३० ई० वाले अकाल में मनुष्य का सांस पकाकर बेचा जाता था । 
वा इस बात पर कि सन्‌ १९२४८ दे० वाले अकाल में लन्दन में भूख से 
१३००० सनुष्य सर गये कोई 'िस्सय प्रगट करना चाहिए ? क्याहमें 
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उस सात पर आशएचर्य करना चाहिए कि छेग के कतिपय आकऋमणो;ं 
में इतनी अधिक सृत्यु हुईं कि जीवित मनुष्य झतकें को दफना 
नहीं सकते थो? उस स्ेग से जो सन्‌ १३४८ ह० में पूरी य॒ देशों से 
ठयापारी सगों द्वारा आया था, और सब यूरोप में फेल गया था 
आऋंस देश की एक तिहाई जन संख्या विनष्ट हो गे थी । 

किसानो की और नगर निवासी जन साधारण को ऐसी दशा 
थी । भले मनुष्यो' की भो इससे कुछ अच्छों दशा न थी ““विलियस 
आफ सारुसबरी” एंग्लेसैक्सन लेगें के नोच पन्त का वर्णन करते हुये 
कहता है कि “उनके भले मनुष्य लाोग, जो बढ़े पेट और ब्यक्िचारों 
छुआ करते थं, कभी गिरजाचरों में नहों जाते थ, वबरन्‌ प्रातः 
कालिक बंदनाएं और सावजनिक बंदनायथ एक जल्दीबाज़ पुरोहित 
उनकी कोठरियोां हो में उनके उठने से पहले और बिना उनके सुने 
हुये ही उन्हें पढ़ कर सुना जाता था । जन साधारण अधिक शक्ति- 
बान मनुष्यों के शिकार थे । उनकी समूपत्ति छीन ली जातो थी, उनके 
शरोर दूर देशों में ले जाये जाते थे और उनकी अबिवा'हिता कुमा रिया 
या ते वेश्यालयें में पहुचाई जाती थों या दासियों को भांति 
बंच डाली जाती थीं | रातदिन सद्य पान करना हो सब का कास 
था | इस हेतु वे बुराइया जो सद्यपान की संगिनो हैं पेदा हुई और 
उन्होंने पुरुषों को ज़नाना बना डाला । बैरन लोगे के क़िले लुटेरे के.. 
लिये गुफाय हो रहो थों । एक सैकक्‍्सनइतिहास कत्तो वह हाल लिखता 
है जिस भांति पुरुष और सित्रयां पकड़े जाते थं और उन क़िलों में 
लाये जाते थे | अँगूठां वा पेरों के बल लटकाये जाते थे। उनके शरोर 
से आग छुवाई जाती थो, गांठदार रस्सियाँ उनके शिरेो' में लपेटी 
जाती थीं और घन आकर्षण के लिये बहुत से अन्य क्रांति के कष्ट 
दिये जातेथ । 

यूरोप भर में बड़ेर और लाभकारी राजनेतिक पदों पर पादरी 
ही भरे थे | प्रत्येक देश में दो प्रकार का शासन था अथोत, (१) 
देशी रोति का जे! लौकिक राज्य करते थ॑ और (२) विदेशी रीति 
का जिससें पेपष का अधिकार साना जाता था। यह रोसन प्रत्नाव 
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स्वभावत: स्थानिक प्रन्नाव से बढ़ कर था । और एक मनुष्य को 
सर्वोपर इच्छा सब सहाद्वोीप की जातियें पर एक साथ प्रगट करता 
था, और अपनो मज़बूती और ऐक्य के कारण बहुत शक्तिवान हैे। 
गया था। स्थानिक शासन अथोत्‌ देशीय राजाओं को प्रभाव अवश्य 
ही बलहोन था, क्योंकि बह साधारणत: पक्षेसो राज्यों की प्रति- 
स्पर्दाओं और राज्य सिंहासनाभिलाषियोां के चातृय्येय॒क्त विरोधें 
से बलहीन कर दिया गया था । किसो एक मौके पर भी यूरोप के 
म्िल्न २ राज्य अपने एक शत्रु के विरुद्ु मिल कर कास नहीं कर सके । 
जब क्री इस भांति का कास पडा तब वे चात॒य्येता से एक२ करके 
आक्रमित किये गये और अधिक तर पराजित हो किये गये । दिखाने 
के लिये ते पाप के हृस्तत्ञेप का तात्पयं सर्व लागें की आचरण 
सम्बंधी भलाई के पुष्ट करना था, परन्तु वास्तविक तात्पय्यं बहुत 
सा घन वसूल करने और बहुत से पादरियों को परवरिश करने का था । 
इस भांति जे! घन खींचा जाता था वह बहुचा उस घन से कद्दे गुना 
हाता था जे देशोय राजा के ख़ज़ाने में जाता था। इस भांति, उस 
समय पर जब चौथे इनेसंट ने इंगलेंड को घर्स सम्प्रदाय से इटली 
निवासी ३०० अधिक पादरियें के पालन पोषण के लिये चन सांगा था 
और यह कहा था कि मेरे एक भतोजे के ( जे! केवल एक बालक था ) 
लिंकन के बड़े गिरजाघर में आदरणीय पद्‌ मिलना चाहिए, यह 
खात जानी गद्े थी कि जे। चन परदेशी पाद्री इँगलेंड से प्रति वर्ष 
खींच लेजाया करते थे उ8 घन से तिगुना थां जे। स्थानीय राजा के 
काश में जाता था। 

इस पभ्रांति जब ऊंचे दरजे के पादरो लोग ते प्रत्येक पाने योग्य 
राज पद के ले लेते थे, और छोटे दरजे के पादरी अपने दास दासियों 
की गणना से हो बढ़ जाने का उद्योग करते थे, ( लेग कहते हैं कि 
किसी २ पादरी के अधीन २८००० से कस गुलास न थे ), तब 'भिसमंगे 
फ्क़ोर चारो ओर घूमते फिरते थे और निर्घेन सनुष्यों के पास जे 
कुछ बच रहता था उसमें से भी हिस्सा लेते थे । अनुत्पादकों का 
समूह बहुत बढ़ गया था और वे विदेशोीय शक्ति को अधचोनता मानते 
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हुए और बिना काम किये हो जीवन व्यतीत करते हुये, मेहनत 
करने वालों को मेहनत के फलों का खाते उड़ाते थे । इस हेत 
इसके अतिरिक्त और कुछ हाही नहों सकता था कि छेटे छेटे कषि- 
छेत्र बड़े २ राज्यों में सरेव के लिये विलोन हे। जाये और चनहीन 
मनुष्य घोरे २ अधिक घन हीन हे।ते जायें, और जाति उन्नति से दूर 
रह कर लगातार बढ़ता हुआ भ्रष्टाचरण प्रगट करने लगे । सन्यासियें 
के आश्रों के बाहर-सानसिक लबन्नति का कोाडे प्रवन्ध नहीं किया गया 
था औरर बारुतव में चामिक सम्प्रदाय का प्रभाव गृहस्थों के इसके 
विरुद्ु रखना चाहता था, क्योंकि इस समिद्दठान्त के सब लेगे ने समान 
लिया था कि “अज्ञानावस्था हो भक्ति को जननो हैं” । 

रोम के जन साधरण और सम्राट को यह रोति थी कि सब ही 
बाहरी प्रान्‍्तें से पक्कू पुलां और मढ़के द्वारा शीघ्र अआवागसन हुआ 
करे । सैनाओं का यह एक मुख्य धर्म था कि वे पुल और सड़कें बनाया 
कर और उनकी मरम्मत किया कर । इस काम से रास का सैनिक 
अधिकार सुरक्षित था । परन्तु रास निवासी पेपें का राज्य 'मिन्न 
सिद्दानत सूलक हेने के कारण ऐमी बस्तुओं को कुछ आवश्यकता न 
रखता था । इस हेतु यह कास स्थानोय राज्यें के लिये छेाड़ दिया 
गया था और वे भी उसे न करते थे । इस लिये चारे। ओर की सहडके 
अधिकतर लगक्षय अगमूय रहा करती थीं । चोंजों के लाने और 
लेजाने का साधारण द्वारा बेले से आकर्षित भरट्टे छकड़े थे जे अधिक 
से अधिक तोन या चार मील प्रति घंटे चलते थे, और जहां कहीं 
नदियों के किनारे २ नावों को सवारी नहीं मिलती थी वहां व्यापारी 
सामान ले जाने के लिये डांक के चोड़े या खच्चरों ही से काम लिया 
जाता था जे। कि उस समय के छेटे से व्यापार के लिये उचित द्वारा 
था । परन्तु जब कभो बड़ो२ फोजे का कहीं जाना पढ़ता था तब ये 
कठिनाइयां अलुल्लंघनोय है| जाती थीं । कदादित्‌ इस बात का एक 
अति उत्तम उदाहरण पहले घम-येाद्वाओं की यात्रा की कथा में 
पाया जा सकता है । इन आवागमन की रुकावट ने सर्वे साधारण 
को अज्ञानावस्था के बढ़ाने में बड़ा प्रभाव डाला था। एकाकी सनुष्यें 


( रव्३ ) 


को यात्राय बिना बहुत हानि उठाये है। ही नहीं सकती थीं, क्योंकि 
केाद ऐसा जंगल वा दुलदुल न था जहां लुटेरे डाकू न रहते है । 

हर ओर अपढ़ अवस्या के फेलने से सिथ्या विश्वास की उन्नति 
के। सुअवसर मिड गया और तमाम यूरोप महाद्वीप लज्जास्पद अलौ- 
किक चमत्कारेों से प्र गया | सब ही रास्तों पर यात्री लोग उन सन्त 
सहात्माओं को ससमाचियेां तक यात्रा करते फिरते थे जे। निज कत 
रेशग निवारण कामे के हेतु प्रमिद्दु हे गये थे । सरेव से घामसिक स- 
र्प्रदाय की यह नोति रही है कि वह वेद्यों और बवेद्यक विद्या के 
हते।त्साह करतो रहो है, क्येाकि बेद्य लोग समाचियों के लाने और 
चढ़ौनिये) में बहुत कुछ अवरेाच करते थे । समय ने इस प्राचीन 
लाभकारों छल के अब उसके ठीक मूल्य तक पहुंचा दिया है। 
अब इन पविन्न स्थानों सें से कितने रुथान यूरोप में सफलता सहित 
काम कर रहे हैं ? 

जे। रोगो इतने बोसार हेते थे कि चल न सकते थे वा हटाये 
* न जा सकते थे उनके लिये सिवाय उन प्रत स्थाने के औरर केादे 
इलाज हो न था, अथोत्‌ 'पेटरनास्टर' या एव! के प्र तस्थानें ही तक 
उनको दौड़ थी । रोगों के रोकने के लिये गिरजाचरों सें प्राथेनाय 
सबन्निवेिशित को जाती थीं, परन्तु स्वच्छता के कोई उपाय नहों किये 
जाते थे । ऐसा ख्याल किया जाता था कि पादरियों को प्राथनाओं 
द्वारा सड़े कूडा करकट से भरे हुये शहरों में छेग न आने पावेगा, और 
लन्हीं के द्वारा वषों और सूखी ऋत भी बुलाई जा सकतो है, और 
ग्रहर्णाी वा घूमकेतुओं के बुरे प्रप्नावों से रक्षा मिल सकेगो । परन्तु 
१४४६ दे० में जब हेलो का घूमकेतु निकला तब उसका रूप ऐसा बड़ा 
था कि यह आवश्यकता पड़ी कि स्वयं पेप सहाशय उसका अवरोच 
कर । पाप ने उसको मंत्रों से काडा और वह आकाश से निकाल बाहर 
किया गया । वह घूमकेत ठतोय कैलिफ्सटस के मंत्रों से डर कर 
शून्याकाश के वितल में जा छिपा और फिर 9३ वर्ष तक लौटने का 
साहस नहीं कर सका । ्् 

इन ससाथियें कृत रोग निवारण और प्रेत कृत इलाजें का 


( रट४ ) 


प्राकृतिक सूल्य सृत्यु संख्या द्वारा निश्चित किया गया है | सन दिने में 
मृत्यु संख्या सम्भवत: तेदेस में एक थी, और. अब वरलेमान समय की 
प्रभावशाली रोति के समय में चालीस में एक है । 

यूरोप को सदाचारो दशा का उदाहरण भली भांति उस समय 
मिला जब केलम्बस के साथिये द्वारा वेस्ट इंडोज़ का फिरंग मामक 
शाग यूरोप में प्रचारित हुआ । वह रोग बड़ी शोघ्रता के साथ फेल 
गया । सब श्रेणियें के लेग अर्थात्‌ पवित्र पिता दशम लियेए से लेकर 
गलियें के भिखमंगे। तक उस लज्जास्पद्‌ रोग से ग्रश्ित हुये । बहुते 
ने अपनो इस मुसोबत के लिये यह वहाना बताया कि यह रोग स्वेत्र 
ठ्यापी है जे! हवा को बनावट में कुछ खराबी आजाने से पैदा हुआ 
है, परन्तु वास्तव में उसका प्रचार सनुष्य को बनावट में उस कमजोरी 
के कारण था जे। उन घम गुरुओं से को न हटाई जा सकी थी जिनकी 
शिक्षा में वे रहते थे । 

पवित्र स्थानों के जैषयेय गुणों में विशेष स्मारके के जैषचेय 
गुणों के भो मिला देना चाहिये। ये रूमारक कभी २ बहुतही घविलक्षण 
प्रकार के होते थे। कहे एक सठ ऐसे थे जहां हज़रत देसा का कांटों 
खाला सुकुट था। ग्यारह सठों से बह भाला था जिसने हज़रत देसा 
को बगल के छेद डाला था । यदि कोई मनुष्य इस बात के कहने का 
साहस करता कि वे सब वहो सच्चा भाला नहीं हे। सकते ते वह 
नास्तिक कहा जाता | घ्स युट्टों के समय में नादेट टेम्पलर लोगों ने 
'जिशेसेलम से कुमारी मरियम को दूध को बोतलें युद्दुकारी फैजों में 
ले जा कर बड़ा लाभदायक ठ्यापार किया था । वे उन बातलों केः 
बड़े २ दामें पर बंच्ते थे। ये बेततले बड़े पवित्र श्नाव से बहुत से बड़े 
२ घार्मिक स्थानों में रक्खी गई थीं । परन्तु कदाचित इन सब छलें 
में से कोई भो घ्रष्टता में उस छल से बढ़कर न होगा, जे। जिशेशसेलम 
सें एक सठवालों ने किया था, जो देखने वाले! का पवित्र आत्मा की 
एक अंगुली दिखाते थे। वतेमान समाज ने चुपके ९ इन अपबादक 
वस्तुओं पर अपनो द्ण्डाज्ञा प्रचारित कर दी । यद्यपि उन्होंने किसी 
समय हज़ारों सत्यनिष्ट लोगों को पवित्र आल्मिकता केश पेषण 


( रण ) 


अधिकार बहुत बढ़ा दिया | उसने सम्प्रदायिक शासन को प्राचीन प्रथा 
के। हटा दिया जार उसके सार्वेजनिक गुणों को कहुड्ाकर उसे स्वतंत्र 
सास्राज्य बना दिया | ऐसा हेने से बिशप लोग रास के अचीन हे 
गये, और पांटीफ सब देसाहे संसार के पादरियां का स्वाच न्याया- 
चघोश बन गया । इसने उस बड़े उद्योग का मार्ग तय्यार कर दिया जो 
उसके अनन्तर हिल्डोब्रेंड ने यूरोप के राज्यों के बदल कर पोप 
को अधोनता में देश्वेर प्रभुत्व सूचक परोहितराज्य बना देने के 
लिये किया । हे 

सप्तम ग्रंगरोी ने, जे। इस बढ़े उद्योग का कत्तों था, जान लिया 
था कि उसको युक्तियां चधामिक सक्षाओं की सहायता द्वारा बहुत 
लत्तस रोति से काम में लाई जाती हैं, इस लिये उसने ऐसी सभाओं 
के करने का अधिकार पाषों जैर उनके बकोले! हो के लिये सीमा 
बटु कर दिया | इससे सहायता देने के लिये ल्यूका के ऐनसेल्म ने 
घामिक नियमों को एक नहे प्रथा निकाली, जिसमें से कुछ नियम उसी 
प्राचोन आईसोडोरियन जालो संहिता से लिये गये थे और कुछ 
नथोन सनगढंत थे। रास का सर्वोच्चाधिकार स्थापित करने के लिये 
केवल सर्वे जन सम्वंधी और घर्स सस्वंधी एक नवोन नियमावली के 
प्रचलित करने ही को आवश्यकता न थी, वरन एक नवीन इतिहास 
कभी गढ़ना पड़ा। यह इतिहास राजाओं के सिंहासलाच्युत और 
समाज बहिणष्कृत किये जाने के आवश्यक उदाहरण देता था और 
प्रसाणित करता था कि राजा लेग सदैव से पोपे' के अधीनस्थ रहे 
हैं । पापों के ठयवस्था पत्र इनजील को आयते के बराबर समक्रे 
जाते थे। अन्तत: पश्चिमीय संसार भर में यह बात मान ली गदे कि 
पेषप लेग देसाई घमं के आदि प्रचार के समय से सर्व सम्प्रदाय के 
लिये नियमकार रहे हैं । जिस भांति स्वच्छन्द राजा गण उसके बाद 
के समय में प्रतिनिचोय समाजों के नहीं सहन कर सकते थे, इसी 
भांति पेप राज्य ने भो ( जब वह स्वतंत्र साम्राज्य हेना चाहता 
था ) यह बात ज्ञात की कि विशेष २ जातीय गिरजाओं की चाशमिक 
सभाये तोड़ देना चाहिये और केवल उन सक्षाओं के हे।ने की आज्ञा 


( रट्३ ) 


को यात्राय बिना बहुत हानि उठाये है। हो नहीं सकती थीं, क्योंकि 
केाद ऐसा जंगल वा दुलदुल न था जहां लुटेरे डाकू न रहते है । 

हर झोर अपढ़ अवस्या के फेलने से सिथ्या विश्वास को उन्नति 
के। सुअवसर मिझ गया और तमाम यूरोप महाद्वीप लज्जास्पद अलौ- 
किक चमत्कारें से प्तर गया । सब हो रास्तों पर यात्रो लोग उन सन्त 
महात्माओं को ससाधथियां तक यात्रा करते फिरते थे जे निज कत 
रोग निवारण कामें के हेतु प्रमिद्दु है गये थे । सदेव से चासिक स- 
रप्रदाय की यह नीति रही है कि वह वेद्यों और बेद्यक विद्या के 
हते।त्साह करती रही है, क्योंकि बेद्य लाग समाधियोां के लाने और 
चढ़ौनियें में बहुत कुछ अवशेाध करते थे । समय ने इस प्राचीन 
लाभकारी छल का अब उसके ठोक मूल्य तक पहुचा दिया है। 
अब इन पवित्र स्थानों में से कितने स्थान यूरोप में सफलता सहित 
काम कर रहे हैं ? 

जे। राोगो इतने बीमार हेते थे कि चल न सकते थे वा हटाये 
* न जा सकते थे उनके लिये सिवाय उन प्रेत स्‍थाने के और केदे 
इलाज ही न था, अथोत्‌ 'पेटरनास्टर' या “एव के प्रे तस्थाने ही तक 
उनको दौड़ थी । रोगों के रोकने के लिये गिरजाचरों में आधेनाय 
सन्निवेशित को जाती थों, परन्तु स्वच्छता के कोई उपाय नहीं किये 
जाते थे । ऐसा ख्याल किया जाता था कि पादरियों को प्राथनाओं 
द्वारा सड़े कूडा करकट से भरे हुये शहरों में पेय न आने पावेगा, और 

नहीं के द्वारा वषोी और सूखी ऋतु भो बुलाई जा सकती है, और 

ग्रहण वा घूमकेतुओं के बुरे प्रभावों से रक्षा मिल सकेगो । परन्तु 
१४४६ दे० में जब हैलो का घूमकेतु निकला तब उसका रूप ऐसा बढ़ा 
था कि यह आवश्यकता पड़ी कि स्वयं पेप सहाशय उसका अवरेध 
कर । पाप ने उसको संत्रों से फ़ाडा और वह आकाश से निकाल बाहर 
किया गया । बह धूमकेतु ठतीय केलिफ्सटस के मंत्रों से डरे कर 
शुन्याकाश के वितल में जा छिपा ओर फिर ७३ वर्ष तक लौटने का 
साहस नहीं कर सका । 

इन समाधियां कृत रोग निवारण और प्रेत कृत इलाजों का 


( रण४ ) 


किया था, पर अब वे इतनो तुच्छ समफ़री जातो हैं कि किसी अजा- 
थयब॑ चर में रक्खे जाने के लिये जगह नहीं मिलती । 
क्‍ यूरोप भर सें घासिक सम्प्रदाय की संरक्षा में जे! इस क्ांति की 
बड़ी विफलता देख पड़ती है उसको क्या व्याख्या को जाय ? यदि 

रास में यूरोप महाद्वोप भर को अध्यात्मिक जैर पदाथिक मम्पत्ति 
के संरक्षण के लिये निरन्तर उद्योग शिया जाता ता यह फरलू न होता 
'जे। कि हुआ, और यदि पोटर का उत्तराखिकारी जे संसार फ्र का 
आचाय्ये समक्रा जाता था अपनी प्रजा की पवित्रता और सुख शान्ति 
के लिये दत्तचित्त हराकर काम करता ते! ऐसा न होता जैसा कि हुआ। 

इसको दठ्यारूया मिलना कठिन बात नहीं है। वह ठयारूया पाप 
जैएर लज्जा को कथाओंग में भरी है। इस लिये निम्नलिखित वाक्य 
खण्डे! में केयेलिक ग्र थकारों द्वारा प्राप्त विवेचक घटनाओं का देना 
हो में अधिक परुन्द करता हूं, और वास्तव में जहां तक सम्भव हागः 
में ठन घटनाओं का वर्णन उन्हों ग्रथकारों के शब्दे में रक्‍्खू गा । 

जे। कथा में वर्णन करना चाहता हूं वह एक संयुक्त राज्य का 
बदल कर एक स्वच्छन्द साम्राज्य है| जाने को कथा है। 

प्राचीन काल में प्रत्येक गिरजा के कार्य कत्तों विना इन विचार 
के कि सार्वजनिक समूप्रदाय से उनको सम्मति सब आवश्यक बातें 
में मिलतो है वा नहों, पूर्ण स्वच्छन्द्ता और स्वाचोनता के साथ 
ईनिज सम्बंधी विषयें का प्रबंध करते थे, अपनो पुरानो रीतियों और 
पसिद्धान्तों केश सुरक्षित रखते थे और सब प्रकार के फगड़े जे! सर्व समूप्र- 
दाय से असम्वंधित होते और बहुत आवश्यक हेते, त्रन्त अपने यहां 


ते कर लेते थे । 
नयीं शताब्दी के आरमुप्त तक शासन सम्प्रदाय की बनावट में 


कादे परिवर्तेन न हुआ था । परन्तु 4४४ हें० के लगपक्षग ऋन्‍्स के 
पश्चिस में आदेसोडोरियन जालो ससपत संहिता बनाया गया + इस 
जाली संहिता में लगभग एक सो फ्लूठे हुक्म प्राचोन पोपों के थे, 
और कुछ अन्य गिरजाघरों के बड़े पदाधिकारियों के 'मिथ्या वाक्य 
और कुछ चर्म सफ्ाओं के नियम थे । उस जालसाज़ी ने पाप का 


अधिकार बहुत बढ़ा दिया । उसने सम्प्रदायिक शासन को प्राचीन प्रथा 
के हटा दिया जार उसके सार्वजनिक गुणों को कछुड़ाकर उसे स्वतंत्र 
सास्राज्य बना दिया | ऐसा हेने से विशप लेग रेस के अचीन हे! 
गये, और पांटीफ सब देसादहे संसार के पादरियें का सवाच न्याया- 
चोश बन गया । इसने उस बड़े उद्योग का सागे तथ्यार कर दिया जो 
उसके अनन्तर हिल्डोब्रेंड ने यूरोप के राज्यों के बदल कर पाप 
को अधोनता में देश्वेर अभ्ुत्व सूचक पुराोहितराज्य बना देने के 
लिये किया । ह 

सप्तम ग्रंगरो ने, जे। इस बड़े उद्योग का कत्तों था, जान लिया 
था कि उसको युक्तियाँ चामिक सक्ाओं की सहायता द्वारा बहुत 
लत्तम रोति से काम में लाई जाती हैं, इस लिये उसने ऐसी सक्षाओं 
के करने का अधिकार पापा जैर उनके चकोले ही के लिये सीमा 
बहु कर दिया । इसमें सहायता देने के लिये ल्यूका के ऐनसैल्म ने 
घामिक नियमें को एक ने प्रथा निकाली, जिसमें से कुछ नियम उसी 
प्राचोन आदसीडोरियन जाली संहिता से लिये गये थे और कुछ 
नथोन मसनगढंत थे। रेस का सर्वोच्चाधिकार स्थापित करने के लिये 
केवल सर्वे जन सम्बंधी और धर्म सम्वंधी एक नवीन नियमावली के 
प्रचलित करने ही को आवश्यकता न थी, बवरन एक नवीन इतिहास 
भो गढ़ना पड़ा। यह इतिहास राजाओं के सिंहासनाच्युत और 
समाज बहिष्कृत किये जाने के आवश्यक उदाहरण देता था और 
प्रमाणित करता था कि राजा लेग सदैव से पाप के अधीनस्थ रहे 
हैं। पापों के ठयवस्था पत्र इनजील की आयते के बराबर समपरे 
जाते थे । अन्तत: पश्चिमोय संसार भर में यह बात मान ली गई कि 
पे लेाग देसाई चरम के आदि प्रचार के समय से सब सम्प्रदाय के 
लिये नियसकार रहे हैं । जिस भ्रांति स्वच्छन्दर राजा गण उसके बाद 
के समय में प्रतिनिधोय समाजों को नहीं सहन कर सकते थे, इसी 
भांति पाप राज्य ने भो ( जब वह स्वतंत्र साम्राज्य हेाना चाहता 
था ) यह बात ज्ञात की कि विशेष २ जातीय गिरजाओ की चार्मिक 
सभाये तोड़ देना चाहिये जैर केवल उन सक्षाओं के हे।ने की आज्ञा 
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देनी चाहिये ले पांटीफ लागे। की ठीक अचीनता में होती हैं । इस 
बात ने स्वयंही एक बड़ा भारी राज्य परिवतेन पैदा कर दिया। 

आठवों शताब्दी में रोम सम्बंधी एक दूसरो कल्पित कथा ने 
बहुत आवश्यक फल पैदा किये । वह कल्पित कथा ये थी कि राजा 
कांमर्टे नटाइन ने, कुष्ट रोग से अच्छा किये जाने के शुकराने में और 
सिल्वेस्टर नामक पोप से दोीकज़ित किये जाने की गुरुदक्षिणा में इटली 
जै।र पश्चिसोय प्रान्त पेप को प्रदान कर दिये थे, और अपनी अ- 
घोनता के चिन्ह की भांति उसने पाप की सादेसी की थी और पे 
के घोड़े को कुछ दूर तक टहलाया था। यह जालसाज़ी फ्रेंकिश राजा- 
ओए पर प्रक्नाव डालने के लिये की गद्े थी, जिससे उनको अपनी 
लचुता का ठोक ज्ञान हे जाय और उन पर प्रगट हो जाय कि घार्मिक 
समूप्रदाय को राज्यकोय अधिकार देने में वे अपनी ओर से कुछ नहीं 
दे रहे हैं, वरन्‌ केवल वही वस्तु फेर रहे हैं जे। वास्तव में उसी की थी। 

पेषप को इस नवोन संस्था का सवोधिक शक्तिमान यंत्र ग्रेशियन 
कृत घामिक स्मृति ( नियमावली ) थी, जे। वारहवों शताठ्दी के मध्य 
समय के लगक्षग प्रकाशित हुद्दें थी। बह समति जाली नियमों का 
संग्रह थी । उसके अनुसार स्व देसाई संसार, पेप शासन द्वारा, इटली 
निवासी पाद्रियों का राज्य था। वह ससृति प्रतिपादन करती थी 
कि मनुष्यों को दुबाकर भलाई कराना चारमिक नियमानुकूल बात है, 
और नास्तिकों को कष्ट देना और सारना और उनकी सम्पत्ति अपह- 
रण कर लेना उचित है, और समाजच्युत सनुष्य को सार डालना 
हत्या नहों है, और पेप सब नियमे के ऊपर अनन्त अधिकार रखने 
के कारण देश्वर पुत्र के बराबर है। 

इस अधिकार निसज्जन को नवोन प्रथा ज्यें २ उन्नति पाती 
गदे त्यों २ ऐसे सिद्दान्त, जे। प्राचीनकाल में भयंकर मालूम हेते, सा- 
हस सहित प्रतिषादित हाने लगे, अथोत सर्ज सम्प्रदाय पाप की 
सम्पत्ति है, वह जैसा चाहे बैसा करें, च्े पद का बेचना वा माल 
लेना जे! औरों के लिये पाप है पेप को लिये बैशा नहीं है, वह 
फिसो नियम के अधीन नहों है, और न कोई मनुष्य उससे जवाब 
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तलब कर सकता है। जे रूलुष्य ठसको आज्ञा न साने उसे सार डालना 
चाहिये, प्रत्येक क्रिश्चियन-घस-दीकज्ित मनुष्य उसकी प्रजा है, और 
चाहे उसकी इच्छा हे! वा न हे! उसे जीवन पणय्यन्त प्रजाही रहना 
पड़ेगा । घारहवीं शताब्दी के अन्त तक पाप लाग पीटर के प्रतिनिधि 
ससकफ्ने जाते थ + तृतीय इनेसेंट के बाद वे लोग इसा के प्रतिनिधि 
समफ्रे जाने लगे । 

परन्तु प्रत्येक स्वतंत्र राजा को राज्यकर को आवश्यकता होती 
है, और पेप लेग भो इस नियम के बाहर नहीं थे । हिल्डोब्नड के 
समय से पाप-प्रतिनिधियों को प्रथा प्रचलित है| गदे थी । कक्नों२ 
सनका काम यह हाता था कि वे गिरजाचरों का निरीक्षण कर, कभो २ 
विशेष कामे| पर भेजे जाते थे, परन्तु इस बात को असोमस शक्ति उन्हें 
सदेव के लिये म्रदान को गदे थी कि वे दूसरे देशों से धन खोंच कर 
ऐल्पूस पहाड़ के इस ओर इलटी देश में लावें । और चूंकि पाप 
केवल कानून ही नहीं बना सकता था, वरन उन कानूनों के कार्य को 
शोक भो सकता था, इस लिये कानूनों को भ्षंग कराने के हेतु घन 
देने के नियम का भो प्रचार किया गया । रोस को कुछ कर देने पर 
सन्यासियें के सठ चमोध्यक्षीय अधिकार से छोड दिये जाते थ । इस 
समय पेप जगत पूज्य विशप है! गया था । वह एक हो साथ अपने 
सब राउये पर अपना अधिकार रखता था, और प्रत्येक अभियाग 
अपने न्यायालय में लें सकता था। बिशप लेगों के साथ उसका सस्वबंध 
वैसा ही था जैसा कि एक स्वतंत्र राजा का अपने अधीनस्य कसेचा- 
रिया के साथ होता है। कोई बिशप केवल उसको आज्ञा से पद्‌ त्याग 
कर सकता था, और इस भांति यद त्यागने से उस विशप की जागीर 
पेषप को सम्पत्ति हे! जाती थी । नियमभ्षंगानुशासनों के हेतु, पेप 
के पास अपील करने को लेग हर अकार जलत्तेजित किये जातेथ। 
क्यूरिया के सामने ऐसे हज़ारों काय्ये आये और उनसे रास को बहुत 
घन लाभ हुआ । बहुचा जब पुरोहितवृत्ति के ऋगड़ालू दावेदार 
उसके पास आते तब पाप उन सब को हटा कर अपने 'किसो प्रिय 
आश्रित को उस स्थान पर स्थापित करता | बहुचा पदामिलाषियें को 
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रेस नगर में कहे बे विताना पढ़ते थे, और या तेः वे वहीं मर जाते 
थ या सवंब्यापी आचार अ्रष्टता का स्पष्ट विचार अपने साथ लेकर 
अपने देश को लोट जाते थे । इन अपीले। और इन कोणय्ये! से अन्य 
देशों की अपेक्षा जरमनो देश ने अधिक कष्ट उठाया, और यही 
कारण है कि वह देश अन्य सब देशों की अपेक्षा चार्मिक सुधार के 
लिये सवोधिक तय्यार था । तेरहवों और चौद॒हवीं शताब्दी में पोप 
लोगे! ने शक्ति संग्रह में बहुत वड़े कदम बढ़ाये । पुरोहितो दत्तियों के 
लिये अपने प्यारे आश्रितों को सिफारिश करने के बजाय अब के 
आज्ञापत्र निकालने लगे । उनके इटली निवासी साथियें को अवश्य 
पुररुकार मिलता ही चाहिए | सिवाय इसके कि उनको अन्य देशों 
में अच्छे २ पद्‌ द्लाये जायें जैौर कोदे बात उनकी इच्छायें यूरो 
करने के लिये को नहीं जा सकतो थीं। रोम में बहुत से ऋगड़ालू 
दावेदार मर गये जार जब उनको रूत्यू उस नगर में हुईं तब पोष 
उन वृत्तियां के दे डालने के अधिकार का दावा करने लगे । अन्‍्ततः 
यह सान लिया गया कि उसे बिना किसी प्रकार के भेद के घर्म सम्प्र- 
दाय ससस्‍्बन्धी सब ही पदों के देने का अधिकार है। और यह भी 
मानलिया गया कि बिशप लेग उसको अचोनता को जो शपथ करते 
थे उस शपथ का तात्पय्य राजनेतिक जऔैौर चघामिक अधोनता थी। 
ऐसे देशो से जहां दो भांति के शासन प्रचलित थे इस बात ने 
अध्यात्मिक पक्ष वाले शासन को शक्ति को बहुत बढ़ा दिया । 

इस अधिकार निमज्जन को पूर्ण करने के हेतु प्रत्यंक प्रकार के 
अधिकार अखेदित रोति से विनष्ट कर डाले जाते थे। इस विषय में 
भ्िखसंगी श्रेणी के लोग अति योग्य सहायक थे। पोप और ये 
मभिखमंगे एक ओर थे और विशप जैर पुरोडित कसे कारी पादरी 
लोग दूसरो ओर थे। रोम के राज्य द्रबार ने चामिक सक्षाओं, 
प्रधान चमोच्यक्षों, बिशपों ओर जातोय गिरजाघरों के अधिकार 
छोन लिये थे | पाप के प्रतिनिधियों से सदैव सताये जाने के कारण 
बिशप लोगों ने अपनो चमोध्यक्तीय जागोरे! को ठोक रखने की सब 
इूूच्छाए छोड़ दी थीं, और मिखसंगे योगियों से सदेव सताये जाने के 

बेस 


( २८० ) 


कारण ग्राम पुरोहित गण अपने २ ग्रोमों में शक्ति बिह्ीन हो गये थे। 
उनका पुरोहितोय प्रभाव पोष के मुक्ति पत्रों ओर पापानुशासनों की 
विक्रो से पूणेतः नथ हो गया था । सब चन रोस को चला जाता था । 
चन सस्बन्धी आवश्यकताओं ने बहुत से पोषे को ऐसी छोटी २ 
युक्तियें। की ओर कका दिया था जैसे कि किसी राजा के यहां से किसी 
ऐसे विशप वा ग्राडमास्टर को अपने यहां बुला लेना जिसका कोई 
मुकफ़द्सा कचहरी में चल रहा हो और अशफ्फियों से भरा हुआ सोने 
का पियाला नज॒राने में स्वोकार करना इत्यादि । ऐसी ही आवषय- 
कताओं के कारण ज़्यूबिलो के जलसे क्री नोव डाली गई । चौथे 
सिक्सटस ने बहुत सो चामिक समाजे स्थापित कीं और तीन वा 
चार सी रुपये पर पद्‌ बंचा करता था। आठवां इनोसंट पोप का 
मुकुट रिहन कर देता था । दशव लियो के विषय में कहा जाता था 
कि उसने तोन पोषों को आमदनी फुजल ख्चे कर डाली, अर्थात 
उसने भूतपूर्व पोप का बचाया हुआ चन ठयय कर डाला, और 
अपने समय को आमदनी ख्े कर डाली और अपने उत्तराधिकारी 
को ऋणी बना गया । उसने २९४० नये पद्‌ बनाये और उन्हें बंच 
डाला । ये पद्‌ अच्छी जायदाद समफ्रे जाते थे, क्योंकि उनसे बारह 
रुपया प्रति सैकड़ा सूद पैदा होता था । वह सूद कैथोलिक देशों से 
ज़बरदस्तो बसूल किया जाता था। यूरोप में किसो जगह ऐसी अच्छी 
सरह से ठयापार में रूपया नहीं लगाया जा सकता था जैसा कि रोस 
सें । रिहन को हुईं वस्तुएं यादा से पहिले उठा देने के ढंग से बहुत 
घन कसामा गया, जार इसो भांति केबल पदों को बेंच २ कर ही 
नहों, वरत दुबारा तिबारा बेंच २ कर भो बहुत, चन पैदा किया गया। 
अपने २ पद बेचने के लिये लोगों के लालच दिलाया जाता था । 
यदह्यपि व्याज लेना पोपों के सिद्ठान्त के विरुद्ध था, तो भी 
पोप को ओर से क्यूरिया नामक रुभा द्वारा लेन देन करने की पथा 
पैदा हो गई थो और बहुत बढ़े ब्याज पर मुख्य पाद्रियों को, पदामि - 
खाषियों को, और मुकदमा लड़ने वाले को रुपया उचार दिया जाता 
था । पोष को ओर से लेन देन करने के लिये विशेष २ मनुष्यों को 
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अधिकार था, और अन्य सब मनुष्यों के लिये सनाही थो। क्यूरिया 
सभा को ज्ञात हो गया था कि सब यूरोप भर के घमोध्यक्षों को 
ऋणी बनाये रखना उप्तके लिये लाभ्त कारी है। क्यूरिया सका उनके 
दबा सकती थी । सन्‌ १३२७ हे० में यह गणना को गई थो कि आधा 
इसाई संसार जातिच्युत था । बिशप लोग जातिच्युत थे क्योंकि वे 
पोष के प्रतिनिधियों को सांग पूरो न कर सके थे, और जन साधारण 
भिन्न २ बहाने से जाति बाहर कर दिये गये थे जिससे वे विबश 
होकर बड़े २ मूल्ये। पर मुक्ति-पत्र खरीद । तमास यूरोप भर को घर्स 
विषय सस्बन्धी आमदनी रोम को चली जातो थी जो कि श्रष्टाचरण, 
पद्विक्रो, सूद खोरी, और घूप खोरी और ज़बरदस्ती रुपया वसूल 
करने का स्थान हो रहा था सन्‌ १०६६ दे० से जब से यह अधिकार 
निमज्जन बारी बढ़ी हलचल प्रारम्भ हु थों, पोष लोगां को समय 
ही न मिलता था कि वे रोम निवासो अपने विशेष यजमानों के 
भोतरी सासले की ओर यान दे | हजारों दिदेशो सामले ऐसे थे 
कि उनसे खूब घन मिलता था । विशप अलगैरे। पिलेयो कहता है कि 
जब की में रोम के दरबारी पादरियों के क्रो में जाता था, तब 
में उनको अशफियां ही गिनते हुये पाता था जो उनके कमरों में 
ढेर को ढेर इधर उचर पढ़ी रहा करतो थों। क्यूरिया के अधिकार 
बढ़ाने का प्रत्येक सुअभवसर अच्छा ससफ्रा जाता था। क्षम्रा प्रदान 
इस पफ्रांति किये जाते थे कि नवीन नजरानें को बार २ आवश्यकता: 
पढ़ती हो रहै। धारभनिक समाजों के विरुद्ध विशप लोगों को कुछ 
अधिकार मिल जाते थे। बिशर्पाों, सठों ओर अन्य जने को भी 
पोपष प्रतिनिधियों के कष्टप्रद्‌ु भांगाों के विरुद्ू भी अधिकार 
मिल जाते थे । 

वे दे! स्तंभ्ष जिन पर यह पेोपोय प्रथा अवलाम्बित थी काडिनल 
लेगे की घामिक सभा और क्यूरिया नामक सभा थे । सन १०५९ झे० 
में काडिनल लोग पापों के निवोॉचक है। गये थे । उस समय तक ये 
निवोचन से रोसन पादरी मिल कर करते थे और न्यायाधौशे| और 
जागरिऋ जने को भी सहसति अश्वश्यक थी, परन्त द्वितोय निकालस 
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ने ये निवौचन काडिनल सभा की दे तिहाई सम्मतियें। तक ही 
सोसाबद्ग कंर दिए थे, और उनके पुष्ट करने का अधिकार जरसन 
नरेश के प्रदान किया था । लगभग दे। शताबिदयां तक का्डिनल 
लेगगों के कुलोन-बर्गोय राज्य और पोपोय स्वच्छन्द राज्य के बीच रे 
अधिपत्य के लिये ऋगड़ा हाता रहा था | काडिनल लाग यणे रीति 
से चाहते थे कि पोष का अपने विदेशीय राज्य में स्वच्छन्द होना 
चाहिये, मरन्तु वे इस उद्योग में कभी न चूकते ये कि अपनी सम्स- 
तियां देने के पहिले उससे प्रतिज्ञा करा लें कि वह उनके शासन 
विधान सें एक बड़ा भाग प्रदान करेगा | पोप का निबोचन हे। जाने 
के अनन्तर ओर प्रतिष्ठित है! जाने के पहले उसे विशेष२ ऐसी शर्तें” 
सानने को शफ्थ करना पड़ती थी जैसे कि आय को कार्डिनल्स लेफगों 
में बाट देना, और ऐसी प्रतिज्ञा करना कि वह उन्‍हें कक्मी नहों चि- 
कालेगा , वरन्‌ इप बात को आज्ञा देगा कि वे लेग वे में देश! बार 
सभा करके बिबेचनः करे कि उसने अपनी शपथ पूर्ण की वा नहीं । 

परन्तु पोष लोग बार२ अपनो शपथ तेड़ते थे। एक ओर ते कार्डि- 
नल लेग चामिक प्रबन्ध और चन लाकें में बहुत बड़ा भाग लेना 
चोहते थे और दूसरों ओर पोप लोग घन वा अधिकार देने में नाहीं 
करते ये । काडिनल होाग विभव और अपव्यय में प्रख्यात हेाना 
चाहते थे, और इसके रहिये चन को आवश्यकता थी। एक उदाहरण 
ते! ऐसा मिलता है कि एक कार्डिनल के पास पांच से से कम जा- 
गोरे न थी। उनके मित्रों और सेवके के भी कुछ मिलना चाहिये । 
ओर उनके बंश वालों के भी घनवान हेना चाहिए । ऐसा कहा 
जाता था कि फ्रांस देश को कुल आमदनी उनके खचे। के परत करने 
के लिये काफो न थो/। को २ ऐसा हेतता था कि उनके लड़ाई ऋगडेगए 
के कारण वर्षा तक पोप का निवोचन ही न हाता थां। ऐसा ज्ञात 
हे।ता था साने। थे यह प्रगट करना चाहते थे कि बिना यथोप के भी 
घामिक सम्प्रद/य बहुत सररता से चलाई जा सकती है। 

ग्यारहत्रों शताब्दी के अन्तिम भ्षाग से सरसन चर्स सम्प्रदाय 
शासन राज्य दवोर हागया.। उन हेसाई भेडे। के बजाय जे। चय चाप 
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अपने चरवाहे के पीछे२ शहर को पवित्र सोमाओं भर में चूमा करती 
थों, अब लेखके, निरोक्षकों जार कर ग्रहणकारियेां का एक बढ़ा 
न्यायालय पेंदा है! गया, जहां अधिकारों, नियसर्भंगादेशो। और 
करमुक्ति विषयक कास' काज हुआ करते थे, जऔैौर नालिशो लोग 
विनयपत्र लिये हुये द्वारर फिरा करते थे | प्रत्येक जाति के पदाकि- 
लाधियें के लिये रोम नगर एक अडा हागया था। उन काय्यवाहियों, 
दया प्रदानों, पापादेशों, सुक्तिपत्रों, आज्ञाओं और नन्‍्यायो' की 
अधिकता के कारण जे! यूरोप और एशिया के सब भागों को वितरित 
किये जाते थे, स्थानीय चामिक कास तुच्छ है! गये । क्यूरिया सभा 
को अपना घर बना लेने के लिये कद्े से सनुष्यों को आवश्यकता 
थी । उसका तात्पय्ये यह हेता था कि वे पोप के ख़ज़ाने को 
आसदुनी बढ़ा कर स्वयं अपनी उन्नति कर । सब देसाई संसार उस 
सभा का दाता हे! चुका था। क्यूरिया झभा में पत्येक आमिक चिन्ह 
समिट चुका था, और उसके सप्नासद्‌ लोग राजनैतिक बाते, अभियेागों 
और न्यायनिणयों में लगे रहा करते थे, और अच्यात्सिक विषयों 
सम्बन्धी एक शब्द भ्री नहों सुना जाता था । लेखनी की प्रत्येक चाल 
पर घन लगता था। पादारखे, नियम-क्षंगानुशासन, अलुज्ञाय, मुक्ति- 
यत्र, पापादेश पत्र, सादा को भांति खरोदे जैर बेचे जाते थ । सासलें 
दार लोगों के दरवान से लेकर पोष तक प्रत्येक भनुष्य को घूस देनो 
पढ़ती थो, नहीं ते मुकदसा हार जाता था । गरीब लोग न ते! कभी 
मुकदमा जोतते थे अर न उसकी आशाही रखते थे, और फल यह 
था कि प्रत्येक पादरी ससक्रता था कि उसे बेसा ही काय्यें करने का 
अधिकार है जैसा कि वह रोम में देख आया था, जार यह भ्री 
समफ्ता था कि वह अपने अच्यात्मिक कायण्यों और संसूकारों द्वारा 
साफ उठा सकता है, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार में रोम से 
खरीद लाया हूं जैर ऋण पटाने का दूसरा द्वार नहों है । क्यूरिया को 
अविग्नान स्थान तक हटा देने के कारण इटली निवासियों की शक्ति 
ऋस निवासियों में चले जाने से कुछ परिवर्तन नहीं हुआ केवल इटरी 
निवासियों ने यह समफ्रा कि इटली निवासो घरानों के चनवान 
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हैा।ने का सुअवसर उनके हाथ से जाता रहा। वे लोग पोप राज्य केए 
अपने वशजें के लिये राज़ी का द्वारा समकते थे, और यह समकते 
थ॑ कि हस लेग ईसाई हेने के कारश देश्वर को प्यारो प्रजा हैं, जैसे 


कि सूसा के समय में यहूदी लोग थे । 
तेरहवों शताब्दी के अन्त में एक नया राज्य ढूँढ निकाला गया, 


जिससे बहुत बड़ी आमसदनो है। सकती थी। यह परगेटरी नामक स्थान 
था ( अथोत्‌ पाप शेचक स्थान )। ऐसा प्रगट किया गया कि पोष 
सहाशय अपने सुक्तिपत्रों द्वारा इस स्थान को खाली कर सकते थे । 
इस शात में किसो प्रकार के छल कपट करने की आवश्यकता न पडी। 
ये बात खुल्लम खुझा हेती थीं । इश्वर प्रतिनिधि होने का छेटा सा 
असलो अंकुर अब बढ कर बहुत बड़ा स्वतंत्र साम्राज्य बन गया । 
चर्म परीक्षक सभा ने पोपष की प्रथा को बेरेक कर दिया था 


सब प्रकार के विरशेधियां को आग में जला कर मत्य दण्ड देना चा- 
हिये । केबल विरेशय का विचार सात्र जे बाहरी सिंन्हें द्वारा प्रगट 
भो न किया गया हे पाप समफक्रा जाता शा] ज्यों २ समय बीतता 
गया त्यों ही त्यों यह चसभ परीक्षा की रोति अधिकाथिक अत्याचारोी' 
हेतती गदे। सन्देह सात्र हाने पर शारोरिक पोड़न किया जाता था । 
देशषो को दोष लगाने वाले का नास नहों बतलाया जाता था। उसको 
कोई वकोल मुख्ार करने को भो आज्ञा नहीं मिलती थी, और अभियेग 
को अपील भी नहों हातो थी । चर्म परीक्षक सभा को दया की ओर 
ऋुकने को आज्ञा न थी । पूर्वोक्त कथन का खण्डन करने से भी कुछ 
लाक् न था । देाथो का निदेषष चघराना सम्पत्ति अपहरण द्वारा थन 
होंन बना दिया जाता था, और सरुपत्ति का आचा भ्रायग पोप के 
खजाने में जाता था ओर आधा चर्म परीक्षकों को मिलता था। ततीय 
इने।संट ने कहा है कि अविश्वासी जलने के लड़के बालों के लिये 
केवल उसके प्राण छोड दिये जाते थं और वह भी बड़ा दया का कास 
समक्ता जाता था। फल यह हुआ कि ततोय निकोलस सरोखे पोपषों 
ने इस न्यायालय द्वारा लूटे हुये चन से अपने चराने को घनी बना 
लिया था । चर्स परोक्षकों मे भो स्वभावत: ऐसा ही किया था। 


( रएं४ ) 


पोप होने के लिये ऋस निवासी और इटली निवासियेत के 
बीच बाला फऋगड़ा चौदहवीं शताब्दी वाले अमिट मतभेद का कारण 
हुआ | चालोस वर्ष से अधिक समय तक दे प्रतिरूपर्दी पोप इस ससय 
एक दूसरे पर अभिशाप लगा रहे थं, और दो प्रतिस्परड्ों क्यरिया 
जलासक सभाय जातियें| का घन चसे लेती थीं। अन्त में तीन प्रकार 
को अचोनतायें हा गई और पतिगने कर लिये जाने लगे । इस 
समय संस्कारों को सत्यता का कोई विश्वास नहीं दिला सकता था, 
क्योंकि कोड निश्चय नहीं कर सकता था कि सच्चा पाप कैन है। 
इस प्रकार सब सनुष्य अपने लिये सेाच विचार करने को बिबश हुये । 
वे न जान सके कि उनके लिये नियमानुकूल विचारक कैन था । उन्हें 
ज्ञात हाने लगा कि चर्म समूप्रदाय को क्यूरिया सभा के बन्चनों से 
अवश्य छुटकारा प्राप्त करना चाहिये, और सार्वजनिक सभा का आश्रय 
लेना चाहिये । बार २ वह उद्योग किया गया क्योंकि उसका तात्पयें 
यह था कि उस सार्वजनिक सभा को उन्नति देकर देसाई घामिक राज्य 
को पालॉमेल्ट बनादे और पोपष को उसका मुख्य कार्य कत्तों अफसर 
नियत कर दें। परन्तु मुहृतां के बिगाड़ से जो बड़े २ स्वाथ' बढ़गये 
थ वे ऐसो सरलता से महीं दुबाये जा सकते थो। क्य रिया सभा ने 
अपना बड़णप्पन फिर प्राप्त किया और पुरोहितीय व्यापार फिर प्रच- 
लित हुआ । जरसन निवासो लोग जिनकेता इस क्यूरिया सभा में भाग 
लेने को कभी आज्ञा तक नभमिली थी, इन सुधार करने वाले उद्योगेः में 
अग्रगामी बने ५ बात दिने दिन बिंगड़ती ही गई, यहां तक कि अन्त 
में उन्हें ज्ञात हुए गया कि सभाओं द्वारा सम्प्रदाय के सुधार की आशा 
करना एक घोखा मात्र है। इरेस्मस ने कहा था कि “यदि डेसाससी ह 
इस विविध प्रकार के प्रोहितीय अत्याचार से अपनी प्रजा के नहीं 
बचावेगा तो तुर्कों' का अत्याचार इससे कम असच्य ससमका जायगा” 
जुस ससय काडिनल लोगों की टोपियां बेची जाती थीं और दुशस लियो 
के राज्य में प्रोहितीय और चार्मिक पद्‌ वास्तव में नीलाम किये जाते 
थ॑ । जीवन का सिद्धान्त यह हो गया थौो कि पहले स्वाथ और फिर 
परमाथ । राज्यकर्मचारियेर में केादे भी ऐसा नहों था जो शअ्ँयेरे में 


( शहढंदं ) 


सचरित्र रह सकता और एकान्त स्थान में भ्री पत्रित्रात्सा हो सकता | 
नोले रंग के सखमली लबादे और का्डिन लगे की श्वेत ऊनी टोपियां 
वास्लव में दृष्टता का ढकना हो गई थों । 

सम्प्रदाय का ऐक्ये और उसकी शक्ति पवित्र भाषा की भ्राांति 
लैटिन भाषा का प्रयोग चाहती थी । इस क्षाषा द्वारा रोस लगर 
ठोक यूरोप्रियन बना रहा, और इस योग्य बना रहा कि सब जातिये 
से अपना सम्बन्ध बनाये रहे। इस भाषा ने रोस नगर के उससे 
अधिक शक्ति प्रदान को जितने ईश्वरीय अधिकार दा बह दावा करता 
था, और चूंकि वह बहुत कुछ करने का दावा करता है उस पर यह 
अभिशाप लगाया जा सकता है कि इतना अधिक अधिकार पाकर 
भो जिलना कि उसके अनन्‍्तर 'किसी चगर के नहीं मिला उसने 
बहुत अधिक काम नहीं किया। यादि मुख्य पानटीफ लोग परणेत: 
अपने लागें और ले।काचारें ही के स्थिति रखने में न लगे रहते 
तो वे सर्व यूरोप महाद्वीप के। एक सनुष्य को भांति उन्नति कर सकते । 
उनके क््नंचारोगण बक़िन्रा कठिनता प्रत्येक देशमें चले जाते थे और 
आयरलेंड से बुहेमिया तक और इटली से रुकाटलेंड तक बिना 
हैरानो के परस्पर बातचीत कर सकते थी। एक भाषा होने के कारण 
वे क्षिक्न जातीय सामलों का प्रबन्ध सब कहीं बुद्धिमान मित्रों के साथ 
कर लेते थ॑ जो कि वही भाषा बोलते 

यूनानो ज्ञाषा के पुनरागमन और इवरानी क्ाषा के प्रचार से 
रोस जो चूणा प्रगट करता था वह अकारण न थी. और वह भय भी 
अकारण न था जिस से वह गँवारुः भाषाओं से हाल की भाषाएं 
'निकलतोी हुझं देखता थो । पेरिस नगर में अध्यात्म विद्या विशारद 
जनों ने ज़िसनीज़ के समय बाला विचार जो पुनः प्रगट किया था 
वह अकारण न था। वह विचार यह था कि यदि यूनानी और इब रानी 
भाषाओं के पढ़ने को आज्ञा दे दो जायगी तो घसर की क्या गति होगी । 
लेटिन भाषा का प्रचार ही घर्म को शक्ति की दूढ़ प्रतिज्ञा थी । उस 
भाषा का प्रचार कस हो जाना सानों उस के पतन का उपाय था 
और उस भाषा का अप्रयोग मात्तो इटली ही देश को छोटो राजधानी 


( २७ ) 


राजचानी तक घमम को सीमाबहु कर देने का चिन्ह था । धास्तव में 
यूरोपीय भाषाओं का प्रस्तार ठसके विनाश का द्वारा था : वे भाषायें 
भिखमंगे योगिये| और अपडढ़ मनुष्यों में एक प्रभाव जनक सम्बन्ध थीं, 
और उनमें से कोदे भी ऐसी प्ाषा न थो जिमने अपनी प्राथसिक 
पुस्तकों में धर्म की ओर भारो घृणा न प्रगट की हो । 

इसलिये बहुक्नाषी यूरोपियन साहित्य को उन्नति होना कैथोलिक 
राज्य में असम्भव था । एक बड़े गौरवान्वित जार भ्रठ्य धासिक 
ऐक्स ने उस साहित्य सस्‍्बन्धी ऐक्च को प्रचलित किया थाजो एक 
भाषा के प्रयोग से ससमक्रा जाता है। 

जब इस प्ांति एक सार्वजनिक भाषा के होने से धसे की शक्ति 
बहुत बढ़ गद्दे थो तब सम्प्रदाय के प््राव का बहुत कुछ वास्तविक 
रहस्य ठस अधिकार पर 'निभेर था । ज्यें २ घरू जीवन बिचान में 
'परिवतेन हुये त्यों २ घर्म का प्रभाव घटता गया । इसी के साथ ही 
साथ उस के कुटनोति द्वारा भिन्न जातीय सम्बन्धों को मुख्यता से 
भी निकाल दिया गया। 

रोसन राज्य के प्राचीन समय में सर्वे प्रान्तों के सैना निवास- 
स्थान सदेव से सभ्यता के केन्द्र प्रमाणित होते आये थे | उद्योग जैर 
क्रम जो उनसे प्रगट होते थे उनसे एक ऐसा उदाहरण समिलता था 
जो हद गिदे बासो इगलंड, ऋानस जै।र जरसनी के असभ्य निव/सियेा 
पर प्रभ्नाव डालता था । और यद्यपि यह उन्तका कास न था कि ये 
'पविजित -जातिये को दशा सुधारने में दृत्तचित हों जायें, वरन उनका 
यह कास था कि उन्हें बुरी दशा में रक्खे जिसमें उन्‍हें अधीन रखने 
में सहायता मिले, तथापि व्यक्तोच जार जातोय दशा की उन्नति 
चीोरे २ होतो हो रहो । 

रोम के पुरोहितोय राज्य सयय में भी ऐसे ही फल हुये । देहात 
के खुले मेंदानों सें बेखानस आश्रमों ने सैनिक छावनियें को हटा 
दिया और गांव वा बड़े नगर में गिरजाघर ज्ञान का केन्द्रस्यान था। 
बेखानस आश्रम का मनोहर विश्षव बड़ा प्रश्नाव डालता था और 
गिरजाघरों के पवित्र ओर उच्च उपदेश अच्छा फल पैदा कस्ते-थे। 

ब्वे 


( रपट ) 


पोपीय प्रथा के उन कतंब्यों की प्रशंसा करने में, जो उसने गहसथयों के 
चघरे को नियम बद्ध करने, राजनोति को सीसा बद् करने, और यूरोप 
फे राज्ये। की बनावट में प्रगट किये थे हमारो प्रशंसा इस स्मरण से 
सीसाबद होना चाहिए कि पुरोहितीय कूटनोति का वास्तविक 
तात्पय्ये घामिक सम्प्रदाय का गौरव बढ़ाना था न कि सम्यता को 
उन्नति करना । परन्तु सबवे साधारण को सभ्यता बढ़ाने में जो लाभ 
हुए वे पोपोय प्रथा को विशेष इच्छाओं से नहों हुए बरन प्रसंग वश 
वा शाखानुरोति भाव से हुए । 

जातिये की प्राकृतिक दशा सुधारने के हेत कोदे गरूभीर-सूल 
वा अननन्‍्तर लपाय नहों किया गया। उनके मानसिक विकाश को 
सहायता पहु चाने के लिये कुछ नहों किया गया । बरन्‌ वास्तव में 
इसके विरुद्ध उनको यह नौोति थी कि उन्त जातियें के केवल निरक्षर 
ही न रक्खा जाय, वरन पूर्ण अज्ञानावस्था में । शताडबिदयें पर 
शताढिद्यां बीतती गद्दे जै।र किसान लोग वही पशुओं से कुछ हो 
अधिक ऊच्छी दशा में बने रहे । भिन्न जातिये से सम्मिलन जैर यात्रा 
जो जिचार उन्न्रत करने के बड़े प्रभाव शाजलो ढंग हैं, उत्तेजित न किये 
गये । बहुत से मनुष्य बिना इतना साहस किये हुये हो मर गये कि 
तनक अपनो जन्‍्सभूमि छोड़ कर कहाँ चूस तो आते . लोगें के लिये 
ब्यक्रीय सत्नाति की आशा न थी, अपनद भाग्य कोड सुधार न सकता 
था, छोटो छोटी आवश्यकताओं! से बचने के ,लये कोई रुवेठ्यापी 
सपाय न थे, औएर अकाले। को रोकने के लिये तो कोई युक्ति ही न 
थी । सहासारियां बे रोक बढ़ने दो जाती थीं या अधिक से अधिक 
केवल कपट युक्तियां से उनका सामना किया जाता था । बुरा भोजन, 
पनिकष्ट कपड़े जैर अपूर्ण छाया अपने फल पैदा करने के लिये 
अशेाक छोड दिये जाते थे, और एक हजार वर्ष के अन्त में भी 
यूरेषप को जन संख्या द्विगुणित न हुईं । यदि राजनीति हो इस बात 
के लिये उत्तर दाता समफ्री जाय कि सनन्‍्तामोत्पत्ति को रुकावट और 
स॒त्युओं को अधिकता इसो से होतो है तो इस ऊपरोक्त वर्णन से 
पोष राज्य पर कितना बढ़ा उक्षर दायित्व आ पढ़ता है। 


([ ढठंठ ) 


कैयोलिक चमं के प्रभाव की इस जांच में हमें होशियारी कै 
साथ उन वस्तओं के प्रथक् २ कर लेना चाहिये जो उस चर्म ने प्रत्रा 
के लिये कों और ज़र सघखयं॑ अपने लिये कों। जब हम शानदार 
बैखानस आश्रमों का विचार करते हैं जो विषयपो पफ्रोग बिलातसी' का 
स्वरूप हो थे, ओर जब हम उनके भलीक्षाति कटे हुए हरित तण 
क्षेत्रों, उनके उद्य॒नां और कंजों, उनके फौवारों और बहुत सी 
सुस्वारित सरिताओं' का ध्यान करते हैं, उस समय हमें उनके उस 
सम्बन्ध को ओर ध्यान न देना चाहिए जो वे दलदलो भूमि सें 
असहाय ओर ज्वर-पोड़ित मरते हुए किसानें से रखते थे, वरन 
सहन्तों, उन्तके सुमज्जित घोड़ों, उनके बाजां और कुतों, उनके सामग्री 
यूणं कोठों और भरण्डारों को ओर ध्यान देना चाहिये। वे महत्त 
उस शासन का एक भाग हुआ करते थे जिसके अधिकार का केन्द्र 
इटली में था। उच्ती के वे अधीन रहते थे और उसी की ओर से 
सब कास करते थे। जब हम उस समय के बढ़े २ गिरजाचरों और 
प्रार्थेना स्थान के देखते हैं (जो शिल्प चातुय्ये के चमत्कार हैं, 
और कैथोलिक घर के वास्तविक चमत्कार केवल यही हैं) और 
जब हम लन के बड़े और सच्य कामे| को ओर ध्यान करते हैं जो किसी 
समय वहां हुये हैं, और जब उस चंचले चामिक प्रकाश को ओर 
चआयान लगाते हैं जो उनको बहुरंगी खिड़कियों द्वारा निकला करता 
था, और उन रूवरों के! मानसिक रोति से हुनते हैं जो बहां गाये 
जाते ये और राग में बेकुएीय गान से कम न थे, और प्रोहितों को 
पवित्र पोशाकों में और सबोपर भक्तों को साष्टांग पड़े हुये अज्ञात 
और विदेशी साया में प्रा्थनायें सुनते हुये जिचारते हैं, तब क्या 
हसारे चित्त में यह प्रश्न नहों उठता कि क्‍या ये सब बातें उन भक्तों 
के लिये की जाती थीं वा रोम निवासी बढ़े और सबोपर अधिकारी 
का महात्म स्थिर रखने के लिये ? 

परन्तु कदाचित कोई मनुष्य यह भो कह सकता हे कि क्‍या 
सानवी उद्योगे। की सीमा नहीं है ? क्‍या कुछ ऐसी बातें नहीं हैं जे 
किसी राज्यनेतिक प्रथा, किसी सानयवी शक्ति, और किसी अति उत्तत 
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पदार्थ से भी न की जा सकती हे? मलुष्य असभ्य दशा से सन्नत नहीं 
किये जा सकते, और एक महाद्वीप एक दिवस में सुसभ्य नहीं बनाया 
जा सकता ' 

परन्तु कैथे/लिक शक्ति को जांच ऐसे अनुमान से नहीं हेना 
चाहिये । उसने बड़ी घृणा के साथ इस बाल के असानन्‍्य किया है, 
जार अब भी अमान्य करतो है, कि वह शक्ति मानवो नहीं है। वह 
इंश्वरोय शक्ति साने जाने का दावा करती है। मुख्य पांटिफ पथ्वी 
निवासी हेश्वर प्रतिनित्थि है। उसका निश्चित न्याय सर्वेथा सत्य सान 
कर. उसमें यह शक्ति मानो जाती है कि यदि आवश्यकता हे! ते वह 
पांटिफ अलोकिक चसत्कारों द्वारा सब कास कर सकता है । उसने 
एक हज़ार वर्ष से अधिक तक यूरोाय की ब॒द्धि पर एकाचिपत्तिक अत्या- 
चार किये ये, और यद्यपि कक्मी२ कोई अनाज्ञाकारी राजा लोग 
उसका सामना करते थे, तथापि ये सब मिल कर ऐसे तच्छ थे कि 
यह कहा जा सकता है कि सहाद्वीप की प्राकतिक जैर राज्यभैतिक 
शक्ति उसी के अधिकार में रही थी । 


ऐसी घटनाओं पर जेसा कि इस अध्याय से वर्णन की गई हैं, 
सालहवों शत्ताब्दों के प्रोटेस्टेंट सुधारके। ने निःसन्देह भ्ली क्रांति 
बिचार किया और यह फल निकला कि केथे।लिक चस अपने कार्य में 
सर्वेधा अकृतकाथ्य हुआ है, और वह चेखा जै।र छल फी एक भारी 
प्रथा है| गया था, और इदसाई घमं का उद्धार केवल प्राचीन-कालिक 
विश्वास और कासे तक लौट जाने हो से हे! सकेगा । यह 'निश्चय 
अकस्मात नहों कर लिया गया था । ऐसी ही सम्मति बहुत से 
घामिक और विद्वान पुरुषों को बहुत दिन से थी। मध्य युग में पवि- 
आत्सा फ्रेद्रोसोलस लेगे ने ज़ोर के साथ अपना यह विश्वास प्रगट 
किया था कि एक रेोफममन सम्राट के घातक दान ने सत्य च्े के 
विनष्ट कर डाला । यूरोप के उत्तरोय भाग निवासी मनुष्यों के यह 
निश्चय दिला कर कि कुमारों मरियस की पूजा, महात्माओं से प्राथेना 
करना, अलौकिक श्वम॒त्कारों का हेाना, रोगियें का इश्वरीयं शक्ति 
द्वारा निराग्य दाना, पाप करने के लिये आज्ञापत्रों की खरीद बैरर 
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अन्य सब बुरे कास जा पाद्रियें के लाभकारी हैं जैःर देसाई घर्मा- 
नुकून बताये जाते हैं, परन्तु जे। उस चर्म का कोई भी भ्राग नहों है, 
सनके मिटवाने के लिये केबल ल्यूथर को वाक्यशक्ति ही की आब- 
श्यकता थी । कैयेकलिक घसे, मनुष्य जाति को भलाई के उन्नति देने 
वाली प्रथा की भांति, अपनी असलियत प्रमाणित करने में रूपण्ट 
निफेल हुआ और उसके कास उसके बड़े दावों के अनुकूल नहीं थे, और 
एक हज़ार बर्ष का ससय पाकर भो उसने मनुष्य समूह के ( जहां तक 
प्राकृतिक भलादे और सानसिक विद्या का सम्बन्ध है ) एक ऐसी दशा 
में छोड़ा जे! ठसस दशा से बहुत नीची थी जेसी कि होनी चाहिए थी। 
पाश्ले+42६०86%+#<२-- द 
ग्यारहवां अध्याय । 
वर्तमान सभ्यता के साथ विज्ञान का सम्बन्ध । 

( अमेरिका के इतिहास से विज्ञान के बड़े प्रभावों का उदाहरण । 

यूराप से विज्ञान का प्रचार। वह प्रभाव सूरिश स्पेन से उत्तरोय 
इंटेली तक गया और ऐविगनान में पोषों के न रहने के कारण लोगों 
ने उसके! स्वीकार किया । छापे के प्रभाव, और समुद्रीय यात्राओं के 
प्रभाव और चारमिक सुधार का प्रभ्नाव। इटली में वैज्ञानिक समाज 
को स्थापना । विज्ञान का सानसिक प्रभ्नाव ) उस प्र भाव ने यूरोप में 
विचार को दशा जार ढंग बदल दिया । लन्दन की रायल सुसायर्टी 
अर अन्‍य वेज्ञानिक समाजों के काम इसका उदाहरण देते हैं । 

विज्ञान के अथे सम्बंधों प्रभाव का उदाहरण उन बहुत से 
यंत्रिक और पदाथि क अन्वेषणों से मिलता है जे। चौदहवाों शताब्दी 
से इचर किये गये। उन अन्वेषणे| “का प्रभ्नाव स्वास्थ और चरू जीवन 
पर और शान्ति प्रद और युद्ध सम्बन्धी कलाओं पर । 

“विज्ञान ने सनुष्य जाति के लिये क्‍या किया है ?” इस प्रश्न 
का उत्तर ) । ह 
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धामिक सुधार के समय में यूरोप हसके रेमन देसाई चर्स के 

ब्रभावे। का बह फल बतलाता है जे! उसने ससस्‍्यता की उद्तति सें 
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ईदेखलाये । उसी क्रांति कांच करने से इस समय अमेरिका भो विज्ञान 
के प्रभावे का लदाहरण देता है । 

सत्रहवों शताब्दी में ग्ूराप के थेडड़े से निवासी पश्चिमोय ऐट- 
लॉटिक समुद्र के किनारे पर जा बसे थे । न्यूफालन्डलेंड को 
“काड” नामक सछली के शिकार के लालच से फरासोसिये! ने सेट- 
लारस नदी को उत्तर आर एक छेटी सो बस्ती बसाद थी | अँगरेजे!, 
डच लेोगे और स्वीडिन निवासी लेणगें ने न्‍यूइंगलेंड और 'मिडिल 
स्टेट्स के किनारे पर अधिकार कर लिया और थोड़े से आ्जेनाट 
लेाग फैरालोनाज़ में रहा करते थे । एक सर्देव युवा अवस्था बनायें 
रखने वाले चश्मे को खबर ने कतिपय सरुूपेन निवश/सियेय के! फ्लारोडा 
तक पहुंचाया था । इन साहसी परदेशियें से बसाये हुए ग्राम के 
पोछे वाले मैदान की ओर एक बहुत बढ़ा अज्ञात देश था, जिसमें 
जंगली इस्डियन लेाग रहते थे जिनको गणना मैक्सिकेा की खाड़ी से 
लेकर संटलारस तक ९८०००० से अधिक न थी । उन्हों लेणगों 
ग्रोापियन विदेशियां ने सुना था कि उन जन रहित प्रदेश में सोठे 
यानी के समुद्र ( कौले ) जैर एक बड़ी नदी जिसके वे लेग सिसी 
सिपी कहते थे, थे। केाई २ कहते थे कि वह नदी वरजीनिया हेकर 
बहती हुई ऐटलांटिक समुद्र में गिरतो है, काई ल्फाराडा होकर 
बहती हुई कहते थे, कादे पेलिफिक में गिरतो हुदे बताते थे और 
ईकिसी का कथन था कि मैक्सिके। को खाड़ी तक पहु चती है | तूफानो 
एटलांटिक समुद्र द्वारा ( जिसके पार करने में सहोने! लगते थे ) 
अपनो जन्‍म भसि से एथक हेकर ये भगेड्‌ परदेशोी संसार से बिमुख 
ही है! चके थे । 


परन्त उन्नोसवीं शताझ्दों के अन्त से पहिले इन लोगेंं को 
सन्‍्तान पृथ्वी को एक बड़ी शक्तिवान्‌ जाति है! रही थी | उन्हें ने 
एक प्रजापालित राज्य स्थापित कर लिया था जिसका विस्तार पेट- 
लाॉटिक समुद्र से पैसोफ़िक- समुद्र तक. था । दुश लाख से अधिक 
सैना के साथ, जिनके नास केवल कागज़ पर हो लिखने के लिये न 
थे, बरन वास्तव में रणक्षेत्र में कास कर सकते थे, लन्‍्हे ने एकं.चरू 
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आअक्रसणकारो के पराजित जिया था + वे लगक्षयम ३०० जहाजों का 
जंगो बेड़ा समुद्र पर रखते थे, जिसमें ३००० तेःप थीं, और उनमें से 
कतलिपय लेप संवार भर में स्वोधिक बढ़ी थीं । यह बेढ़ा पांच लाख 
टन वजन को था । अपने जातीय जीवन की रक्षा में पांच वर्ष से कस 
समय में लन्हें। ने चालोस-अरब डालर से भचिक ठयय किये थे। 
उनको जन संख्या जिसकी गणना नियत समय पर हुआ करलों थी, 
प्रगट करती थी 'कि वे प्रत्येक २४ वर्ष के ससय में दुगुने हे! जाते हैं । 
इमसे बह आशा पूणे होती हुईं जान पड़ी कि उस शताब्दी के अन्त 
तक उनको गणना लगभग एक अरब सनुष्य के है। जायगोी । 

एक सुनसान सहादीप एक जैद्योगिक दृश्य में बदल गया था । 
बह यंत्रों के शोर जैर सनुष्ये। को शीघ्र गामी चाल के शोर से भर 
गया था । जहां बढ़ा घना जंगल था वहां सैकड़ें नगर जैर ग्राम बस 
गये थे । कतिपय अति आवश्यक बस्तुओं, जैसे रुदे, तमाखू और 
क्लाज्य पदार्थों का बड़ा ठयापार होने लगा था। खाने से बहुत सा 
सै।ना, लाहा जै।र केायला निकलने लगा था। बहुत से गिरजाघर, 
कालेज जै।र सावजनिक पाठशाला इस बात को साक्षो देने लगे .थे कि 
इस प्राकृतिक उत्साह केा नेतिक प्रभाव भी शक्ति प्रदान कर रहा है। 
यात्रा करने का बहुत अच्छा प्रवसश्ध कर दिया गया । रेल को सड़के 
लस्‍्बाद के हिसाब से सब यूरोप भर को सड़कों से अधिक थों । 
सन्‌ १८५३ दे० में यूरोप को रेल को सड़कें को लम्बाद ६३३६० मोल 
थी और अमेरिका की ३०६५० सोल थी । उनमें से एक सड़क जे 
सहाद्वीप के पार करती हुई बनाई गई थी ऐटलांटिक समुद्र और 
पैसोीफ़िक सस॒द्र के मिलातोी थी। 

परन्तु केवल ये पद्ाथिक सन्नतियां ही ध्यान देने योग्य नहों 
हैं । इनके अतिरिक्त नेतिक और जातोय उन्नतियां बिबश हसारे 
छयान में आही जाती हैं । चालोस लाख हबशो गुमाल स्वच्छन्द्‌ 
कर दिये गये थे। कानून, यदि किमी पक्ष के छाक्ष को और मुऋूता 
था तो ग़रोबं की ओर मककता था। उसका तात्पय्यं गरोबों को 
उन्नति देना और उनके भाग्य को सुधारना था। बुड्धिमाने के लिये 
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भी बे रे।क रास्तर खुला था | बुद्धिनान और औद्योगिक पुरुष सब 
कुछ कर खहूते थे । बहुत से अति उच्च राजपद्‌ उन मनुष्यों से भरे 
हुये थे जो अति नीच काले से उन्नति कर गये थे। यदि जातीय 
समता न थी ( जैसा कि घनवान और समृठुशालो जातियें में कभ्ोो 
हो नहों सकती ) तो राजनेतिक समता अवश्य थी, और बडे ज़ोर 
के साथ स्थिर रक्खो जातो थी। | 

कदाचित ऐसा कहा जा सकता है कि इस प्राकृतिक उन्नति 
में से बहुत कुछ उन्नति विशेष दशाओं के कारण हुईं थी, जैसी कि 
प्राचीन काल में किसो जाति को नहीं हुशँ | कास करने के लिये 
एक बहुत बड़ा लस्‍्बा चौड़ा नाट्यशाला खुला था, अथोत्‌ एक पूरा 
महाद्वोप उस मनुष्य के हस्तगत होने को तय्यार था जो लसे लेना 
चाहे । प्रकृति को जोतने के लिये और उसके दिये हुये अनन्त सुअब- 
सरे से लाभ उठाने के लिये केवल साहस और उद्योग की आवश्य- 
कता थो । 


परन्तु क्‍या वे मनुष्य एक बड़े सिद्दान्त से न उत्साहित किये 
गये हेगे जिन्हें।ने सफलता सहित प्राचोन जंगलेा को सब्यता का 
'निवासस्यान बना डाला, जो अंधेरे जंगले वा नदों पहाड़ों वा 
भ्रयंकर मरुस्यलां से न डरे और जिन्हें।नने एक शताढदी में महाद्वीप 
को एक ओर से दूसरें छोर तक अपना विजय रास्ता बना लिया और 
लसके अब तक अपनो अधीनता में रकखे हुये हैं? अच्छा अब इन 
प्रतिफले! के साथ हम उन प्रतिफलोी का मोलान करते हैं जो सूपेन 
निवासियों कत मेक्सिको और पेरू के आक्रमण से हुये । इन स्पेन 
निवासियें ने उन देशों में एक ऐसी आश्चस्येप्रद सभ्यतत का विनाश 
कर डाला जो कदे एक बाते में रूवयं उनकी सभ्यता से बढ़ क़र थी 
ओर जो बिना लोहा और बारूद्‌ के पूर्णता को पहुँच चको थी, और 
'जिसका सूलाधार ऐसी कूषो पर था जिसमें घोड़े, बेल वा हल कुछ 
भी न लगते थी । स्पेन निवासियों के कार्यारम्म का एक स्पष्ट 
सलाधार था और उनके बढ़ाव में किसी प्रकार की रुकावट नहीं थी। 
लन्हें।ने अमेरिका के आदिम पतिवासियें के सब ही कृत्यों को विनष्ट 
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कर डाला । लाखों अज्ागां को निदेयता से सार डाला । वे जआातियां 
जो बहुत शताडिदयों तक सन्‍तोष|और सम्॒दु से रही थीं और ऐसी 
रोतियें और कानूनों के। मोनतो थीं जे। उनके इतिहास से सकके 
लिये बहुत हो उचित ज्ञात होते हैं, अराजकता में डालदो गहढे | 
वे लोग मिथ्या विश्वास सें पड़ गये और उनकी बहुत सो भूमि और 
अन्य सम्पत्ति रोमन चामिक सम्प्रदाय के अधिकार सें चली गई! 

मैंने यह ठपरोक्त उदाहरण यूरोप में हस्तगत हे सकने वाले 
सदाहरणोां के छोड अमेरिका के इतिहास से इस कारण लिया है कि 
यह उदाहरण एक ऐसे काम करने वाले मसिद्दान्त का उदाश्रण है 
जिसमें बाहरो दशाओं ने कुछ हस्तक्षेप नहों किया । यूरोप को राज- 
नेतिक उन्नति ऐसी सरल नहीं है जैसी कि अमेरिका की । 

काम के ढंग जै।र उसके फले पर विचार करने से पहले में 
संक्षेपत: यह वर्णन करुगा कि वैज्ञानिक सिद्धान्त यूरोप में कैसे 
प्रचलित हुआ । 

( यूरोप में विज्ञान का अचार ) 

बहुत बर्षो' तक घर युद्ध (ऋतेड्स) प्रत्येक ईसाई जाति की पवित्रा- 
ल्मिकता और भरयों द्वारा खोंचा हुआ केवल बहुत सा धन ही नहीं 
लाते रहे थे, वरन्‌ उन्हेंने पोप को शक्ति के बहुत भ्रयंकरता तक 
बढ़ा दिया था। उन दुहरे शासन बिधानों में से जे। यूरे।प में सब कहीं 
फैले हुये थे, आल्मिक शासन ने प्रबलता प्राप्त करली और लेशकिक 
शासन केवल उसका दास था। सब ओर से और सब प्रकार के बहाने 
से घन को नदियाँ लगातार इटली में बहती आती थीं। लौफकिक 
राजाओं ने जान लिया था कि हमारे लिये थोड़ी आमदनी बच रही 
है। सन्‌ ९३०० हे० सें फ्रॉस के राजा फ़िलिप फेयर ने इस प्रकार 
अपने राज्य के घन बहाव का, (बिना अपनो आज्ञा के सेना घांदी 
बाहर भेजने को सुमानियत करके) केवल रोकने हो का निश्चय नहीं 
किया वरन्‌ उसने यह भो दुढ़ निश्चय करलिया कि पाद्रियें और 
पुरोहिते को जागीरे से भी कुछ राज्य-कर लेना चाहिये | इस बात 
से पाप के साथ बढ़ा घातक फ़गड़ा हुआ । राजा जाति से निकाल 
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दियो गया, जैर इसके बदले में उसने पाप आठवें बेानोफेस केए 
नास्तिकता का देषष लगाया और चाहा कि ससको जाँच सावजनिक 
सक्षा सें हे! । उसने कुछ विश्वास पात्र मनुष्य इटली के भेजे जिन्‍्हेंने 
बेननीफेस के उसके अनागनो वाले महल में जाकर पकड़ लिया जार 
उसके साथ ऐसी कठोारता को कि बह थोड़े हो दिनों में सरगया । 
उसका उत्तराघिकारों परोप ग्यारहवां बेनिडिक ज़हर देकर सार 
डाला गया । | | 

ऋऋस नरेश ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि पेप शासन पवित्र 
और सुसंस्कृत हाना चाहिये जैर उसे केवल कतिफपय इटनी लिवासी 
ऐसे खानदाना को मैे।रूसोी जायदाद न होना चाहिये जेत यूरोप के 
सरल विश्वास के कारण चालाको से रुपया कमाते हैं, अर्थात्‌ यह 
निश्चय किया था कि आँस निवासियें का पग्र्नाव उस में झुख्य हेना 
चाहिये | इसलिये उसने काडिनल लेागे। से सलाह को जऔर एक 
फरासीसी मुख्य बिशप के। पेप बना दिया जैर ससने अपना नास 
क्ोमेंट रक्‍्खा । पाप का न्‍यायारूय फ्रांस देशस्थित अदिगनान स्थान 
के हटा दिया गया और रेसनगर इेसाहे चमं के रुख्य नगर को 
भाँति छोड़ दिया गया । 

सत्तर बषे बाद रेस लगर फिर पोेप का निवासस्थान हुआ 
(सन्‌ १३१६ दे०) इटलो प्रायद्रीप में इस भांति रेस नगर के प्रप्नाव 
की कसी ने ठस सूमरणीय सानसिक उन्नति का सुअवसर दिया जे उत्त- 
रोय इटली के बड़े २ ठ्यापारो नगरें में शोंघ हो अपगट हुद्े ६ उसी 
समय में और भी अनुकूल घटनायें हे। रहीं थीं | घन युद्वों के फल ने 
देसाई घमे संसार का विश्वास डिगादिया था। ऐसे समय में क्रिजब युद्ध 
से ही सच्चादे को पहिचान सर्वेताचारण जन मानते थे, उन लड़ाइयें 
का अन्त ये हुआ कि पवित्र सूमि (जैह सैलिस) पूवे निवासी सुसलसानें 
ही के हाथ रही । कदे हज़ार इसाई सिपाही जे। चर्म यद्दों से ले'ट 
कर आये थे इस बात के कहने में कुछ भी संकेाच न करते थे कि 
उन्हाने अपने शत्र जे (मुसलमानों) के वैसा नहों पाया था जैसा कि 
उन्तका घसं बतलाता था, वरन., वे बहादुर, सस्य और न्यायशील थे । 
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दक्षिणोय कस के रासिक नगरों में काल्पनिक साहित्त्य की रूचि बढ़ 
रही थी | चमने वाले गवेये घस २ कर अपने गीत गाया करते थे जे 
ऐसे गोत हेतेथे कि उनमें केवल प्रेम और यहों का वर्णन ही नहीं हेता 
था, वरन बहुचा सनकी सुख्य स्थाड़े वे भ्रयंकर अत्याचार प्रगट करने 
बाली हुआ करती थी जे! पाप के अनुशासन से हुये थे; (अथोल लेंगे- 
डाक के घामिक बच) और की वह स्थाई किसी पादरी का अशुति 
प्रेम प्रगट करतो थी । सूरिश स्पेन से बहादुरो के सभ्य जार बीर 
बिचार लाये गए थे, और सभी के साथ २ “्यक्तिक समान” का उत्तम 
बिचार भी लाया गया था जिसके भाग्य में यह बदा था कि चीरे २ 
वह यूरोप भर में स्वयं अपना एक क़.नून जारी करे। 

रेप्स में पोप शासन फिर से प्रचलित तो हुआ पर इटली प्राय- 
द्वीप में पापषें का प्रभाघ फिर न जमा । उनके चले जाने के ससय तक 
दे। पीढी से श्रधिक गुजर चकी थीं और चाहे वे अपनी असली शक्ति 
सहित लौट आते, तब भी वे उस सानसिक उन्नति का न शेक 
सकते जे। उनको अनुपस्थित में हुईं थी, परन्तु पेप शासन राज करने 
के लिये नहीं लौट आया था, वरन बड़े मतभेद्‌ का मुकाबला करने 
के लिये और अपने ही दे। टुकड़े करने को लौटा था । उसके सतभेदों से 
दे। प्रतिस्पहक्दीं पेप प्रगठ हुये । अन्त में तीच पेषप है। गये और प्रत्येक 
पेप चघासिक जने पर अपना २ दावा करता था जैर प्रत्येक अपने 
प्रतिस्ी के बुरा कहता था। शोघ हो सर्व यूरोप भर में एक क्रोध 
का पभ्राव फैल गया, अथोत यह निश्चित विचार (पैल गया) कि वे 
लज्जास्पद दृश्य जे! उम समय है रहे थे मिटा देना चाहिये । यह 
सिद्दान्त कि पाप एश्यो निवासी देश्वर-प्रतिनिरचि है, और यह सिद्दान्त 
कि पोप को सम्सति अचूक होती है, ऐसे दुराचरणें के हेते हुये केसे 
स्थिर रक्खे जा सकते थे ? उस्त समय के उत्तमेत्तम पादुरियां के उस 
निश्चित विचार का यही कारण था। पर यूरोप के भाग्य पर खेद है 
कि वह पूर्ण न हे! सका । बह विचार यह था कि एक सावेजनिक. 
कै सिल सब सहाद्वीप भर को पक्की घासिक 'सभा बनालो जाय .और 
पेष सहाशव उसके सुर्य काय्येकत्तो बनाये जाये । यदि यह खविचार 
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पूरा हे! गया हाला ते आज दिन विज्ञान और चर्स में कुछ ऋगढ़ा 
न रहता ; और रिफारसेशन की खेंचातानी बच गई होती, और 
ऋगडा करने वाली प्राठेस्टेंट सम्प्रदाय न हेतोी, परन्तु कॉसटेंस और 
 बेसिल की सभायें इटली की गुलामी न हटा सकों, और वह उत्तस 
फल प्राप्त न हुआ । ट 

इस प्ांति क्यो लिक चस बल हीन हो रहा था। ज्येंही उसका 
कठिन दबाव उठगया मनुष्यों को बुद्धि फैलने लगी। मुसलमानों ने 
कपड़े के लत्तों और रूद्दे से कागज बनाने का ढंग निकाल लिया था। 
बेनिस निवासो लोग छापने को कला चोन से यूरोप में लाये थे। 
पहला अन्वेषण दूसरे के लिये आवश्यकता था। तब से सब जाति के 
सन॒ष्यों में सानसिक सम्बंध होने लगा जिसके शेोकने को केई 
सम्भावना न थो। 

छापे के अन्वेषण से कैये।लिक घमं के एक कठिन चक्का लगा, 
क्योंकि पहले यही थम भिन्न देशे| से लिखा पढ़ी करने के ठोके का 
बहुत बढ़ा लाप्ष उठाता था । उसी के केन्द्रस्थान में सब पादरिया के 
नास आज्ञाएं वितरित होती थों और उपदेशपीठ से लोगों के 
सुनाई जाती थीं । यह ठेका और उसको दो हुईं बड़ी भारी शक्ति 
छापाखानी के कारण विनष्ट हा गदे ! हाल के सयय में लपदेशपोठ 
का प्रभाव सर्बंधा तच्छ ही हागया है | उपदेशपीठ का स्थान सबेथा 
समाचार पत्रों ने ले लिया है । 

तब भी कैथोलिक घसे ने अपना पुराना बड़ण्पन बिना ऋगड़े 
के नहीं छोड़ा । ज्येींहों इस नदहे कला को अटल इच्छा देखी गदे, 
निन्‍दा के रूप से उसके रोकने का उद्योग किया गया। फिसो पुस्तक 
के छापने के हेतु पोप को आज्ञा लेने को आवश्यकता पड़ती थी । 
इस कास के लिये यह आवश्यक था कि पादरी लोग उस पुस्तक 
के! पढ़े, जाचें, और उसके विषय में अपनी सम्मातिं प्रकाश कर । 
उसके लिए एक ऐसा प्रशंसा पत्र हेशना चाहिये कि बह पुस्तक चासमिक 
और शसस्त्रविह्वित है । पोप षष्टस अलेगज़ डर ने सन्‌ ९४०१ ई० में 
उन्र छापेखानेवलों के जिरुहु जे! हानि कारक सिद्दुःन्त छाथें; एक 
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घ 


समाजच्युत करने को आज्ञा निकाली थी । सन्‌ १४९५ ह० में लेटरन 
कैांसिल ने आज्ञा निकाली कि ऐसी केई किताब न छपना चाहिये 
जे पुरोहितोय सम्मतिये से जांची न गई है।, नहीं ते! छापने बाला 
पुरुष समाजच्यत किया जायगा और अथ दण्ड भी हेगा, जैएर 
जांचने वाले का हिदायत की गड्ढे कि वे बड़ी सावधानो रक्‍खें कि 
केादे घस् विरुद्ध पुस्तक न छपने पावे । इस क्षांति चामिक बाद- 
'बिबाद का राोब फेल गया । यह रेोब इसलिये था कि कहीं सत्य बात 
मअगठ न हा। जाय । 


परन्तु इस अज्ञान को शक्तियां के घामिक मदोन्‍्मत्त ऋगड़े। से 
कुछ लाभ न हुआ । सलुष्यों से सानसिक सम्बंध दृढ़ हे ही गया। 
उसका सब।च्च फल बतेमसान काल के समाचार पत्र हैं, जे अब प्रति 
दिन जगत के सब भागे से समसामयिक खबर प्रकाशित करते हैं । 
पढ़ना जन साधारण का काम ही ह्ागया । प्राचीन समाज में यह काम 
बहुत थोड़े मनुष्यों का था । हाल के समाज के कतिपय बहुत अच्छे 
चिन्ह इसो परिवर्तन के कारण हैं । 


यूरोप में कागज बनाने और छापेखाने के प्रचार से ऐसा फरन 
हुआ । इसी भ्रांति जहाजी फम्पास (दिग्दर्शक यंत्र ) के प्रचार से 
बड़े २ आर्थिक और नैतिक प्रभ्राव प्रगट हुये । हिन्दुस्तान से ब्यापार 
करने के जिषय में बेनिस और जिनावा निवासियें की प्रतिरूपद्दों के 
कारण अमेरिका का ज्ञात होना, डोगासा का आरमिका महाद्वीप का 
परिक्रमा करना जैर सजिज्लों का पृथ्वी परिक्रमा करना इसी कम्पास 
के प्रभाव थे । एशथ्वी परिक्रमा के सम्बंध में ( जे कि सनुष्य कृत कामों 
में से सब से बड़ा काम है ) यह बात स्मरण रखना चाहिये फ्ि कैंथो- 
लिक थसमं निश्चित रूप से यह सिद्दान्त सानता था कि पृष्यी सभ्त- 
धपेरस है, आकाश बेक्ण्ठ का फश हे, और नके संसार के नोचे है। 
कतलिपय पाद्रियेां ने, जिनका अनुशासन स्वोक्तन साना जाता था, 
एथ्यी के गेलाकार स्वरूप के जिरुद्ु बेशानिक और चामिक प्रमाण 
दिये थे, जैसा कि हस पहले कह आए हैं। अब यह बादबिबाद 


( हे९० ) 


अकस्मात मिट गया था, और चामिक सम्प्रदाय का श्रम लेंगे पर 
प्रगठ हैे। गया था । 


तोन बड़ी समुद्र यात्राओं का जे! बड़ा फल हुआ वह केवल यही 
नहीं था कि यह भौगेलिक भूल संशोधित हे। गहे, वरन्‌ केलस्बस, 
डीगौसा, ओर सजिल्लां का उत्साह पश्चिमोय यूरोप के सब उत्साही 
मनुष्यों में फेल गया । समाज अब तक इस सिद्दान्तानुसार जीवन 
ब्यतोत करतो थी कि “राजा की भ्रक्ति करना चाहिये और चर्म की 
आज्ञा सानना चाहिये”, इस कारण समाज अब तक दूसरों के लिये 
जीवन घारण किये हुये थो न कि अपने लिये । उस सिद्ठान्त का 
राज्यनेतिक प्रभ्नाव बढ़ कर च्से युद्रों की पराकाष्ठा के! पहुँच गया 
सन युद्ठों में लाखे आदुतो बिनष्ट हुये, पर कुछ अच्छा फल न हुआ, 
बरन बड़ी भारी बिफलता ही उसका फल हुआ । अनुभव से यह बात 
प्रगट हैे। गद्दे कि उन युद्दों से केवल पोषों, कारडिनले', रेस के अन्य 
पाद्रियेंं तथा वेनिस नगर निवासी जहाज़ी ब्यापारियें का हो हाभ 
हुआ | परन्तु जब यह बात प्रगट हुई कि मैक्सिका, पेरू और हिन्दो- 
सस्‍्तान के घन में से पत्येक ब्यापारी जैर उत्साही मनुष्य भाणग ले 
सकता है तब वे जबिचार जिन्हें ने यूरोप के बेचैन निवासिये के 
उत्साहित किया था अकस्मात्‌ बदल गये । कार्टीज़ जैएर पिज्जौरी की 
कथा ने प्रत्येक स्थान में उत्साहित श्रोतागण पापे । समुद्र यात्रा के 
उत्साह ने चघामिक उत्साह का स्थान ले लिया । 


याद्‌ हस उस 'सिद्दान्त को छाटकार निकालने का उद्योग करें 
जे। इस समय घटित आश्चयें प्रद्‌ सामाजिक परिवतेनों का सूलाधार 
था, ते हस उसे बिना कठिनता के पहिचान सकते हैं। इस ससय : 
तक प्रत्येक सनुष्य अपने से बड़े सनष्य को सेवा में लगा रहा करता ' 
था, चाहे वह मनुष्य राज्य सम्बंधो हो चाहे घ्म सम्बंधी; परन्तु अब 
प्रत्येक मनुष्य ने अपने उद्योगों के फल अपने लिये एकत्र करने का - 
निश्चय किया + स्वस्वा्थपरता का बिचार इस समय सर्वेपर हैः 
रहा था ओर राज्य-भक्ति घट कर केवल बिचार मात्र हेः रही थी। 
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अच्छा अब हमें यह देखना चाहिये कि इस जबियय में चसमं सम्प्रदाय 
में क्या हा रहा था । 

स्वस्वा्थेपरता का मूलाघार इस सिद्ठान्त पर है कि प्रत्येक मनुष्य को 
रूवयं अपना सालिक होना चाहिये । उसे स्वतंत्रता होनी चाहिये कि 
वह स्वयं अपनों सम्मतियां स्थिर करे, और स्वच्छन्दता से अपने 
निश्चित बिचारें के काथ्य में परिणत करे | इसलिये प्रत्येक सनृष्य 
सदेव ही अपने सहयर्गी सनुण्येश के साथ हिसका करने रलूगता है जैर 
ससका जीवन एक पौरुष का दुश्य हे! जाता है । 

यूरोषप निवासियें के जोवन से शलाडढिदयों को निश्चलता 
हटाना, अकस्सात सुस्त लेगें केश चस्त चालाक बनाना, और उनमें 
स्वस्वाथेपरता का बिचार भरना साने। सनके जीवन के उन प्रभावों 
से लड़ा देना था जे। अब तक उस जीवन को सताते रहे थे | चौदहवों 
जैएर पन्द्रहतों शताडिदयां प्वर के बिकल करने वाले भणगड़े भ्रविष्य 
आगम को सूचना देते थे । से!लहवों शताब्दी के प्रारम्भक भ्राग में 
यह युद्ध निल कर हेाने लगा। एक बलवान जरमसन सन्यासी ने सव- 
रूवार्थेपरता का रूप घारण किया और इस हेतु अवश्य ही उसने 
अच्यात्मिक रूप से अपने अधिकारों का प्रतिपादन किया । परापानु- 
शासने और अन्य छेटे २ विषयों के हेतकतिपय प्रारम्भिक छेटोर२र 
लड़ाइया हुईं, परन्तु शीघ्र हो ऋगड़े का बास्तविक कारण स्पष्ट 
दुृष्टिगगचर हुआ । मसारटिन ल्यूथर ने अपने बिचारें के अपने रोस 
िवासी घासमिक गुरुओं को आज्ञानुकूल रखने से इन्कार किया । वह 
कहता था कि मुझे स्वयं पूण अधिकार है कि में अपने लिये बादे- 
खिल का जैसा अथ चाहूं वैसा करू । 

पहलो दृष्टि में रे ने सारटिन ल्यूथर के! सिवाय एक गँवार, 
अनाञझ्ञाकारो और क्रगड़ालू सन्यासी के अन्य कुछ नहीं समफ्रा । यदि 
असम परीक्षक सक्षा ने उसे पकड़ लिया होता तो उसका सासला 
शीघचरही ते हागया हेता । परन्तु ज्यों २ क्रगड़ा बढ़ता गया त्त्योंर 
यह बात खुलतो गदे कि झरारटिन ल्यूथर अकेला नहों है । उसो के 
समान दूृढप्रतिज्ञ कई हजार सनुष्य उसको सहायता के मगट है| 
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रहे हैं, और जिस समय वह लेखें और शब्दों द्वारा इस फऋगडे के 
बढ़ा रहा था, वे तलवार द्वारा उसके प्रस्तावां का स्थापित कर रहे थे। 


ल्यूथर को और उसके कामें को जे। अबज्ञा की गई थी वह 
ऐसी कटु थी कि हास्पास्पद हे! गई थी । ऐसा कहा गया था कि 
उसका बाप उसकी साता का पति न था, बरन्‌ एक नाटा भूत था, 
जिसने उसे छला था। झौर दुश बषे तक अपनो बुद्धि के साथ ऋगड़ा 
करते रहने से वह नास्तिक हागया था, और झअत्मा की अमरता नहीं 
सानता था और मद्यपान को प्रशंसा में कुछ क्षजन बनाये थे, क्योंकि 
वह स्वयं नित्य शराब पीता था, और पवित्र चर्म ग्रन्थों की निन्‍्दा 
करता था बिशेष कर मसूसाकृत ग्रंथों की, और जे कुछ वह उपदेश 
करता था उसके एक शब्द पर भी रूवयं विश्वास नहीं रखता था और 
सेटजेरूस को पत्री का तुच्छ बस्तु कहता था, जैर सबेपपर यह कहा 
गया था कि रिफारसेशन उसका काम नहीं था, बरन्‌ बास्तव में ग्रहे 
को एक बिशेष स्थिति के कारण हुआ था । परन्तु रोसन पुरोहितों में 
यह एक गंवारू ससल थी कि इरैससस ने रिफारसेशन का अण्डा दिया 
और ल्यूथर ने उसका सेवन किया । 


राम ने पहिले इस अनुमान में भूल की कि वह फ्रगड़ा सिवाय 
एक आकस्मिक बिद्रोह के और कुछ नहीं है । उसने यह क्षी न देखर 
कि वह विद्रोह बास्तव में उस पभ्ोतरी हलचल की पराकाश्ना है जा 
यूरोप में दे! शताडिदयों से हाता रहा था, और जे दिनेा।दिन 
शक्तिवान हाता जाता था और यदि इसके सिवाय .अन्य कुछ न भो 
हे।ता ते भी तौन पोपों के हेने से सनुष्यों का बिबश हेना पड़ता 
कि वे अपने लिये सैच बिचार कर और प्रतिफल निकालें | कांस. 
टेंस और बेसिल की सभाओं ने लोगों के! सिखा दिया था कि पोषों 
को शक्ति से भो बढ़ कर एक कोई शक्ति है वे लम्बी और रक्तपा- 
तक लड़ाइयां जे। हुईं थीं वेस्टफैलिया को संधि से बंद हे! गई, और 
तब यह बात ज्ञात हुईं कि यूरोप के मध्य और उत्तरीय क्षाग ने रेप 
के सानसिक अत्याचार का भार फंक दिया है, और स्वस्वार्थपरता 
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ने विजय पाई है और यह अधिकार स्थापित कर दिया है कि प्रत्येक 
सनुष्य अपनी अलग सम्मति रख सकता है । 

परन्तु यह बात असस्क्रव थो कि कैये।लिक चम को अस्वोकृति 
के साथ ही साथ यह निज सम्मति के अधिकार को स्थापना भरी 
सिट जाय ! इस हलचल के आरम्ष में इरेससस सरीखें कहे एक 
प्रख्यात सनुष्यो ने, जे! पहले उसके उन्नति दाता रहे थे, कैथोलिक 
चमे को छोड़ दिया। उन्होंने देख लिया था कि बहुत से सुधारक 
लेशग विद्या से बढ़ी घृणा रखते थे और उन्हें यह भ्य था कि कहीं 
ऐसा न है! कि हम चममोग्रही हलचल में पड़ जायें | प्राटेस्टंट समृह 
के भो, अपनी बारो से, असम्मति और प्रथकता द्वारा अपना अस्तित्तव 
स्थिर कर लेने पर भी उन्हों सिद्दान्तों के काय्ये के सानना पहा। 
इस हेतु बहुत सी अन्तरगत सम्प्रदायें में विभक्त हे! जाना अटल 
है। गया था । इन सम्प्रदायों ने, अब यह देख कर कि बड़े इटेलियन 
शत्र से अब कुछ डर रहा हो नहीं, परसूपर प्रथक हेने को लड़ाइयां 
लड़ने लगे । फ़िन्न ? देशों में जेसे २ पहले एक ससृह और तदननन्‍तर 
दूसरा समूह शक्तिवान होता गया, उसने अपने प्रतिस्पट्ठि था पर 
'निर्देयता करने का कलंक अपने ऊपर लिया। जब समय पाकर सताया 
हुआ समूह सताने वाले ससूह पर बिजय पाता, और उनसे बदला 
लेता था, तब लन चातक बंदलें ने ही उन भिन्न समूह को विश्वास 
दिला दिया कि उन्हें अपने प्रतिस्पद्धि ये को वह बस्त अवश्य देना 
चाहिये जे वें स्वयं अपने लिये मांगते हैं, और इस भांति उनके 
ऋंगड़े! और दुराचारों से सहनशोलता का बड़ा सिद्धान्त स्वयं प्रथक 
हे। गया । प्रसन्‍्तु सहनशोलता केवल एक मध्यावस्था है और ज्येंर 
आटेस्टेंट चसे को सानमिक पथकता प्रवाहित होगी, वह क्णिक 
दशा के ( जिसके लिए तत्व ज्ञान बहुत प्राचीन काल से आशा कर 
रहा है) एक अधिक ऊंची और अधिक सभ्य अवस्था तक पहुंचा देगो, 
अर्थोत्‌ वह जातीय अवस्या जिसमें सब लेगे| के लिए विचार को 
पूर्ण स्वतंत्रा होगी ! सहनशोलता ( यदि भय के कारण न है। ) 
केवल बेही मनुष्य दिखा सकते हैं जे अपनी सम्मतियें को अपेक्षा 
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दूसरे को सम्सतियां का आदर करते हैं और उन्‍हें सानने की येग्यता 
रखते हैं। इस लिए वह सहनशोलता केवल विज्ञान से आ सकती 
है । इतिहास इस बात को अति सरूपष्ट रीति से सिखाता है कि चर्म 
से घामिक सद्ान्मत्तता उत्तेजित की जाती है और घिज्ञान से वह 
न्‍मत्तता मच्यसम वा समूल बिनष्ट करदी जाती है । 

रिफारमेशन का अंगोकृत तात्पये इसाडे ध्ं से उन सू्तिपूजक 
बिचारे। और रोतियां का दूर करना था जे। कान्सटैनटाइन, और 
उसके उत्तराधिकारियों ने उसमें उस समय सिला दी थीं, जब वे रोम 
राज्य को उस घम के अनुकूल बचाने का उद्योग करते थे । प्राटे- 
रूटेंट लाग युक्ति करते थे कि उसे फिर उसकी प्राथमिक पविन्नतत तक 
पहु च।३ और इस हेतु प्राचीन सिद्दान्तें को पुन: प्रस्थापित करने में 
लन लेंगे ने ऐसी रोतियां उसमें से निकाल डालीं जैसी कि कुमारी 
मरियम को पूजा और सहात्माओं से प्राथेना करना । कुमारी सरियम 
ने, ( इन्जील विशारद्‌ लोागें के कथमानुसार ), बिवाह किया था 
और उसके कई सन्ताने भों हुईं थों । उस फ्ैलती हुईं मातिपूजा के 
समय में बह एक बढ़दे की स्त्री नहीं सानी जाती थी, बरन्‌ बेकुण्ठ 
को रानी और इश्वर की माता हागई थी । 

अरब निवासियों के विज्ञान ने, लनके साहित्य के आक्रमणकारी 
पंथ हो में अलगसन किया, जो इसाई जगत में दो मारगेां से आया 
था, अथोत ऋाण्स के दक्षिण जैर सिसली में पोप लोगे। के अविग- 
नान चले जाने से, और बढ़े मतभेद के कारण सुअवसर पाकर उसने 
अपना पांव लत्तरीय इठलो में जमालिया । अरस्तू कृत वा अनुमानिक 
तत्व-ज्ञान ने वह मुसलमानोी बरुत्र धारण किए हुए जो अवरोज ने 
उसे पहिनाया था, बहुत से गुप्त मित्र बना लिये ये और खुल्लम खलन्ला 
सित्र भो कस न थे | उसने बहुत से आदमी ऐसे भी पाए जो उसे ग्रहण 
करने को रूचि रखते थे और उसका मूल्य जानने योग्य थे। ऐसे 
सजुष्यों सें से एक लियेनाडों डाविन्‍्सी था जो इन मूल सिद्दान्तों को 
प्रस्यात करता फिरता था कि प्रयोग जैर निरीक्षण ही वैज्ञानिक 
बिबेचना को विश्वासनोीय जड़ हैं और केबल प्रयोग ही प्रकत का एक 
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सच्चा ब्याख्यायिक है जैौरर नियमें के निश्चित करने के लिसे आवब- 
श्यर है। उसने प्रमाणित किया था कि एऋ बिन्दु पर दो लम्ब सस्‍्बन्धों 
शक्तियां का काय्ये बैसा ही होता है जैसा कि उस आयततज्षेत्र के कर्पी 
से प्रगट किया जाता है जिसकी भुजाये उन्हीं दोने शक्तियों से 
प्रदर्शित को जाती हैं । इसी प्रमाण से तिरछी शक्तिये के मिद्ठान्त 
तक पहडु च जाना बहुत सरल था। एक शताझदी बाद यह सिद्धान्त 
स्टोबोनस ने खोज निकाला था जैर उसी ने इसको यंत्रिक शक्तियेत 
को ठ्यारूया में लगाया था। डावबिन्सी ने सन शक्तियों के सिद्दान्त 
को स्पष्ट बिबेचना की थी जो तराज्‌ पर तिरछो लगती हैं जैर चर्षख 
के नियसे| को खोज निकाला था जिनको कुछ समय बाद अमाच्टज्स 
ने प्रसाणित किया और बास्तविक बेगे। के सिद्धान्त को समक्त लिया। 
उसने ढालू तला जार गेरल चापें पर पिण्डों के उतरने की दशाओं 
के विषय में बिबेचना को थी, जैएर छायाचिनत्र कैमेरा का अन्वेषण 
किया था, और कई एक शरीर-च्मे-बिद्याः रुस्बन्धी प्रश्नें। का ठीक २ 
बिटेचन किया था, और वर्तमान भूग्भे-बिद्या के कतिपय बड़े प्रति- 
फले! का पहले से अनुसान कर लिया था जैसे कि फासिल अवशेषों की 
प्रकति और भहाद्वोपे| को ऊंचाई । उसीने चन्द्रमा से प्रतिश्रिम्बित 
पाथिव प्रकाश को व्याख्या की थी । बुद्धि की बिलक्षण तीज्षणला से 
वह संगतराश, कारोगर और इनूजिनियर भो बचुत बढ़ कर था, जैर 
ज्योतिष, शारोरिक और अपने समय को रसायन जिद्या में भी पूर्णतः 
निपुण था । चित्रकारों सें वह भाइकेलऐनजेलेा का प्रतिद्वदी था। 
एक बिजिगोषा सें उसने अपना बड़प्पत स्थापित ही कर दिया था। 
उसको बनाई हुईं “लास्ट सपर' नामक पुस्तक, जिसमें ठसने स्टातिरिया 
डेलीग्रे जो” के डामोनोकन सन्‍ताश्रम के आहारशाला की दीवारों 
का वर्णश किया है, बहुत प्रसिद्ठु है, क्येंक्ति उसको बहुत मी प्रतियां 
ली गदे हैं, और उसी के अनुसार बहुत से चित्र खोदे गये हैं । 
एकबार जब उत्तरोय इटलो में टृढ़ता से स्थापित हो चुका तब 
विज्ञान ने शीघ्र ही अपना अधिकार पूर्ण प्रायद्वीप में फैला दिया । 
उसके भक्तों को बढ़ती हुईं गणना को सूचना बिद्वान सप्माओ के 
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स्थापित होने और शीघ्रता से बढ़ने से होती है। ये सप्ताएं उत्त 
स्रिश सभाओं की पुनर्भत रूप थीं जो पहिले सभ्य में ग्रनेडशा ओऔर 
काण्डोआ में थीं । मानो उस रसते को स्मारक चिज्ह से चिन्हत करने 
के लिये जिस. रास्ते से सभ्यता फैलानेबाले प्रभाव आये थे, टोलो 
का विद्यालय जो १३४४ है० में स्थापित किया गया था, अब हमारे 
समय तक बच रहा! है। परन्त वह विद्यालय फान्स के दक्षिणी भाग 
के रसिक साहित्य को. प्रगभः करता था और एक बड़े विचित्र नास 
(फली के खेल का बिद्यालय) से प्रसिद्दु था। प्राकतिक विज्ञान को 
उन्नति के लिये '“अकैडेमसिया सेक्रेटीरस नेचरो” नामक पहलो सक्षा 
नबेपूटिस्टापोरटा! ने नेपिल्स में स्थापित को थी। टोरावोशी के 
कथनानुसार, वह सभा धर्मोचिकारियें ने तोड़दी थी। “लिन्सीन! 
सनासक सभा रोस नगर में '्रेडिरिक सिसी' ने स्थापित को थी | 
उसका बिशेष चिन्ह सरुपष्ट रीति से उसके तात्पय्य के प्रगट करता 
था अथीत एक बनबिलाब अपनो आखें आकाश को ओर ऊिये 
हुये अपने पंजोी से एक जिशिरा कुर्त को फाड़ता हुआ। “जकैे- 
डीमिया डेल सिसेल्टो' नामक सभ्षा जो सन्‌ १६४५ में फ्लारेल्स नगर 
में स्थापित हुईं थो अपने अधिवेशन ड्यू क के महल में किया करती 
थी । बह दश बर्ष तक चली और तदनन्‍तर पोप गवन मेंट की आज्ञा- 
नुसार तोड़ दो गद्े । इसके बदले में ग्रेंड ड्यूक का भाई कार्डिनल 
बना दिया गया था। टारोसेलो और कैस्टेली सरोखे बहुत से बड़े २ 
मनुष्य उस सक्षा के सभासद थे। उस सका में सम्मिलित होने के लिये 
सब प्रकार का बिश्वास शपथ खाकर छोड देने और सत्यता की जांच 
करने को दूढ़ प्रतिज्ञा करने का नियम था। इन सभाओं ने बिज्ञान 
के उन्नति दाताओं को उस उजाह़ स्थान से बाहर निकाल लिया 
जहां दे अब तक रहा करते थे। और उनसे मेल सिलाप औरर ऐक्य 
माव बदा कर उन सब सभाओं को सजोवता और शक्ति प्रदान की । 


बिज्ञान का बुद्धि सम्बंधो अभाव । 


इस अप्रासंगिक अथोत इस एतिहासिक बर्णन से घूम कर कि 
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विज्ञान किन २ दुशाओं में यूरे।प में प्रचारित हुआ, अब उसके कार्थ्य 
के ढंग और उसके फले की आर चलता हूं । 

बतेमान सभ्यता पर विज्ञान का प्रभाव दे भांति से पडा है। 
(१) बुद्धि विषयक (२) अथ सस्ब॑ंन्धी । इन्हों शीषेकेा से हम उसका 
भलो भ्रांति बिचार कर सकते हैं। - 

बुद्धि बिषयक रीति से उसने सेखिक शास्त्र काध्रमाण बिनष्ट कर 
दिया । उसने बिना प्रमाण किंसो विद्वान के सिद्दान्तों का मानने से 

न्‍कार कर दिया चाहे वह बिद्वान कितनाहीं बडा बा उसका नास 

कितना ही आदरणोय क्यों न हे! । इटलो देश के अकैडेमिया डेल 
सिसेल्टे! नासक बिद्यालय में भ्रती हेने के नियम और लन्दन की 
रायल सुसायटो का सान्‍्य आदर्शवाक्य इस बात का उदाहरण दैते हैं 
कि उससे इस विषय सें कैसा मार्ग ग्रहण किया था । 

पदाधिक बिबेचनाओं में उसने अप्राकृतिक जार अलौकिक 
चमत्कार सम्बन्धी प्रमाण के अमान्य किया था। ससने उस लक्षण- 
प्रसाण के! भी छोड़ दिया था जिसे प्राचोन काल में यहूदी लागर 
सानते थे, जैर इस बात के नहीं सानता था कि किसी दूसरो' बस्तु 
के उदाहरण द्वारा किसी बात का प्रभाण दिया जा सकता है जैरर 
इस भ्ांति उस तकशाखस्त्र के निकाल बाहर किया था जे। कई शता- 
डिदये तक प्रचलित रह चका था । 

पदा्थिक खेजे सें उसकी का्यंप्रशाली यह थी कि वह किसी 
प्रस्तावित कल्पना के मूल्य की जांच करता था। लस कल्पना के 
सिद्दान्त पर किसी बिशेष दशा के लेकर गणित द्वारा जाँच करता था; 
और तद्नन्तर प्रयोग वा निरोक्षण करके निश्चित करता था कि इन 
निरोक्षणों वा प्रयोगों का फल लस हिसाब के फल से मिलता है वा 
नहों। यदि न मिलता होता तो बह कल्पना असत्य भानी जाती थी । 

यहां पर हम इस काय्येबाही के ढंग के दे! एक लदाहरण दे 
सकते हैं । न्‍्यूटन ने, इस अनुमान से कि एश्वी की आकर्षण शक्ति 
चन्द्रमा तक फैल सकतो है, और वही शक्ति हे। सकती है जे उसे 
ससके कन्ञा पर एण्वो के चागिदं चुमाती है, हिसाब लगाया था कि 
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अपनी कलन्नला पर अपनी चाल से चन्द्रमा प्रत्येक मिनट सें रुपशरेखा 
से १३ फोट बिचलित होता था; परन्तु एथ्वीतल पर एक सिनट में 
ईपण्डों के गिरने को दूरो निश्चित करके, और यह अनसान करके कि 
वह दूरो विपरीत वर्ग के निष्पत्ति में घटतो है, ऐसा प्रगट हुआ कि 
चन्द्रमा को कक्षा पर का आकर्षण किसी पिणछ के १४ फीट से 
अधिक खोंचेगा । इस लिये उसने उस्र समय अपनी कल्पना के! अन- 
'स्थिर समक्ता, परन्तु ऐसा हुआ कि थोड़े ही दिनों बाद पिकाडे ने 
एक अंश को नहे नाप अधिक शुद्धता से करली । इस वात से परवो 
के डोल डाल का अन्दाज़ और चन्द्रमा की दूरी बदल गई जे। कि 
एथ्वी के अद्भ व्यासिक पैसाने से नापी गई थी । तब न्यूटन ने अपना 
सिहाब लगाना फिर आरमभ्ष किया, और जैसा में पहले कह आया 
हूं जब वह हिसाब अन्त पर आगया तब यह अनमान करके कि हिसाब 
का मोलान ठोक हेना चाहता है न्‍्यूटन इतना अचीोर हे! गया कि 
लसने बिबश होकर अपने एक मित्र से ससे पूरा करने के लिये कहा । 
वह कल्पना स्थिर हैे। गह्ढे । 

एक दूसरा उदाहरण इस शिचाराधोन ढंग की अल सम रोति से 
व्याख्या कर देगो | यह उदाहरण फाजिस्टन के रासायनिक सिद्धान्त 
का है। स्टाल, जा कि इस सिद्ठान्त का सूल कतों था, कहता था कि 
दृहनशोलता का एक नियम है जिसका नाम उसने फाजिस्टन रखाया 
है, क्योंकि उसमें पदार्था' से सिल जाने का गुण था ह इस भांति जब 
उसमें काई चातव जीणकुश्ता मिल जाता था तब एक चात पैदा हे। 
जाती थो । ओर इस चातु में से फाजिस्टन निकाल लिया जाय तो 
वह धातु फिर मिट्टी के रूप में बदल जाती थी । तब इस सिद्दान्त 
पर ते। सबचातुएं सम्मिलित पदार्थ थीं, अथोत मिह्ठी और फ्लाजिस्टन 
मिला हुआ । 

परन्तु अठारहवों शताब्दी सें रासायनिक खोजा के औज़ारों में 
तराज़ का प्रचार हुआ । अच्छा, यदि फ्लाजिस्टन बाली कल्पना सत्य 
है ते! प्रतिफल यह हे।ना चाहिये कि किसी चातु के अपने कुश्ता से 
तैएल में भारो हे।ना चाहिये, क्योंकि चातु में कुछ और चीज अर्थात 


( ३९४ ) 


फ्लाजिस्टन सिला रहता है जो कि चात में मिला दिया गया है । 
परन्तु किसो घातु का एक टुकह्ा और उससे बना हुआ कुश्ता तैलने 
पर कुश्ता अधिक भारो होता है और बस यहां पर फ्लाजिस्टन वाली 
कल्पना ब्यथ प्रमाणित हाती है। और आगे चल कर खेज करते 
हुये यह प्रमाणित किया जा सकता है कि कुश्ता जे उस समय 
“ओऔगजाइड' कहलाता था बायु के किसी एक भाग से मिल कर और 
भी अधिक भ्ारी हे। गया है । 

साधारणत: लोग कहते हैं कि इस परीक्षक प्रयाग को लैवायजि- 
यर ने किया था, परन्तु यह बात कि किसी चातु का वजन भ्रस्सी- 
करण से बढ़ता है प्राचीन यूरोप निवानी प्रयोगके ने प्रमाणित 
को थी, ओर वास्तव में अरब निवासी रसायनवेत्ता इसे भ्रली भांति 
जानते थे। परन्तु लैबायजियर पहला मनुष्य था जिसने इस बात के 
बड़े महत्व को पहिचाना । उसके हायथे पड़ कर इस बात ने रसायन 
बिद्या। में एक हलचल पेदा करदी । 

इस फ्लाजिस्टो सिद्दठान्त का अस्वीकार उस इच्छा दा एक 
सदाहरण है जिससे वेज्ञानिक कल्पनाएं व।स्तविक चटनाओं से 
अनमिल पायें जाने पर छोड़ दी जाती हैं। प्रभाण और मौखिक गाथा 
कुछ कास नहीों देतो, वरन प्रत्येक बात प्रकति की आज्ञानसार 
निश्चित को जाती है । यह सान लिया गया है कि चलत प्रश्न के 
उत्तर जो प्रकति देगो वे सदैव सत्य हेगे। 

जिन दाशनिक सिद्दधान्तां पर विज्ञान चल रहा था उसको उन 
'सिद्दान्तें से सोलान करके जिन पर घर्म निभेर था हम देखते हैं कि 
जहां विज्ञान मौखिक गाथा का खण्डन करता था वहां चर्म उसका 
विशेष सहायक था, और जहां विज्ञान आग्रह करता था कि गणित 
ओर निरीक्षण का मेल होना चाहिये वा विवेचना और चटना का 
तारतस्य मिलना चाहिए वहां घर्म अज्नौकिक ग॒प्त भेदों की ओर रकता 
था, ओर जहां विज्ञान संक्षेपत: रुखयं अपनी कल्पनाओं को प्रकति के 
अनुकूल न पाये जाने पर अस्वीकत करता था, वहां घर्म उस विश्वास 
में योग्यता पासा था जो सूढ़बत अविवेचनोय सिद्धान्त को स्वीकार 


( हैश० ) 


कर लेता था ञ्वि वह बुद्धिबाह्य वस्तुओं का सनन्‍्तोाष प्रद्‌ विचार है। 
दोने! का विरोध लगातार बढ़ता ही गया । एक ओर अधथोत विज्ञान 
की ओर तलिरस्कार का भाव था, और दूसरी ओर अथोत चरम की 
ओर घणा का भाव था । अपक्षपातो साक्षों चारों ओर देख रहे थे 
कि बिज्ञान शोघ्रता से घम की जड़ खोद रहा है । 

इस भांति गणित विद्या वेज्ञानिक खोज का बढ़ा साथन हो गई 
थी ओर वैज्ञानिक विवेचना की भी साथन हो गहे थी । एक रीति 
स॑ यह कहा जा सकता है कि उसने मस्तिष्क सम्बन्धी काम को चटा 
कर यंत्रिक काथ्य कर दिया था, क्योंकि उसके चिन्ह बहुचा सोचने 
को मेहनत बचा लेते थे । मानसिक शुह्रता का स्वक्षाव जिसको गणित 
विद्या उत्तजित करती थी बिचार की अन्य शाखाओं तक फैल गया 
ओर एक सानसिक हलचल पैदा करदी । अब अलौकिक चमत्कार 
सम्बन्धी प्रमाणों से व/ उस तके शास्त्र से जो सधच्य युग भर विश्वास- 
नोय रह चका था सन्‍तोषित होना असम्भव था। इस क्षांति उसने 
केवल सोचने के ढंग हो पर प्रभाव नहीं डाला, वरन्‌ उसने विचार 
का पथ हो बदल दिया। इस बात के विषय में, फ्िन्न २ विद्वान 
समाजे के कारें में विचारित विषयें का सीलान करके, हस उन 
विवेचनाओं से संतुष्ट हे! सकते हैं जिनमें सच्य युग निवासी भनुष्यों 
का ध्यान लगा रहा था। 

परन्तु गणित-विद्या का प्रयोग केवल कल्पनाओ की जांच तक 
हो सोसाबडु न था, वरन्‌ जैसा कि हम ऊपर प्रगट कर आये हैं, वह 
विद्या ऐसे उपाय भो बताती है जिससे खब तक अनदेखी बाते की 
आगस सूचना दो जातो है। इस बात में यह विद्या चर्म की फ्रविष्य- 
वाणियो को जेाड़ीदार है! गद्े। निपचून ग्रह को खोज उसी क्षांति का 
सदाहरण है जे! ज्येगतिष विद्या ने दिया; और सूच्याक्नार वतेन की 
खेज भो एक उदाहरण है जे चल्ुविद्या सम्बन्धी तरंगिऋक 
सिद्दान्त ने दिया । 

परन्तु जब यह बड़ा साधन प्राकृतिक विज्ञान में ऐसी आश्चय्ये- 
प्रद्‌ उन्नति का कारण हुआ तब वह रूवय भी उन्नति कर रहा था । 


( छेश१ ) 


अच्छा अब दम उसको उन्नति का हाल कुछ थोड़ी सो पंक्तियों में 
बणन करते हैं ! 

बीज गणित का बीज सिकन्द्रिया निवासी डायेफेन्टस के ग्रन्थों 
में देखा जा सकता है, जिसके विषय में यह अनुमान है कि वह सन्‌ 
बैसवी को दूसरी शताब्दी में हुआ है । उसी मिश्र देशोीय पाठशाला 
में उकलैदिस ने पहले रेखागणित की बड़ी २ सत्यताएं एकत्र की थीं 
और उनके नेयायिक क्रम से रक्खा था । सिरैक्यूस में आरकोमैडीज़ 
ने निःशेषोीकत ढंग द्वारा अधिक ऊ चे प्रश्नों का साधन खेाजने का 
लोग किया था। सस ससय का चटना प्रवाह ऐसा था कि यदि लोग 
विज्ञान के आश्रय देते जाते तो बोज गणित का भन्‍वेषण अवश्य 
हो है। जाता । 

बोजगणित के सूल 'सिद्धान्तों के ज्ञान के लिये हम अरब 'निवा- 
सिये के ऋणी हैं । हम उस नाम के लिये भो उनके ऋणी हैं जिस 
नाम से गणितविद्या की यह शाखा प्रसिद्दु है । उन्हेंने सिकन्‍्द- 
रिया के विद्यालय को बची बचादे बस्तओं में हेशशियारी से वे लत्न- 
तियां और मिला दीं जे हिन्दुस्तान से प्राप्त हुईं थीं और इस विषय 
के। निश्चित स्थिरता और रूप प्रदान किया । यह बीज गणिवजियया 
जैसी कि उनके पास थी, पहले पहल इटठलो देश में तेरहवीं शताब्दी 
के आरमक्ष के लगभग लाहे गदह्ढे । उसको ओर लोग का इतना अधिक 
ध्यान गया कि लगभ्षग ३०० बर्ष बीत गये तब कोई गूरोपियन ग्रत्य 
इस विषय का निकला। सन्‌ १४८६ दे० में पैशोओली ने निजक॒त 
“अआरटो सैजीओएरी'” बाज तलगेबरा' नासकृ ग्रन्य प्रकाशित क्लिया । 
सन्‌ १५०१ दे० में मिलन निवासी कार्डन नामक दर्याक्त ने चनसूलीय 
समीकर्णा के साथन हेतु एक कायदा और बढ़ाया । सीपियेफिरो 
(१४०८), टारदेलिया और वादेटा ने और सन्नतियाँ कों। तद॒ननतर 
जलसेनी निवासियें ने इस विषय को अपने हाथे में लिया । इस 
समय गणितसंकेत अपूर्ण दशा में थे । 

डिसकारटीज़ क॒त रेखागणशित का प्रकाशन गणितविद्याओं का 
एतिहासिक ससय है ( १६३9 ) | दो वर्ष पहले अधिभाजित अंकों 

४९ ; 


( इश१ ) 


घर “कैवेलियरी' का ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । इस कायदे को ठारोशैलोी 
आर अन्य लोगां ने उदक्कति की । अब अल्यल्पफालन न्यूटन कृत शून्य- 
वृद्धि के कायदे, विएर चलमकलन और लोबनिट्ज़ कुत चलराशिकलन 
की उन्नलि का सागे खुला हुआ था । यद्यपि बहुत वर्ष पहले से जानता 
शा, वथापि न्‍य ठन्ष ने १७०४ है० तक शून्यवृद्धि के नियसे पर कोई ग्रन्थ 
प्रकाशित नहीं किया । जो अपूर्ण गणित संकेत बह कश्स सें लाता था 
उन्होंने उसके क़्यदे के प्रयोग को बहुत कुछ रोक रकखा । इसी समय 
में सहाद्वीप में बरने।इलिस द्वूरों पूर्ण किये गये ऊंचे प्रश्ने। के स्वच्छ 
साचने हारा, लीबन्टिज कुत चलराशिकलन सब ने सानलिया और 
बहुत से गणित विद्या बिशारदों ने ठल पर और सलन्नाति को । इस समय 
बिज्ञान की बड़ी आश्चय्यप्रद्‌ उन्नति हुईं और शताब्दी भ्र होती ही 
रही । द्विपद लिट्ठोल्त सें, जिसे न्‍यू टन ने पहले ही से खोज निकाला 
था, टेलर ने अब निजकत -साडहेल आफ इनक्रोमेंल्टम” नासक ग्रन्थ 
में वह प्रर्यात सिद्दवालल और बढ्ादिया जो अब तक उसके नाम से 
प्रसिदु है। यह बात १११४ दे० में हुईं। यूलर ने सन्‌ ९५३४ ई० में 
परिचिछिन्वान्तरकलन प्रचलित किया। उसको डी अलेस्खटे ने और 
बढ़ाया और उसके बाद यूलर और लेगरज ने बैशेषिक कलन प्रचारित 
किया और सन्‌ ९७५३ में लैगरेज ने ब्युत्पन्लफला का कायदा भी: 
प्रचारित किया । 

परन्तु फेवल इटली, जसेनो; इंगलेण्ड और ऋऋंस ही में यह 
गणितबिद्या सम्बन्धी हलूचल नहीं देखी जाती थी, वरन्‌ स्काष्ट- 
लेण्ड ने इस बुट्टि रस्‍्वच्ची सुकट सें जो उसके शिर पर है नेपियर 
आफ सरचेस्टन' हारा निकाले हुये घाताकगणन का प्रचार करके 
एक नबीन रत्न और जड़ दिया था। इस अनूपस अन्वेषण के वैज्ञानिक 
सहत्व का कोई ठोक अलुक्षव कराना असमरूभ्षव बाल है। वर्तमान 
समय के सौतिक 'बिज्ञानी और ज्येतिषी ग्रेशम कालेज क्ले गणिता- 
चाय्ये व्रिग्ज के कथन में बड़े आनन्द से सम्मिलित हैं।गे कि “सैंने 
कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखो जिसने मुफ्हे अधिक प्रसन्न किया हो 
ओर अधिक्क आप्चय्य में डालो हो?। असर केपलर अकारणही नेपियर 


( इए३ ) 


को, अपने समय का उत्त बिभोग में सर्वोच्च मनुष्य जिसमें वह अपनी 
योग्यता लगाता रहा, नहों सानता रहा। नेषियर सन्‌ ९६१७ सें सर 
गया ।। यह कहना अत्युक्ति न होगा कि इस अन्वेषण ने परिश्रम 
को कभ्॒ करके ज़्योतिषियों के जीवन को द्विग॒णित कर दिया । 

परन्तु यहां मुझे रूक जाना चाहिये। सुकझे अवश्य याद्‌ रखना 
चाहिये कि मेरा वर्लेमान तात्पय्य यह नहीं है कि सें गणित बिद्या 
का इतिहास वर्णन करू बरन्‌ यह बिचार करने का तत्त्यय्य है कि 
विज्ञान ने सानवी सभ्धता को चन्नाति के लिये क्या २ किया है जैर 
अब फौरन वही प्रश्न फिर आता है क्षि यह क्या बात है कि चरण 
सम्प्रदाय ने अपने बारह सौ वषे के राज्य में कोई रेखश्गणित 
बिशारद नहीं पैदा किया ? 

स्वच्छ गशितबिद्या के विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि 
ससके प्रचार में ऐसे उपाये की आवश्यकता न थी जो अधिक 
सनुष्यों को पहुंच से बाहर हैं। । ज्योतिषबिद्या के लिये बेचशाला 
को आवश्यकता थी, रसायनबिद्या के लिये प्रयभ्गशरला चाहिए, 
परन्तु गणितरबिद्या केवल व्यक्तिगत रुचि और थोड़ी पुस्तक चाहती 
है। उसमें न बहुत बड़ा ख्च लगता है न सहायकों की सहायतः की 
आवश्यकता है । एक सनुष्य ससक्र सकता है कि गशितबिद्या से 
बढ़कर, यहां तक कि एकानत निवासी सन्यास जोबन में की, कोई 
वस्त, अधिक हितकर और सुखकर नहीं हो सकती । 

क्या हम यूमीबीएस के साथ यही उत्तर दे कि ऐसे सि्पयेप- 
जन परिश्रम को तच्छता के कारण हो यह बात है कि हम इन बातें 
का इतना थोड़ा बिजर करते हैं? कया हम अपना वित्त अधिक अच्छी 
चीजे के करने की खेर लगाते हैं ? अधिक अच्छी चीजें! पूण 
सत्य से बढ़कर अधिक अच्छी चीज़ कथः हो सकती है? क्या गुप्त 
भेद, अलौकिक चमत्कार और फूठे छल अधिक अच्छो चीजें हैं ? और 
यही वे चीजे थों जो बिद्या को उन्नति को रोकती थीं | 

इस वेज्ञानिक आक्रमण के प्रारम्भ काल ही से घ्ाधचिक्ारियें 
ने जान लिया था कि बिज्ञान जिन सिद्दान्तों का प्रचार कर रहा है, 


( २४ ) 


वे प्रचलित इेश्वर विद्या से बिलकुल अनमिल हैं। प्रगट वा अप्रगट 
किसो न किसी क्रांति वे सिद्दान्त देश्वर विद्या के बिरुहु हैं। वे 
घम्मोध्यक्ष लोग प्रयोगिक विज्ञान से इतनी बड़ी घणा रखते थे कि 
उल्हें।ने जान लिया था कि “अकैडेमिया डेल सोमेन्टो! नासके सका _ 
तोड़ कर हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ है। यह भाव केवल कैयोलिक 
घसम हो का नहीं था। जब लन्‍्दन की रायल सुसायटी स्थापित हुदे 
थो तब इेश्वर बिद्या बादियें के उस पर ऐसे कड़े कटाक्ष हुये थे कि 
निःसन्देह यदि राजा द्वितीय चाल्से खुल्लमम खुझा और सशपथ सहा- 
यता न देता वो बह ठूट जाती । उस सभा पर यह दोष लगाया 
गया था कि वह स्थापित थम को बिताश करना चाहती है, सहा- 
बिद्यालयें को हानि पहुंचाना चाहतो है और प्राचीन तथा दृढ़ बिद्या 
को उलट देना चाहती है। द - 
इस बात को देखने के लिए कि इस सक्षा ने सानवी उन्नति के 
हेतु कितना कास किया है, केबल हमें उसके कार्यवाहियों के पन्ने 
उलठना पड़ गे । वह सभा १६६२ में स्थापित की गई और उच्त समय से 
आज तक जितनी बड़ी२ वैज्ञानिक उन्नतियां और खेजें की गे हैं 
लन सब में वह स्वार्थ लेती रती है। उसी ने न्यूटनक्त प्रिन्सीपिया 
नामक पुस्तक प्रकाशित की, उसी ने हैली की स्मुद्रीय यात्रा सें बहुत 
सहायता दी जे। कि किसी राज्य की ओर से पहला वैज्ञानिक ब डा 
कास था। उसो ने रक्त के संक्रमिक सिद्धान्त पर प्रयागिक परीक्षाएं 
को और हारवी को रक्तभ्रमण वाली खोज को स्वीकार कर लिया । 
टीका लगाने के काय्ये सें उसने उत्साह दिलाया था, इस कारण 
कैरालाइन रानी ने अ्रयेग परीक्षा के लिये छः दंडित देाषोी सांगे थे, 
ओर तदुनन्‍तर उस काम के जिये स्वयं अपने लड़के दिये थे । उसी, 
सभा के उत्माह दिलाने से ब्रैडले ने अपनी बड़ी खेजज, ( अथोत्‌ 
अचल सितारों को अचलता और पृथबी की धुरो का अक्ष विचलन ) 
पूर्ण की थी । डिलैस्बर कहता है कि बतेमान ज्योतिष की शुद्धता 
नहों दोने! खेजें के कारण है । इसी सक्षा ने थमोमिटर को 
उन्नति को, सरदो गर्मी को नाप को और हरीसमन की जेब चड़ी, 
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क्रानोमीटर और ससय सापन को सन्नति दी | इसी सक्षा द्वारा ग्रेगरी 
का पत्रा इंगलेन्ड सें सन्‌ २८५२ में प्रचलित हुआ, यद्यपि चार्मिक्र लगे 
ने बढ़ा कड़ा विरोध किया था । उस सभा के कतिपय मेम्बरे! का, 
अज्ञौनी ओर क्रोयोी जने ने, गलिये।२ पीछा किया । वे विश्वास 
करते थे कि उनके जीवन के ग्यारह दिन छीन लिये गये । ऐसा 
आवश्यक समक्रा गया था कि पादरी वालमैसिली का नास जे कि 
एक विद्वान जेज़्यूइट था और जिसने इस विषय में बहुत स्वार्थ लिया 
था, छिपा रकक्‍्खा जाय, और जब इसी हलचल में ब्रेडले सर गया; तब 
यह प्रसिह्॒ किया गया था कि उसने देश्वर की ओर से अपने देाष 
का दण्ड पाया। | 

यदि में इस बड़ी सभा के गुणों का ठीक वर्णन करना चाहूं ले 
मुफ्के इस पुस्तक के बहुत सैप त्रे ऐसे विषयों के वर्णन सें लगा देने पड गे 
जेसे कि डेालारड कत रंगहीनकारी दूरबोीन; रासमसडेन कत विक्ञाजक 
कल जिसने पहले पहल ज्योतिष सम्बंधी निरीक्षण के शुह्बता प्रदान 
को, मेसन और डिक्सन क॒त एघ्वी तल पर एक अंश की नाप; शुक्र- 
रवियुति सम्बंधी 'कुक' का महान काय्ये, उसकी पृथ्वी परिक्रमा 
लसका यह प्रमाण कि समद्री बीसारोी जे बहुत दिने! से समद्रीय 
यात्राओं के! हानि पहुंचा रही है वानरुपतिक चीज़ों खाने से सकी 
जा सकतो है; भ बीय महा यात्रायें; मैस्केलीन और कफैवेन्डिश कत 
प्रयागे द्वारा पथ्वी के घनत्व गुण का निश्चित हे।ना; हशल कत यरे- 
नस ग्रह को खेज; कैवेल्डिश और वाट क॒त पानी की बनावट; लन्द्न 
और पेरिस के बोच देशान्तर रेखाओं के अच्तर का निश्चय, वेल्टीय 
राशि का अन्वेषण; हशेल कत आकाश को नापें; “यंग” कृत व्यति- 
करण 'सिट्दठानत को उन्नति और प्रकाश के तरंग सिद्दान्त की स्थापना: 
जेलखानों और अन्य बड़े भवनों सें वायु के आवागसन का प्रवन्ध; 
गेस द्वारा नगरों से रेशशनो करने का प्रचार; सेकेंड सूचक लंगर की 
लम्बाद का निश्चय, मिन्न २ अक्षाशे में ज्राकषेण कारक परिवतने की 
नाप; एथ्वोी को गेोलाई नापने के काय्ये; रास कत भ्र वीय यात्रा: डैवी 
कृत सेफ्टी लैमप का अन्वेषण और मिहिये और खारों का प्रथक्करण; 


( दर ) 


सप्ेटेड और फाराडे कृत बिद्य चुम्बशोग खेजें; बेबेज कृत गणित करने 
वाली कले; हमबे।ल्ट के कथनानुसार बहुत सी चम्बकोय बेच शालाओं' 
की रुूथापना के लिये किये गये सपाय; और एश्वोी तल पर एक साथ 
हे।ने वालो चुम्बकीय हलचलेों को सत्यता को जांच । परन्तु इन थोड़े 
से पत्रों में उस सभा के कामसे को छोटी सो सूची हो दे देशा अस- 
झभव है। उसका उत्साह उसी प्रकार का था, जिसने “अफैडेमिया 
डेलसीमेन्टोए, के सत्साहित किया था, और तदनुकूल उस सक्षा का 
आदणे वाक्य यह था कि “किसी के कथन पर विश्वास न करेए”? । 
ससने सिश्या विश्वास का निषेध किया और केवल गणना, निरीक्षण 
और प्रयेगग स्वीकार किया । 

ऐसा अनुमान कर लेना ज्ञण मात्र के लिये श्री उचित नहीं है 
कि इन बढ़े उद्योगों जैर इन बढ़ी सफलताओं में यह रायलसुसायटी 
अकेली थी। यूरोप को सब राज धानिये) में सभा सभाज जार 
सुसाइदियां थीं जो एक हो सी प्रसिद्ध थीं और मानवीं ज्ञान और 
वर्तेघ्रान सभ्यता को उन्नति करने में समान कृतकाख्ये थीं । 


( विज्ञान का अर्थ शास्त्र सस्बन्धी प्रभाव । ) 


प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन केवल मनुष्य के बुद्धि विचार 
को ही शुद्ध और महान नहीं करता वरन्‌ वह मनुष्य को प्र'कतिक 
अवस्थः को भी उत्तम बना देता है। वह सदेव सनुष्य को उस बात 
को जांच सुफ्ाया करता है कि किस तरह से सनुष्य तन 'जिचारों के 
आधिक प्रयोग से निश्चित चदनाओं को अपने कास सें अपना 
सैबक बना सकता है! 

सिद्दान्तों को खोज के बाद शोघ्र हो प्रथोगिक अन्वेषण होने 
लगते हैं । वास्तव में हमारे ससय को यहो विशेष पहिचान है। द 
लसने जातीय नोति सें बड़ी हलचल पेदा करदी है। 

प्राचोन काल में गुलाम प्राप्त करने के लिये युद्ध किये जाते थे । 
कोई बिजेता बिजित देश के सब निवासियों को पकड़ ले जाता था 


औरर उनसे जबरदुस्तो अपना कास कराता था, क्योंकि केवल मनुष्य ही 


( ४३२७ ) 


के परिश्रम से सनुष्य का परिश्रम-दुःख टाला जा सकता है। 
परन्तु जब यह ज्ञात हो गया कि प्राकतिक सैबक जैरर यंत्र समूहँत के 
प्रयोग से अधिक लाप् हो सकता है तब सर्वे साधारण को नोतसि में 
एक परिवर्तन हो गया। और जब यह समान लिया गया किएक 
नबोन सिद्दान्त का प्रयोग वा एक नबोन यंत्र का अन्वेषण एक 
अधिक गुलाम पाने से कहां बढ़ कर है, तब लोग शान्ति को युद्व से 
अधिक अच्छा समफने लगे । और ऐसा ही नहीं, वरन्‌ उन जातियों 
ने, ( जिनके पास बहुत अधिक गुलाम थे, जैसे कि अमेरिका निवासी 
और रूसी) जानलिया कि मनुष्यत्व के बिचारें को स्वार्थ के विचारों 
से बड़ी सहायता मिलतो है, जार अपने गुलासे को छोड़ दिया ! 

.. इस भांति अब हम एक ऐसे समय में रहते हैं, जिसकी विशेष 
पहिचान यह है कि सनुष्य जार पशुओं के परिश्रम का स्थान यंत्रों ने 
ले लिया है । इस समय के यंत्रिक अन्वेषणां ने एक जातीय हलचल 
मचा दी है। अपनी आवश्यकताए' पूर्ण करने के लिये अब हम प्रकृति 
से निवेदन करते हैं, इश्वर से नहीं । इस भांति बढ़ते हुये” वर्तेसान 
कालिक सभ्यता” के साथ कैयोलिक चमे को पटती नहीं । पोप 
लोग इन कामीा का चिल्ला २ कर खण्डन तरते हैं और प्राचीन 
अचस्या को पुनः स्थापन करने के हेतु आग्रह करते हैं । 

यह बात 'कि रगड़े जाने पर अस्बर का एक टुऋड़ा हलके पदार्थों 
को खोंचेगा और तदनन्तर हटावेगा, सा के रः सौ वर्ष पहिले सब 
को ज्ञात थी । यह प्राकृतिक घटना त्यक्त, अप्रचारिलत और एक तुच्छ 
घटना को क्षांति देसा के ९६०० वर्ष बाद तक पड़ी रही । तद्नन्तर 
गणित सम्जज्धी विवेचना और प्रयोग के वैज्ञानिक ढंग द्वारा जांचे 
जाने और उसके प्रतिफल को काम में लाने पर उसने सनुष्यों को 
'फिन्न सहादीपा और फ्लिन्न सागरपारों पर रहते हुये भ्रो परसूपर 
एक हो समय में बात चोत करने के योग्य कर दिया है। राजाओं 
को इस योग्य बचा कर कि वे अपनो आज्ञाएं बिना दूरी और समय 
के विचार के क्षेजसझे, ससने प्रबन्ध नोति में ललट पलट कर दिया 
है और राज्यतेतिक शक्ति को सजबूल कर दिया है। 


( शेश्ट ) 


सिकन्दरिया के अजायबचर में दसा के समय से ९०० बे से 
कुछ हो पहिले हीरे! नामक गणित 'विशारद को निकाली हुँ एक 
कल थी । वह चए के जोर से घूमती थी और इस रूप को थी जिसे 
अब हम 'प्रत्याघातकल”ः कह सकते हैं। इस कल को, जो कि 
अत्यावश्यक अन्‍्वेषणां का बीज थो, १७०० वर्ष तक लोग केबल 
एक आश्चय्यप्रद्‌ वस्तु को भांति रुमरण करते रहे । 

वर्तमान कालिक धूमकल के अन्‍्वेषण के साथ दैवयोग का 
कुछ सम्बन्ध नहों है, यह कल मनन शक्ति और प्रयोग का फल है । 
सत्रहवों शताब्दी के मध्य सें कहे एक यंत्रिक कारीगरें ने चुए के 
गुणा को काम में लाने का सद्योग किया । उनके परिश्रम वाट नामक 
सनुणष्य ने अटठारहवों शताब्दी के सध्य में पूर्णतः को पहुंचा दिये । 

वह घूमकल शीघ्र ही सभ्यता का कुली बन गदे। वह कहे 
' लाख मनुष्यों का कास करने लगी। उसने, उन लोगे को जिनको जन्म 
भर पशुओं की भांति परिश्रम करना पड़ता था, अधिक अच्छे कामे। में 
लग जाने का सुअवसर दिया। जिन लोगेी को प्रा्चोच्त काल में 
परिश्रम करना पड़ता था वे उसके फल के समफक्त सकते हैं । 

लसका सर्वेप्रथम प्रयोग ऐसे कामो में हुआ जैसे कि पानो 
उलीचना, जिसमें केवल बल हो की आवश्यकता है| परन्तु शीघ्र 
ही उसने अपनो रुपशें शक्ति को झदुता को भी कातने और बुनने 
को ओद्योगिक कलाओं में प्रमाणित करदिया । उसने बहुत बड़े २ 
कारीगरोी के कारखाने पेदा कर दिये और संसार प्र के ऋपढ़ा पह- 
नाने लगा । उसने सब जातिये के उद्योग को बदल दिया । 

पहिले नदियां और तदनन्तर समुद्र में नौका चलाने के कास 
में उसने ठस ससय तक प्राप्त हुईं चाल को चौगुने से क्री अधिक 
कर दिया । अटला'्टिक समुद्र को पार करने के लिये ४० दिन को 
आवश्यकता के बजाय अब वह आठ दिन में पार किया जा 
सकता है । परन्तु खुश्को के आवागभन में उसकी शाक्ति अत्यंत 
आश्चय्येप्रद प्रकाशित हुई । रेलवे इजिन के प्रशंसनोय अन्वेषण ने 
सनुष्ये। को एक घंठें से कस में उससे कहीं अधिक यात्रा करने के 


( छेशई . ) 


योग्य बना दिया जितनी कि अगले ससय में ल्वरेग एक दिन से 
अधिक समय में कर सकते थे 

रेलवे इंजिन ने केबेल मानवी सजोबता का मैदान ही नहीं 
बड़ा कर दिया, बरन्‌ दूरो को संकुचित करके उसने मानव जीवन 
की योग्यताओं को भी बढ़ा दिया है। कारीगरी की बस्तए और 
कषो को पेदावारें शोघता से लाने लेजाने में बह सानवी उद्योग के 
लिये अति पूर्ण उत्त जक हो गया । 

समुद्र पर चमपेत चलाने की पर्णता में ऋानोमीटर के अन्वेषण 
द्वारा बहुत उन्नति हुददे, क्योंकि उसने यह सम्भव कर दिखाया कि 
केदे जहाज समुद्र में अपना ठीक स्थान जान सकता है। सिकन्दरिया : 
के विद्यालय में बवैज्ञासिक उन्नति में बड़ा भारी ऐब यह था कि समय 
नापने का केादे यंत्र न था और सरदी गर्मी नापने का केाई यंत्र न 
था अथाोत क्रानोमीटर और थर्मामिटर न थे। बास्तव में क्रानोमीटर 
के अन्वेषण के लिये थ्नोमीटर का अन्वेषंण आवश्यक ही है। जल- 
चड़ियें से काम लिया गया था पर वे शुद्वता में ठीक न निकलीं। उनमें 
से एक के विषय में, जिस पर राशिचक्र बना हुआ था और जिसका 
कतिपय प्राचीन देसाई लेगे ने विनष्ट कर दिया था,सैन्ट पालीकाप ने 
बड़ी साथक यक्त से कहा था कि “इन सब बडे राक्षस में एक ऐसा कला 
कै।शल देखा जाता है जे। इंश्वर के बिरुदु है? । सन १६८० हे० के लगभग 
तक क्रानोभोटर शुद्रुत्ता तक नहीं पहुँचाथा । “हक! नासक ठयक्ति ने 
जे। कि न्‍्यूटन का समससायिक था, उसमें चक्राकार कसमानी सहित - 
समता-चक्र लगाया और बहुत प्रकार के चटीयंत्र ऋ्रशः निकाले 
गये, जते पके लंगरयंत्र लेडबीटयंत्र, उस्ते यंत्र, और रिसातच दृध्यर यंत्र । 
सरदी गरसी के पर्वितेन के लिये प्वन्ध किया गया । “हैरीसन' कैपर 
आरनेल्ड ने अन्त में उनकी सूइये। के। समयगसन का शुद्ध मापक बना 
कर अन्‍्लत: लसे पूण हो कर दिया । क्रानोमीटर के अन्वेषण में गाडओ 
कृत परावतेनोीय बष्टांश यंत्र का भी अन्वेषण मिला देना चाहिये ।' 
इसके कारण जहाज हिलते रहने पर भी ज्येततिष सस्बंधी निरीक्षण 
करना सम्भव है। गया । 

४8२ 


( ३० ) 


समुद्र में नाविक यात्रा को उन्नतियां सनुष्य जाति के वितरण 
पर एक शक्तिशाली प्रश्नाव डाल रही हैं । वे नवोन बस्तियों की 
सात्रा बढ़ा रही हैं ओर उनके विशेष स्वभाव के! बदल रहो हैं। 

रन्त केवल इनन्‍्हों बड़ी खाजां और अन्वेषणेा ने, जे वैज्ञानिक 

खे।ज को सल्तान हैं, सानव जाति के भाग्य का नहीं पलट दिया 
बरन और बहुत सी छेटी छे।टी खोजें और अन्वैषणें ने, जे। ठयक्तिक 
भाव से कदावचित बहुत तुच्छ हैं, मिल कर एकत्र भाव से आशचस्ये- 
प्रद्‌ प्रभाव प्रगट किये हैं । चौदह॒वों शताढदी में विज्ञान के प्रार- 
स्क्िक प्रचार से अन्वेषण शक्ति को लाभकारो प्रयेोगिक फले की 
ओर उन्‍्मुख करके एक आश्चय्यप्रद्‌ ठत्ते जना दी, और तदुनन्‍तर इस 
बात के स्वत्व रक्षज प्रथा से बहुत उत्साह मिला जिसने अन्वेषण 
कतो के लिये अपनो चतुरता के ल में का बड्ठा भारो भाग सुरक्षित 
कर दिया । बकुत साधारण रोति से इनमें से कतिए्य लच्लतियें की 
सेर इंगितब्र कर देना अलस है । जितना काम उन्‍्हों ने किया है 
उसका हस गुण मानते हैं। आरा की कल के प्रचार ने दूधी मिटटी 
खपरेी। और पत्थरों के फशा के हटा कर घरों सें लकड़ी के तख्तनों के 
फश बनवा दिये | शोशे को बनावट के! सरुता करने बाली उत्तनतियों 
ने खिड़कियां बनया दीं, और कमरे का गसे रखना सरपव कर 
दिखाया । परन्‍्त सैलहवों शताब्दी तक शीशा जड़ाने का काम अच्छा 
नहीं हाता था । तब शोशे को होरा से काटमे का काम प्रचलिस 
किया गया । विसनियें के बढ़ जाने से घरों की हवा साफ हेगईे जे। 
पहले जंगलियें के फ्ोपड़ीं को भांति काले कलेोंचे थे। इसो युक्ति ने 
उत्तर निवासो गृहस्थें के वह अधर्णनीय सुख भेग दिया जे। “आ- 
भन्‍्दकारों अलाब” कहलाता है । इस समय तक चुआं निकलने के 
लिये छत में एक सूराख हेतवा था, लकडियां लगाने के लिये फर्श 
के बोच में एक गड़ढा हाता था जे दीप शान्तिकारी अनुशाशनप्रद्‌ 
घंटे के बजने पर वा रात हे! जाने पर ढकने से मंद दिया जाता था , 
बस ऐसा ही आनन्द रहित और अपशो प्रबतस्ध तापने के लिये हुआ 
फरते थे । 


( हैेश१ ) 


यह्यपि पादरियों को ओर से कठिन विराथ हुआ, तथापि लोग 
रूयाल करने लगे कि समहामारो आदि देश्वर को ओर से वे दण्ड नहीं 
हैं जे किसो समाज पर उसके घामिक देषों के कारण आ पहले हैं 
वबरन वे मलोनता और दरिद्रता के प्राकतिक फल हैं। और क्ाग यह 
को सेचने लगे कि उनके बारण करने का उचित ढंग रहात्माओं। से 
प्ररथेना करना नहीं है, वरन शारीरिक और ग्रास सम्बन्धो स्वच्छन्ना 
रखना है। बारहवीं शताब्दी में यह आवश्यक सभक्रा गया क्रि पेरिस 
को गल्‍लियाँ पाट दी जांय, क्योंकि उनझी गंदगी बड़ी भ्रयंकर थी। 
जरतिसार और दागदार ज्बर तुरंत घट गये और एक स्वास्थ कर 
दृशा प्राप्त हुईं जे! स्पेन के सूरिश नगरें की सी थी जे कई शता- 
डिदयें से पटी हुई गलियां रखते थे । उस सुन्दर राजचानी ( अथौत 
पेरिस ) में सुअर पालना सना कर दिया गया। इस आज्ञा का सैल्ट 
एनथनोी के सठ के सुन्‍्यासियें ने विशेध किया जिन्हें ने यह इच्छा 
प्रगट को थी कि उस सहात्सा के सुअरों को इच्छानुसार विचरसे देना 
चाहिये । राज्य को विवश हराकर इस विषय में राजी होना पड़ा 
और केवल इतना चाहा कि उन पशुओं के गलों में घंटियां बांच देना 
चाहिये । लुई दी फैट का पुत्र राजा फ़िलिप चाड़े के बफ़े पर फिसल 
कर गिरने के कारण मर चका था । - खिड़कियों से मैला पानी फँकने 
को मुम्ानियत है। गई थी । सम्‌ १८७० दे० में एक स्वद्ृगद््शंक सात्षी 
अथात स्वयं ग्रंथ कतो ने पेपीय राज्य के अन्त में देखा था कि उस 
नगर को घिष्टा-पूर्ण गलियों से चलने में शारो रिक पथित्रता रखने के हेत 
एथ्चो को देखते हुये चलना देश्वर ध्यान की अपेक्षा अधिक आवश्यक 
था। सत्रहवीं शताब्री के आरम्भ तक बलिन नगर की गलियां क्ाही 
नहीं जातो थीं। बहां एक ऐसा नियम था कि प्रत्येक्ष दिहाती जे 
छकड़ा लेकर बाजार करने को शहर में आवबे, येतड़ी चल उठाये लेते 


जाया करे । क्‍ 
गलिये के पटने के बाद नाली और नाबदानें के बनाने के. 


उद्योग किये गये जे बहुचा अपूर्ण रहे। सब समक्दार मनुष्यों के! यह 
विदि्त हेगया था कि ये बातें स्थास्थ रक्षा हेतु केवल बड़े नगरे+ 


( ३३२ ) 


केही लिए अवश्यक न थीं वबरण एकाको घरे के लिये भी । तदनन्‍तर 
सड़कों पर रोशनो करने का ढंग निकला । पहले पहल गलियों की 
ओर द्वार रखने वाले सकानों के 'निवासियें को दबाया गया कि थे 
अपनी खिड़कियेों पर सेमबत्तियां वा दीपक रक्खा कर, और तद्‌- 
न्‍तर बह ढंग जे। कारडोआ और ग्रनाडा में बढ़े लाभ के साथ प्रच- 
लित रहा था अथोत्‌ सावजनिक दीपके का ढंग काम में लाया गया, 
परन्तु यह ढंग वतेमान शताढ॒दी तक ( जब गैस द्वारा रोशनी करने 
का ढंग निकाल दिया गया ) पूणे न हे! पाया था. । सड़कों पर 
दीपक जलाने के ढंग के साथ ही साथ चौकीदारों और पुलिस के 
प्रबंधों को भो उन्लाति दो गह्ढे | . क्‍ 
सोलहवों शताब्दी तक यंत्रिक अब्वेषण और दस्तकारी की 
उल्लतियां घरू जैर सामाजिक जीवन पर बड़ा प्रक्नाव डाल रही थीं । 
शीशे और घड़ियां दोवारों पर दिखलाई देने लगे. ओर अल के 
पर पिहाने बनने लंगे । यद्यपि कहे प्रांतों में बावरचीखानों में अख 
तक घास फूस जलाई जातो रहो, तथापि कोयला का प्रयोग बढ़ने 
लगा। भोजनागार में सेज़ पर नवोन सुस्वादु भोजन सामग्रियां 
दिखाई पड़ने लगीं । ठ्यापार के कारण परदेशी वस्तुएं आने लगीं । 
उत्तरोय देश के भर - पेय पदायथे हट कर दक्षिणीय देश की उत्तम 
सद्राए प्रचलित हुईं । बफेखाने बनवाये गये। बाय चक्ियें में 
प्रचलित आठटा चालने की रोति अधिक सफेद और अधिरक अच्छी 
रोटियां देती थी।. चोरे २ अलब्य वस्तुएं भी साथारण सी होगई' 
अथोत हिन्दुस्तानी अन्न, आलू, टर्की, और सबसे बढ़ कर तसमाः खूभी 
मिलने लगी । इटली देश में अन्वेषिल ( भोजन करने के ) कांटे ने 
अगुलयिं का गंदुक प्रयोग छोड़ा दिया। ऐसा कहा जा सकता है. कि 
सस्य, सनुष्यों के भोजन में इस ससय वास्तविक परिवतेन हो गया था। 
चोन से चाय ओर अरब से कहवा आ गये थे। हिन्देस्तान से 
शक्कूर का प्रचार हुआ था, और इन बस्तुओं ने बहुत कुछ, मद्राओं 
का प्रयोग हटा दिया । एशी क़ालोने ने पयाल को तहें हटबादीं। 
कोर्ठे। में अच्छे पलंग देख पड़ने रूगे और बस्तागारों में अधिक स्वच्छ 


( हेइे३ ) 


और बहुचा परिव्ेनीय वस्ल दिखाई पड़ने लगे। बहुत से नगर में 
'जलकुश्डों और सा्ग-पम्पें के बजाय जल-नल प्रचलित ही गये । 
छतें जो पुराने समय में घूम घूसरित हुआ करती थीं अब झूगारिक 
रंगीन चित्रों सै सुशोभित होने लगीं । रुतानागारों में सब लोग जाने 
लगे, और शारोरिक दुर्ग को छिपाने के लिये इत्र इत्यादि सुगंचित 
पदायां की आवश्यकता कम हो गदे। व्यान डिद्या के निदाष सुख 
भोगें की बढ़ती हुईं जो बाणें . में अनेक प्रकार के विदेशी फूलों 
(जैसे नोंलाकूति गुलग्ब, गोशख़िले, क्राकन इम्पीरियल, फारसी कभो- 
दिनी, काकुं बकी, और अफरीक्षन गेंदा) के प्रचार से प्रगट होतो थी । 
गलियों में पालकियां दिखलाई. पड़ने लगीं, तद्नन्तर बंद गाड़ियां, 
ओर तंदनन्तर किराये की गाड़ियां चलने लगीं । 

यंत्रिक उन्नतियें ने सुरुत देहांतियांँ तक भी अपना आवागमन 
करलिया और चोरेर हसारे ससय की जातने, बाने, घास काशने 
अनाज काटने और कूठने के औजारों तक सन्‍नति कर गडे' । 

भिक्षक समूह के उपदेश देने पर भी यह बात सानो जाने लगी 
कि निर्घेतता पाप और अज्ञान का द्वारा है और व्यापार द्वारा चन 
कमाना युद्दु द्वारा शक्ति प्राप्त करने को अपेक्षा कहीं अच्छा है। 
क्येकि यद्यपि सानटेस्को का यह कथन सत्य हे! सकता है कि ““ठया- 
पार भिन्न जातियों को मिलाता लो है, पर भिन्न व्यक्तियें को 
विरेश्धी बना देता है और सदाचरण को ठ्यापारिक बस्तु बना देता 
है,” तथापि केवल व्यापार ही जगत में ऐक्च फैला संकता है और 
उसके बिचार और उसको आशा सर्वेब्यापी शान्ति ही है। 

. यद्यपि थोड़े पत्रों के बजाय उस- उन्नति के ठीक वर्णन के लिये 
कद्ढे एक ग्रंथ चाहिये जे! घरू और जातीय जीवन में उस समय हुदे 
जब विज्ञान अपने उत्तम प्रभाव डालने लगा और अन्‍न्वेषण शक्ति 
सद्योग को सहायता करने लगी, तथापि कुछ ऐसी बातें हैं जे। बिना 
बरणोन किये छेड़ी नहीं जा सकती । बारसीलेना के बन्दर से स्पेन के 
खलीफा बहुते बड़ा व्यापार किया करते थे, और उन्हों ने अपने यहूदी 
साकिये! के साथ बहुत से ऐसे व्यापारिक अन्येषण किये थे जिन्हें, 


( ३3३४ ) 


स्थच्छ विज्ञान की भांति, वे यूरोप फे व्यापारियों को दे गये थे । 
उस क्रांति हिसाब किताब में एक रकम को दो खाते में लिखने का 
ढंग उत्तरीय इटलो में प्रचलित हुआ । 'म्िन्न प्रकार के बीमा रुवीकार 
किये गये, यद्यपि पादरी लोग कठिन विशेाच करते हो रहे । उन्हे ने 
अग्नि और समुद्रोय बोसें का विरोध किया और यह कहा कि ऐसा 
करना मानो इंश्वरोय शक्ति को ठलना है । जीवन बोसा को प्रथा 
इेश्वरेच्छा के विरुठ्ठ हस्तक्षेप का काम ससक्रा जाता था। ब्याज पर 
रुपया उधार देने वाले और बंधक रखने बाले घरों ( अथोत्‌ कोठिये ) 
की बड़ी निन्‍दा की गद और विशेष कर अधिक व्याज लेने के विरुद्ठ 
क्रोध उप्नाड़ा गया । यह द्याज प्रथा अधिक ठयाजखेरी कहलाती थी । 
अबतक कह एक पीछे पड़ी हुईं जातियों में यह भाव वतेसान है । 
वर्तमान कालिक हुंडिये। का ढंग स्वीकार किया गया और एक सबब- 
साधारण सम्बंधी रजिस्ट्री का दुछ्र स्थापित किया गया और 'मिती 
चाल का प्रतिबाद हे।ने लगा | यह निःसन्देह कहा जा सकता है, जिससे 
थाड़ी ही अत्युक्ति है क्लि वह ठयापारिक यंत्र जे अब प्रचलित है इस 
आंति प्रचलित किया गया । में पहिले ही यह कह आया हूं कि 
अमेरिका ज्ञात है। जाने से यूरोप का रुख बदल गया था। बहुत से 
धनवान इटली निवासी ब्यापारो और बहुत से उत्शेही यहूदी हालेण्ड, 
डंगलेए्ड और फंस में बस गये थे और बहुत सी ब्यापारिक युक्तियाँ 
सन देशें में लाये थ॑ । यहूदी लाग जा पाप के अभिशापों की कुछ 
परवाह न करते थे पान्टोफ प्रचारित अधिक सूद्‌ पर रुपया देने के 
ढंग से धनवान हे गये थे, परन्तु द्वितोय पियस ने भूल को देख कर 
अपना विरोध हटा लिया । बंधक रखने के कारखाने अन्त में दशस 
लिये। द्वारा साथिकार कर दिये गये । उसने उन लेगे। को जाति से 
बाहर कर देने को घसमको दो थी जे। उस रोपति के विरुद्" कोई लेख 
लिखें । अपनो बारो से प्राटेस्टॉंट लागें ने भी अब रोस द्वारा 
अधिकार प्राप्त ऐसे कारखाने के बिरुदू अपनी चृणा प्रगट की । जब 
देश्वर वादियों का यह सिद्वान्त कि भूकम्प के समान माहामारी भो 
पापो मनुष्यों के लिये इेश्वरीय अटल दण्ड है संदिग्व ढेने लगा तल 


( देरे१ ) 


थे उद्योग किये गये कि छसका बढ़ाव क्वारन्टाइन प्रथा स्थापित करके 
रोका जाय । जब टीका लगाने को मुसल्मानो खेाज लेडी मैरी बाटलोी 
सान्टेग' द्वारा सन्‌ १५२९ सें कुस्तुनतुनिया से लाई गदे तब पाद्रियों 
ने ठसआा इतना फष्ठा बिरोाध किया कि यदि इंगलेंड का राजबंश लऊसे 
ग्रहण न करता ते उसका प्रचार न ह्वाता । ऐसा ही बिरोध उस 
समय हुआ था, जब डाक्र जेनर ने निजकृ त चेचक टोका प्रचारित्त किया _ 
था । एक शताढ्री पहले चेचक दाग रहित चिहरा देखना एक अनेःखी 
आत थी, अब ऐसा सदाग 'चिहरा देखना अनाखो बात हे! रहो है । 
इसी पम्ांति जब वेदनाराधक बिद्या की बड़ी अमेरिकन खेज़ गभे- 
मेचक दशाओ में कास में लाई जाने लगो तब लसे दबाने का ल्यद्योग 
किया गया । यह बात सानव शरोर विद्या सम्बंधो कारणों से नहीं 
को गदे थी, बरन इस दावा से की गई थी कि स्ट्रियां को ऐसे कष्ट से 
खचा लेने का उद्योग करना अच्स है क्योंकि घस पुस्तक के तीसरे 
अध्याय के सेलइवें झ्ोक में रुव स्त्रियों को ऐसा शाप दिया गया है। 

आअिष्सारिक बुद्धि केवल लाभदायक यंत्रों की उत्पत्ति हो तक 
सीमा बदु नहीं रही, वरन ससने हमी खेल को कले को भो बढा 
दिया | इटलो में बिज्ञान के प्रचार के थोड़े ही दिन बाद शिल्प- 
शालायें आश्चर्यप्रद्‌ यंत्रिक खिलेनें से भरने लगों, और उन्‍्हों का 
नाम जादू के खिलीने पड़ा। तदननन्‍्तर मैजिक लालटेन के आविष्कार 
ने बड़ी सहायता की । घर्मोचाय्य लोग प्रयागिक विज्ञान से अकारण 
हो घृणा नहों रखते थे, क्योंकि उस विज्ञान से एक बड़ा भारो फल 
निकला, अथोत बाज़ीगर लोग अलौकिक चमत्कार कत्तों लागें के क॒त- 
काय्ये प्रतिस्परटरी हे! गये । जब बाज़ार में बाज़ोगर को कपट विद्या से 
काम पड़ा तब गिरजाचरों में किये जाने वाले पवित्र छले का आश्चय्ये 
प्रद प्रभाव जाता रहा । वाज़ोगर नाक से अग्निज्वाला निकालने 
पैंठालने लगे, जलते कोयले पर चलने लगे, अति प्रतप्त लाहे को दांतें 
में दबा लेने लगे, अपने मंह से टाकरे भर अंडे निकालने लगे, और 
कमानोदार कठपुतलों दह्वपरा अलौकिक चमत्कार करने लगे । तब भी 
अलेाकिक शक्ति का प्राचीन बिचार कठिश्रतों से बिनाश हुआ | एक 


( हरे ) 


चोड़े पर, जिसे सतके मालिक ने बहुत से कपट खेल सिखाये थे, 
सन्‌ १६०९ ई० में लिस्बन नगर में अभमियेगग चलाया गया, और जांच 
में पाया गया कि उस पर भूत सवार है, और, वह जरूर दिया गया। 
उसके ओर कुछ दिनबाद बहुत सी जादूगरिनियां जिन्दा जलादी गई  । 

खे।ज और अन्वेषण, एक बार प्रचार पाकर शीघ्रता के साथ 
अनिवाय्य भाव से बढ़ते ही चले गये । उन्हों ने पररुपर एक दूसरे पर 
लगातार प्रभाव डाला और सदेव ही अलै।किक शक्तिबा३ का शोषण. 
करते रहे । इन्द्रघनुष को विवेचना के डी हामिनिस ने प्रारम््त 
ओर न्यूटन ने पूरा किया । उडन्‍्हों ने प्रमाणित. कर दियो कि बह 
पइश्वर का लड़ाईे का हथियार नहीं था, वरन पानी के बनन्‍्दी पर 
प्रकाश को किरणें के पढ़ने का प्रतिषल था । डी डामिनिस मरूय 
विशपवृत्ति और कार्डिनछ के मुकझ्ट की आशा के लालच से रोस सें 
बुलाया गया । एक सुन्दर भ्रवन में ठहराया गया. परन्त बडी साव- 
घानो से ताका गया । रोम और इंगलेंड में एकता सुक्काने का देषो 
ठहरा कर वह संद एनजेलेः के किले में कैद कर दिया गया और वहीं 
सरा। यह ठठरो सें रख कर घमोच्यक्षों के न्यायालय में लाया 
गया, उस पर नास्तिहृता का देय लगांया गपा, और उसका सतक 
शरीर नास्तिकबादिनी पुस्तकें के एक ढेर के साथ आग में जला 
दिया गया । फ्रेंकलिन ने बिजली और बैद्य ति शक्ति को एक ही बस्त 
प्रमाणित कर के ज्पिटर को निरस्त कर दिया । 'मिथ्या विश्वास 
के आश्चय्यो के सत्यता के आश्चय्या ने हटा दिया । देनों प्रकार 
को दूरबोनों ने, अथौत्‌ परावतेक दूरबीन और तथ्यवणेदर्शक दूर- 
बोन जे। अन्तिम शताबदी में आविष्कृत हुई, मनुष्यों के। विश्व के अनन्त 
बड़े पदाथा के भीतर प्रवेश करने, यथा शक्ति उस को भ्ली क्षाँति 
पह्िचानने, और उसका अनन्त प्रस्तार जार उसका अमभाप्य समय 
जानने के येग्य कर दिया । और थेड़े दिन बाद तथ्यवण्णे प्रदर्शक 
खुदंबीन ने सनुष्य को आंखे के सामने अत्यंत छोटी सासारिक बस्तओ 
को भी रख दिया। ग ब्बारे सन॒ष्य को बादलें के ऊपर ले जाने लगे 
और डाईविंग बेल मनुष्य के. समुद्र को तह तक पहुँचाने लगा । 


( ३६9 ) 


धरोमिटर गर्सो के परिवतेनें| की ठीक सात्रा बतलाने लगा और 
बैरोमीटर बायु का बेकक्त प्रगट करने लगा । तुलायंत्र के प्रचार ने 
रसायन 'विद्या को यथाथता प्रदान की पैर प्रदार्थ का अविनाशों गुण 
प्रसाणित कर दिया । आक्सोजिन, हाईड्रोजिन जार अन्य अनेक 
केक 400. % ५ 

गेसें को खे!ज ने, जै।र अलूमीनम, कैलसीयस और अन्य चातुओं को 


प्रथकता ने प्रसाशणित कर दिया कि एथ्वी, वायु और जल तत्व नहीं 
हैं । एक ऐसे साहस के साथ जिसको प्रशंसा करना अनुचित नहीं है, 
शुक्र-रब्चियुत चटना से राक्ष लठाया गया जैर फिन्न देशों में महान 
काय्ये कलौओं के पक्षेज छर. सूय्ये से एथ्वी का अन्तर निश्चित 
कर लिया गया । सन्‌ १४३६ और १५३९ डै> के बोच में जितनी उन्लत्ति 


यूरे।पियन बुद्धि ने को थी बह हेली के पुच्छल तारे से प्रभाणित हे! 
गझे। जब वह अगले समय में निकला था तब लेगें ने उसे इश्वरीय 
कोप का आगस सूचक साना था ( अथोत्‌ अति क्षयंकर क्रोच, यहु, 
सहासारो और अकाल का फैलाने वाला )। पाप की आज्ञा से यूरोप 


भर में सख गिरजाथरों के घंटे उसको छरबाकर भगा देने के लिये 
खजाये गये थे, और चा'मिक पुरुषों को आज्ञा दी गदे थी कि अपनी 
नेत्यक प्रार्थना में एक प्रो्थेना जार बढ़ादेँ । जार चूंकि ग्रहणां और 
अवषणां और वषाओं के हेतु की गदे प्राथेनाओं का बहुचा बड़ा प्रभाष 
छ्वाता था, इसो हेतु इस ससय पर ऐसा प्रसिद्दु किया गया था कि 
पेषप की प्राथना ने पुच्छल तारे पर विजय प्राप्त को है । परन्तु इसो 
ब्रोच में हेलो ने कैपलर और न्यूटन के वेज्ञानिक अनुभवानुप्तार यह बात 
जानली थो कि ससकोी चालें देसाइये की प्राथनाओं से नहीं पराजित 


हुईं बरनू अपने निज घनत्व द्व्प्रा दीघेवतिआ कक्षा में नियमानुसार 
हुई हैं । यह जान कर कि प्रकृति ने उसकी निडर भविष्य बाणी को 
पूरा हेते हुये देखने का सुअवसर ससे नहीं दिया, उसने फ्रविष्य 
ज्येातिषियेत से प्राथेना की थी कि सन्‌ ९७३९ है० सें उस पुष्छल तारा 
के पुनरागभन को ताकते रहें, और उस बे सें बह पुच्छल तारा 
अवश्य ही प्रगट हुआ । 

हेड 


( छइेहे८ ) 


जे कोई पत्चपात रहित हराकर इस बात को जांचेगा कि अपने 
छम्बे राज्य समय भर में कैथोलिक चसं ने यूरोप की सामसिक और 
पदाथिक उन्नति के जिषय में क्या फिया, और 'विज्ञाम ने अपने थोड़े 
सभ्य में लसी विषय में क्‍या किया, बह, मुझे निश्चय है, अवश्य यह 
प्रतिफल निकालेगा कि समानता निकालने में उसने विषमता प्रसा- 
णित करदी । और तब भी काय्यां की सूची जे में पहिले दे आया 
हूं कितनी अपूणे और कितनी अपय्योप्त है। साथारण पाठशालाओं 
द्वारा पढ़ने लिखने के हुनर के फैलाब से कैसो शिक्षा का प्रचार हुआ, 
ओर तद्नन्तर फैसे पाठकों का समृह पेदा 'हागया इस विषय में मैंने 
कुछ नहीं कहा । समाचार पत्नों और समालेचनाओं द्वारा सोर्येजनिक 
सरूभति के बनाने, समाचार पत्रों को शक्ति, सकोरी जार घरुः सूच- 
. न्ञाओं के ( डाकखाना और रुस्‍्तो डाक द्वारा ) प्रस्तार और ससाचार 
पत्रों में विज्ञापन देने के वयक्तिक और सामाजिक लाक्षे! के विषय में 
भो कुछ नहीं कहा, जैषचालयें की स्थापना के विषय में भी कु 
नहीं कहा जिसका पहिला उदाहरण “इनवैलिह्स आफ पेरिस” था, 
अऔरन जेलखानें, रिफारमेटरिये', दृष्डक ग्रहें, धर्मशालों और पागलें, 
किखसंगें जैर देशषियें के साथ बतोब करने के विषय में कुछ कहा । 
नहरे! के अनाने, स्वास्यकर कलाओं, था सनुष्य गणना सम्यंची 
रिपेर्टां के विषय सें भी कुछ नहीं कहा । 'निशमनरचल मुद्राक्ञरा के 
आविष्कार, क्लोरिन द्वारा श्वेत करण, काटन--जिन बा वे आश्चर्य्य प्रद 
कले जिनसे रूदे के काय्योलय भरे पड़े हैं जैर जिन कलेए ने हमें 
सस्ते कपड़े दिये हैं और इस सेतु स्वच्छता, सुख और स्वास्थ को 
बढ़ा दिया है इनके विषय में भी कुछ नहीं कहा, और बेद्यक, और 
सजरो विद्याओं को बड़ी उन्नति, वा मानव शरीर विद्या को खेजों, 
कला कुशलूताओं का प्रचार, कृषो और देहाती प्रबंध को उन्नतियों, 
रसायनिक खादें! और कृषी को कलीों के प्रचार के विषय में भो कुछ 
नहीं कहा । मेंने लाहे की कारोगरी और उससे सम्बंध रखने वाले 
उद्योग को ओर इंगित भी नहीं किया । कपड़ा बुनने के कारखाने: 
और प्रशकतिक इतिहास, प्राचोन्त बस्तुओं और अनेखी बस्तुओं के 


( देडइेट ) 


अजायबचरेी के विषय में भरी कुछ चरचा नहीं को । मैंने रूखयं कलेा 
थो बनाथट के बढ़े विषय को अकथित ही छेड़ दिया है + अर्थात 
स्लाइड रेस्ट, और रन्दाकल और उन बहुतसी कलों के आविष्कार 
का विषय अवशित ही छेड़ दिया गया है जे अधिक तर गणित 
सम्बंधी शुद्युता के साथ बनादे जा सकती हैं । मैंने उचित रीति से 
रेलवे प्रबन्ध के विषय में कुछ नहों कहा, वा विजली के तार के विषय 
सें, न कलन, लिथोग्रेफोी, एअर परूप, वा वाल्टाइक जेंटरी के विषय में 
कुछ फह्ा । यूरेनस और नेपचन की, जार अन्य सैकड़े नक्षत्र समूहेां 
को खेज के विषय में, पुच्छछ तारे के साथ उल्का तारा समूह के 
सम्बंध के विषय में भ्री कुछ नहीं कहा । ठन बढ़ो २ यात्राओं के विषय 
में भ्रो कुछ नहों कहा गया जे खुश्को में वा समुद्र द्वारा भिन्न २ रास्यों 
को ओर से ज्ये।तिष सम्बंधी वा भूगेलल सम्बंधो आवश्यक प्रश्नों को 
निश्चित करने के लिये को गद्दे थीं। उन बहुमूल्य और ठोक प्रयोगों 
के विषय में भो कुछ नहों कहा गया जे उन्हों ने प्राकतिक सूल- 
सिद्दान्त के निश्चित करने के हेतु करवाये । मैंने स्वयं अपनो निज 
शताझदी के साथ बड़ा अन्याय किया है अथात्‌ मैंने उसकी बड़ी बढ़ी 
वेज्ञानिक सफलताओं को ओर इंगित तक नहीं किया, जैसे प्राकृतिक 
इतिहास सम्बंधो बड़े २ बिचार, चुस्वक विज्ञान और विद्युत शक्ति 
की खेज, फेटेोग्रेफी को सनेहर कला का अन्वेषण, सूर्यकिरण प्रथ- 
करण के प्रयेग, रसायनिक विद्या को अवेगाडेी, घायल, और मैरियट 
ओर चाल्से के तोन मियये| के अधीन करने के उद्योग, जड़ पदाथां 
से चैतन्य पदाथां की बनाबटी पेदाइश जिसके विषय के दाशेनिक 
फल अति महत्वपू्ण हैं; रसायन विद्या पर नीव जमा कर देहचमे- 
विद्या को पुनराश्त्ति; सानचित्र सम्वधी पेमाइश को उत्लनतियां और 
बढ़लियाँ, और घरातल के शुद्ध प्रदर्शन का ढंग; इन सब बाते का 
कुछ बणन नहीं किया । मैंने राहेफिलगन और सुदृढ़ जहाज़ों के 
विषय में कुछ नहीं कहा, सन उस बड़े परिव्तेन के 'विषय में ही कुछ 
कहा जे युद्व॒ विद्या में हुआ है । और न स्त्रियों की उस बड़ी न्‍्यामत 
अथॉत सोने को कल के विषय में कुछ कहा; और न शान्ति सम्वंधी 


( दे४० ) 


कलाओं की बढड़ौ भारी सफलता ही के विषय में कुछ कहा गया अर्थात 
औद्योगिक प्रदर्शनियें और जगत-मेले के विषय में हो कुछ कहा गया । 

यह कैसी सूची है, और तब भी कैसी अपूर्ण है! इसमें एक सेव 
बढ़ती हुईं सानसिक हलचल को केवल फकऋलक सात्र देख पड़ती है 
अथोत्‌ बस्तुओं का एक ऐसा वर्णन जैसे वे संयेगगबश दृष्टिगेचर हे ते 
हैं। इस साहित्य सम्बंधी और विज्ञान सम्दंधो सजीवता और सच्य 
युग की स्थिरता के बीच में कितना आश्चय्यप्रद भेद है । 


इस सानसिक प्रकाश ने जे! इस सजीवता के चारे। और फेला 
हुआ है मानव जाति के अगशित उपकार किये हैं । रूस में इसने. 
अगणित गलाम प्रजा को स्वतंत्र करा दिया, और अमेरिका में इससे 
चालिस लाख हबशी गुलामी को स्वतंत्रा प्रदाक।्ष की है । मठ-द्वारों 
के छेटे प्रदेश के बजाय इसने दान का प्रबंध किया है, और राज्य 
नियम को धनहोने| को ओर उन्‍मुख किया है । इसने बवैद्यक विद्या 
को उसका वास्तिक चसे लखा दिया है, अथोत रोगे को अच्छा करने 
को अपेक्षा सनका रोक्षना अधिक अच्छा है । राज्य प्रवंध में इसने 
वैज्ञानिक ढंगें का प्रचार किया था अथोत्‌ अनिश्चित और स्वतंत्र 
राजनियमसे! को निकाल कर नवीन नियमों के प्रचार से पहले बडे 
परिश्रम से सामाजिक दशाय निश्चित करली जाती हैं। जिस ढंग से 
येह सानसिक प्रकाश मानव जाति को उच्चासीन कर रहा है वह इतना 
सुस्पष्ट और प्रभावात्पादक है कि एशिया की प्राच्रीन जातियां फ्री 
उस अलुग्रह में भाग लेना चाहतो हैं। हमें यह बात न भूलना चाहिये 
कि उनके साथ हमारे कास ऐसे हेाना चाहिये जैसे उनके प्रति-कर्म 
हमारे साथ है । यदि उस समय मसलि पूज़क चसम का अन्त है चका 
था जब सब दृवता राम में एकत्र किये गये थे और एक दूसरे के सामने 
रकखे गये थे; और यदि जब हमारो यात्रा सम्बंधी आश्चर्य प्रद 
सरलताओं द्वारा अनमिल जातियां और विरोधी चर्म ( मुसलमानी 
बोद्ु और ब्राह्मण चमसे) एकत्र है! गये हैं, तब उन सब का सुधार अवश्य 
होना हो चाहिये । इस ऋणडे में केवल विज्ञान हो सुरक्षित स्हेगा, 


( ३४९ ) 


क्योंकि उमने हमें विश्व के अधिक भारी विचार दिये हैं, और इेश्वर 
सम्बंधी विचार अधिक महत्व पूर्ण कर दिये हैं । 

वह उद्दं श जिसने इस हलचल को सजीवता दी और जिसने 
इन खेजजे। और आविष्कारों में जान डाल दी, व्यक्तिबाद था। 
किसी के वित्त में घन लाभ की आशा थी, औ* अधिक रुज्जन 
सनुष्यों के वित्त में आदर की आकांक्षा थी। तब इस बात पर 
आशचय्ये न करना चाहिए कि इस 'सिद्द/न्‍त ने राजनैतिक रूप्रचारण 
किया, और गत शताढदी में दो अवसरों पर सामाजिक गडबडे' पैदा 
को अथोत अमेरिका और फ्रान्स के राज्य परिवतेक विद्रोह कराये + 
अमेरिका के राज्य परिवतेक्र विद्रोह से एक महाद्वीप ही द्यक्तिबाद 
को मिल गया, जहां प्रजापालित र ज्यों की अचीनता में बतेमात्त 
शताब्दी के अन्त होने से पहिले ही दश करेड़ सनुष्य ( सावेजनिक 
रक्षार्थ आवश्यकोय रोकों को छोड़ कर ) रचतंत्र जीवन व्यतीत 
करने लणेंगे । और दूसरा अथोत्‌ फरासीसी विद्रोह ( यद्यपि लच्तदेश ने 
सब यूरोप के राज्य नतिक रूप को दुरुस्त कर दिया है, और यह 
सस्बन्धी सफलताओं में शचुत प्रख्यात हो चका है) अब तक अपनी 
इच्छाओं को पूरा नहों कर सका झर बार बार फ्रांस पर बड़ी 
भयंकर 'बिपत्तियां डालो हैं| फ्राल्स के द्रूपकफ शासन दिद्वान नें, 
( अथोत्‌ भौतिक और अध्यात्मिक अचोनता स्वीकार करने से ) 
सझको वरतेमान उन्नति का सुख्य अगुआ ऊौर उसी के साथ बिरोची 
भी बना दिया है। एक हाथ से फ्रान्स ने वहि को राज्य सिंहासन 
दिया है और दूसरे हाथ से पोपष को पुनःस्यापित किया है और 
स्थिर किये हुये है। उसके ठयवह्ार को इस नियम विरुद्दुता फा अन्त 
न होगा जब तक कि बह अपनी रुथे सन्‍तांन की उत्तम शिक्षा न देगा 
चाहे घह सन्‍्तान आति दोन होन कृषक हो की क्यों नहो। 

'फरासोसी राज विद्रोह ने वतमान सम्मतियें पर जो मानसिक 
आक्रमण किया था वह वैज्ञानिक भाव का न-था, वरन साहित्य भाष 
का था । वह गुण दोष विवेचक और आक्रमणकारक था । परन्‍्त 
विज्ञान कभी आक्रसणकारी नहीं हुआ । विज्ञान संदेश अपना 


( इदे४२ ) 


खचावे कश्ता रहां और अपने 'बिरोधियें को अपने ऊपर निर्दय 
आक्रमण करने देता रहा । परन्तु साहित्य सम्बन्धी बिरोध ऐसा शुभ 
फंल प्रंद्‌ नहीं होता जेसा कि वैज्ञानिक विरोच होता है फ्योकि 
साहित्य स्वभाव हो से एक स्थानीय होता है, और 'बिज्ञान जगत 
व्यापी होता है । । 

अब यदि हम यह जानना चाहें कि बिज्ञाग ने घतेसान सभ्यता 
को उन्त्रति के लिये क्या किया है, और सामाजिक भलादहे और सुख 
शान्ति के लिये कया किया है तो हम बन प्रश्ले।| का उत्तर उसी 
ढंग से पासकेंगे जेसे कि हस ने इस प्रश्न का उत्तर पाया था कि 
रोसमो हेसाईचम ने क्‍या किया है । उपरोक्त वाक्यखराडों का 
पाठक निःसन्देह यह प्रतिफल निकालना चाहेगा कि सनुष्य जाति 
के भाग्य में अवश्य सुधार हुआ होगा । परन्तु जब हम उस प्रति- 
फल को गणना सम्बन्धी नकशें| को कसौटी पर जांचते हैं तब वह 
ठोक उतरती है । दाशेनिक सम्प्रदाय और चामिक-रूप सनुण्य 
जाति पर अपने प्रभ्नाव का कुछ अन्दाज सनुष्य गणना के नकशो में 
पा सकते हैं । रोसीय सादे घमे हजार वणषे में यूरोप की जनसंख्या 
द्विगुण न कर सकर, और स्पष्टत: सनुष्य का व्यक्तिगत जीवनकाल 
न बढ़ा सका । परन्तु जेसे मेसाचसेट्स बोडे आफ हेल्‍थ की रिपोर्ट सें 
डाकुर जारबिस ने रिफारमेशन के समय में कहा था कि जनेवा सें 
लोगों के जोबन की औसत लस्बाई २९:२९ व्षे थो । सन्‌ ९८१४ 
ओर ९१८३३ हे० के बीच में ४०६८ थो । ३०० वे पहले जितने मनुष्य 
४० वर्ष को सव॒स्यथा तक जोते थे उतने सनुष्य अब ३० ब्षे की अथस्या 
तक जोते हैं । सन्‌ १६८३ हे० में अगरेजी सरकार ने औसत जीवन 
के मूलाधार पर वाधिक वृत्तियां बंच कर रुपया उचार लछिया। 
इस ठेकादारों सें बहुत फायदा हुआ । ७५ वर्ष बाद एक दूसरा 
टानटिन ( नियमित कालान्तर पर किसी व्यवसाय के जीते हुये 
साकियें में सौंपी हुईं पूजोी के बराबर २ बांट लेने को प्रथा ) 
जिगत शताब्दो के जोबन काल के उसी आशा के मूलचार पर फिर 
जारो किया गया। परन्तु ये वाषिक वृत्तिचारी लोग अपने अपग्म- 


( बे४३ ) 


गासियों को अपेक्षा इतन अधिक दिनों तक जीते रहे कि सरकार कौ 
यह करज़ा बहुत हानिकारी प्रमाणित हुआ । ऐसा ज्ञात हुआ कि 
पहली टानटिन में दश हज़ोर पुरूष और दश हज़ार स्ट्रियां रप्वषे की 
अवसरूधा से फमही में मर गये थे, और ९१०० वर्ष बाद केवल ५५५२ पुरूष 
और ६४९६ ख्त्रियां दूसरी टानटिन में उसी आयु में मरी” । 

हस अध्यात्मिक बातें की प्रयेशगिक बातों से, और अनुमानिक 
बाते को वास्तविक बाते से समता खेजते रहे हैं । उन् सिद्दान्तों ने 
जिनका अन॒करण प्राचीन काल में और नवीन काल में किया गया है, 
अटल फल पैदा किया है । प्राचीन समय में यह सिद्धान्त था कि 
““अज्ञान दशा भक्ति की जननो है” और बतेसमान समय में यह घिट्टान्त 
है कि “ज्ञान एक शक्ति है” । 

“जे ४४६०३४८२२-९२५-- 
बारहवां अध्याय । 
समोपस्य संकट । 

(एक चामिक संकट के आगस के चिन्ह-सवोचिकारी ईसाहे 
सम्प्रदाय अथोत्‌ रोमन लोगों ने इस संकट को देखा और उसके लिये 
तयथ्यारो को । नवस पियस ने एक चासमिर सभा एकत्र को-पोप के साथ 
म्िल्न भिन्न यूरोपियन राज्यों के सम्बंध | विज्ञान के साथ चार्मिक 
सम्प्रदाय के सम्बंध जैसे कि गश्ती चिट्ठी और चार्मिक नियमावली 
से प्रगट होते थे । बैटिकन कांसिल के वे काम वा कानून जो पोष 
को अठ्यथ ता और विज्ञान से सम्बंध रखते थे । निश्चित सिद्ठान्तों 
का खुलासा । | | 

जमेनो राज्य और पोप के सध्य बाला विरोध-यह विरोध एक 
ऋगड़ा है जो सर्वाधिकार के लिये राज्य और चार्मिक सरूप्रदाय में 
हुआ है-यूरोप में दोहरे राज्य का प्रश्नाव-विज्ञान के सम्बंध सें 
वैटिकन कांसिल का अपनी स्थिति प्रगट कर देना-कैयोलिक चसे की 
स्वसताजभिसानो बनावट और इेश्वर, इेश्वरानुशासन, चर्म और ब॒द्ठि को 
परिक्षाषायें-वे अभिशाप जो उसने प्रगट किए-बर्तेसान सभ्यता की 
िन्‍्दा । 


( ४५४४ ) 


प्राटेस्टंट चामिक संचि और उसके कास । 
उपरोक्त परिभाषाओं और कासों की समालोचना-दूस विरोध 
को वतेमान अवस्या और भ्रविष्य आशार्य ) 


“>> ४८४ ३४४६४६९२-- 


जो देसादे संसार के विचार की बतेमान दशा क्रो जानता है वह 
अवश्य इस बाल को जानता है कि एक बुद्धि सम्बंधो और चर्से 
समरूब धो संकट सत्तिकट है। चारों ओर से घटा घिरती आती हुई 
देखते हैं और आने वाले तूफान के शब्द सुन रहे हैं। जमेत्ती में 
जालीय ससाज विदेशी समाज के विरुदु लय्यारी कर रहा है। फंस 
में उनल्लत्याकांक्षी मनुष्यों से ऋरगढहा कर रहे हैं, और उनके ऋगड़े सें 
लस बढ़े देश का राज्यनेतिक बड़प्पन्त लगभग 'विनष्ट हे! गया है, 
वा प्रश्नाव रहित हागया है । इटली में रोम्ननगर एक समझाज्यच्युत 
राजा का राज्य हे! रहा था । सवोधिकारी प्राप इस बहाने से कि वह 
राजा कैदी है वेटक्िन सभा से अपने अभिशाप प्रकाशित कर रहा है, 
और अपने बहुत से भ्रम्नीं के पूर्ण प्रमाणों के हे'ते हुये भी अपनी 
अदढग्रथेता प्रगट कर रहा है । एक कैथोलिक घमोच्यक्ष इस बात को 
सत्यता सहित प्रकाश करता है कि यूरोप भ्रसकी सब सभ्य समाज 
देसाई घस से खिंच कर साथरण जीवन को ओर कुकती हुई जान 
पड़ती है । इंगलेंड और अमेरिका में चामिक लेगे! ने क्रय सहित 
सह बात देखलोी है फि समय के भाव से चसे की सानसिक्त जड़ भीतर 
हो भीतर पेली हेगदे है। आने वाली विपत्ति के लिये वे यथाशक्ति 
प्री भ्राति तय्यारो कर रहे हैं। 

अति कठिन जांच जे! किसी ससाज यर आा पड़ती है, वह उस 
समय हे।ती हरे, जब उपको अपने चामिक वन्धने से स्वतंत्र हाना 
पड़ता है| यूनान ओर रेस के इसिहास भली प्रकार प्रगट करते हैं 
कि ऐसे समय पर कैसे भारो खतरे उठाना पहले हैं । परन्तु यह बात 
किसी धर्म के भाग्य में नहों बदी कि वह सदेव स्थिति रहे । चर्म में 
अवश्य परिवतंन हेते हैं जब मनुष्य को बुद्धि सुस्‍्बंधी उन्नति हेतती है। 


([ दे४३५ ) 


कितने देश ऐसे हैं जे। अब भ्ली उप्ती चर्म के समान रहे हैं। जिसे वे 
हज़रत दसा के जन्म ससय सें सानसे थे ? 

अन्दाज़ किया गया है कि यूरोप महाद्वीप की प्र्ण जन-संख्या 
लगभग तोन अरब एक करोड़ के है । इनमें से एक अरब पचासी 
करोड़ रोमन कैथोलिक हैं, और तेतीस करोड ग्रीक क्ैयोलिक हैं । 
प्रोटेस्टेंट लागे की संख्या इकहृत्तर करोड़ है जे बहुतसी सम्प्रायें में 
विभाजित है। पचास लाख यहूदी हैं और सत्तर लाख मुसलमान । 

अमेरिका की सम्प्रदायों के चार्मिक अवान्तर सम्प्रदायों की 
गणना ठोक नहीं दी जा सकती । सब देसाई चर्मावलस्बी दक्षिणीय 
अमेरिका रासन कैये।लिकत मत का है। यही बात मच्य अमेरिका जैर 
मैक्सिके! के और स्पेनिश और फरासीसी राज्य निवासियेां के विषय 
में भो कही जा सकतो है । संयुक्त राज्य जैर कनाडा में प्रोटेस्टेंट चम- 
वलस्बी अधिक-तर हैं। आस्ट्रेलिया का भी यही हाल है। हिन्दोस्ता न 
में देसाइये की थेड़ो सी जन संख्या मसल्मानें और अन्य पर्वोय 
जातिये के सामने कुछ है ही नहीं । सब वतंसान ससाजीं में से रमन 
केथोलिक सम्प्रदाय बहुत अधिक फैली हुई है, और बहुत दृढ़ता से 
संगठित है । वह सम्प्रदाय चामिक सम्मेलन की अपेक्षा अधिकतर 
राज्यनातिक सम्प्रदाय है। उसका सिद्दान्त यह है कि सब शक्ति घर्मो- 
छ्यक्ञे। को है और दुनियादार लेगों के लिये केवल यही अधिकार है 
कि उनको आज्ञा सानें । प्राचीन काल के दसाई चर्स सें सम्प्रदाय के 
जा रूप थे वे घोरेर एक पू0णोथिकारी के रूप में निममझ हे गये हैं, 
और उसके एक मुखिया के इेश्वर-प्रतिनिधि मानते हैं। यह सम्प्रदाय 
कहती है कि वह देश्वर आज्ञा जिसके अनुसार वह कास करती है 
ऐसी है जिसमें लेकिक राज्य प्रभाव भी सम्मिलित है और उसे अधि- 
कार है जि वह लेाकिक राज्यों के अपने काम में लावे, परन्तु राज्य 
के। कोड अधिकार नहीं कि वह उसके कामें में हस्तक्षेप करें, और 
यह भो सानतो है कि प्रोटेस्टंट देशों में भी वह आज्ञा लोकिक 
राजाओं से मिल कर प्रवंध करने वाली नहीं है, वरन स्वाधिकारी 
शक्ति है। वह सम्प्र दाय आग्रह करती है कि राज्य के उस बस्त पर 
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कुछ अधिकार नहीं है जिस पर वह स्वयं “अपना अधिकार प्रगटं 
करती है, और यह भी कहती है कि प्रोटेस्टेंट चमे केवल “एक 
विद्रोह” हाने के कारण कादे अधिकार ,नहीं रखता और यह भी 
फहती है कि प्रोटेस्टेट जातियों में भी. केवल केथोलिक. बिशप ही: 
नियसावस्थित अच्यात्मिक गरु है। . . ' 

इसलिये यह स्पष्ट ही है कि इेसाहे चसोवलंस्बियां में अधिक: 
तर कैथे।लिक सम्प्रदाय वाले हैं, और अध्यक्षता के लिये पेप की. 
ऐसी आवश्यकता है कि इसाइये की वर्तेतान चामिके दशा की विवे- 
चना में पेपिशासन के कासे! का विशेष उद्यान रखना चाहिए । पेप- 
शासन को कारवाइयां बड़ी बुट्ठिमंत्ता- और चतराद से हेप्तो हैं। 
कैये।लिक छसमे एक मनुष्य को आज्ञाकारी है, और इसलिये उसमें 
एकता, घनिष्ठता ओर वह शक्ति है जो प्रोटेस्टट सम्प्रदाय में 
नहों है | इसके अतिरिक्त कैथोलिक चम रोम के बढ़े नास के रुूसारकों; 
से अनन्त शक्ति प्राप्त करता है । कुछ भी आगा पोछा न करके पाप: 
शासन ने भविष्य बुद्धि सम्बन्धी संकट सैच लिया था। उसने अपना 
निश्चित विचार प्रगट कर दिया था और एक ऐसी स्थिति ग्रहण की. 
थो जिसे उसने अपने लिये बहुत लाभकारी समफ्रे थी । 

इस स्थिति का निश्चित दर्णन हम हाल की वेटिहिन कैसखिल 
के कामों में पत्ते हैं । नवम पियस-ने २७ जन सन्‌ १८६८ हे० की एक 
धर्माज्ञा द्वारा ८ दिसम्बर सन्‌ ९८६० छहे० को शरोस नगर में एक चरम सक्षा 
एकत्र होने को विज्ञप्ति दी! । उसको बेठके जलाद सन्‌ १९८५० दे० में 
पूरो हैे। चकों । उस सक्षा सें जे विषय विचारा्थे उपस्थित किये गये 
थे उनमें से दे। बहुत मुख्य हैं; अथोत्‌ रोसन घसोच्यक्ष की अव्यथेता 
का प्रतिपादन, जार विज्ञान के साथ घामिक सम्बंधों की निश्चित 
बिलेद्धना । हु 
परन्तु कांसिल को बैठक को सर्वेताधारण ने परन्द नहीं किया । 
पूबत्रय सम्प्रदायां के बिचारों में से अधिकतर उसके प्रतिकूल थे । वे 
कहते थे कि हम रेामन घमोध्यज्ञष में यह इच्छा देखते हैं कि वह 
अपने को देसाई घस का सर्वोच्च मुखिया बनाना चाहता है, और 
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बास्तव में केवल प्रभु इेसामसोह ही दँसाई धर्स के सर्वोच्च अम हैं। 
लन्हें विश्वास था कि कैंसिल केवल नंबीन ऋगडे और अपवाद पेदा 
करेगी । इन साननोय चर्म सम्प्रदायें का प्रभ्नाव इस घटना से भली 
भांति प्रगट होता है कि जब ९८६५ हे० में कैंजडियन चमौष्यक्ष ने 
सोमियन नासक नेस्टे।रियन घर्मोधथ्यक्ष को रोसन कैयोलिक सम्प्र- 
दाय में फिर से सम्मिलित हेने के लिये निमंत्रित किया था. तब 
अपने उत्तर में उसने यह प्रगट किया था कि पर्बीय और पश्चिसमीय 
सम्प्रदायें में एंकता रहने को केदे आत्शा नहीं है । उसने कहा था 
कि “तुम मुझे बुलाते हे। कि में आकर नम्नता सहित विनीत भाव से 
रेस के विशप के कदस चंसू, पर यह ते। कहे कि क्या वह हर एक 
बात में तुम्हारे हो समान वाला एक मज॒ष्य नहीं है, क्या उसकी 
महिमा तम्हारो महिसा से बड़ी है? हम अपने पविन्न पजन संदिरों 
में उन मूर्तियां और प्रतिमाओं का प्रचार कभी न हेने देंगे, जे! केबल 
घृणास्पद्‌ जार अपविन्र मूर्तियां हैं।क्ये? क्या तम्हारी ही भांति हम 
भी रुवे शक्तिमान देश्वर को साता सानेंगे ? आप हमसे दूरही रहिये 
रास ! रास !! ऐसी देश्वर निन्‍दा !!!” 

वास्तव में मुख्य महात्मा, मुख्य घमोच्यक्ष और विशप जिन्‍्हों ने 
सब देशां से आकर इस सक्ा में भ्वाग लिया था गिनती सें ७०४ थे । 

रोम ने स्पष्ट देख लिया-था कि विज्ञान केबल शीघ्रता संहित 
पेापशासन के सिद्ठान्तां को जड़ हो नहीं खेद रहा है, वरन एक बढ़ी 
भारो पाज्यनेतिक शक्ति भ्री एकत्र कर रहा है। उसने देख लिया कि 
तमास यूरेप भर में पढ़े लिखे लेागस शौघ्रता से बस चघामिक अ्रथा को 
छेड़ते जाते हैं जैरं उत्तरी य जमेती इस बात का सच्चा केन्द्र हैे। रहा था.। 

इसलिये रे।म नगर जमनी और आस्ट्रिया में हे।ते हुये यह को 
बड़े चाव से देखता था और यथा शक्ति आस्ट्रिया को उत्साह दिलाता 
था। सैडेशवा को लड़ाई से उसे कठिन निराशा हुई थी । 

तद्नन्तर फ्रान्स और जसेनों के युद्धारम्भ को भी उसने बड़े 

न्‍ताष टूष्टि से देखा । उसको इसमें सल्देह न था कि इस सुद्द का 

फ़ल ऋस के लिये अच्छा है।गा, और तद्दारा उरूके लिये भी अच्छा 


( रेध८ ) 


होगा । इसमें भी उसे सोडन को लड़ाहे से निराश हाना ही बदा था। 

अब आगे बहुत दिनां तक 'बिदेशी लड़ाइयें से कुछ अधिक 
आशा न रख कर रोस ने यह देखना चाहा कि भोतरो उपद्रव का 
क्या फल होता है, और जमेन राज्य को वर्तेसान हलचल उसी की: 
करतूता का फल हे। 

यदि अस्ट्रिया वा फ्रान्स विजयी होता तो जरमंनी सहित प्रोटे- 
स्टेंट चरम पराजित हो जाता । परन्तु जिस समय ये सेनिक हलचरलें 
हो रही थीं, एक भिन्न प्रकार को हलचल अथोत बुटद्ठि सम्बंधी हल- 
चल आरम्भ हुं | उसका 'सिद्दानत यह था कि पुरोने नियमे। और. 
काय्यों को फिर से प्रचलित करना चाहिये और उनको खब बढाना 
चाहिए, फल चाहे कुछ हो क्यों न हो 

केवल यही नहों कहा जाता था कि पोष को लौकिक राजाओं 
के साथ २ सब देशों के शासन बिचान में क्राग लेने का इश्वर प्रदत्त 
अधिकार है, वरन यह भी कहा जाता था कि इस बात में रोम का 
प्रभुत्व अवश्य सानना हो चाहिए, और आपुस के ऋगढ़े में राजाओं 
को रोम को आज्ञानुसार हो कास करना चाहिए । 

और इस कारण से कि विज्ञान की सन्नति ही से रोम की स्थिति 
बिगड़ो थो, रोस ने अपनी सोसाएं निरूषित करना चाहीं जैर 
अपने अधिकार को सोमाए निश्चित करना चाही मैर सब से बढ़ 
कर उसने वर्तेमान सभ्यता को निन्‍दा करना आरम्भ कर दिया। 

सन्‌ ९८४८ द० में गेहेटा से पोप के लौट आने के थोड़े ही दिन 
बाद ये युक्तिणाँ सोचो गईं, और जेज्य इट लोगों की सलाह से आरम्भ 
भो हो गइईं। ये जेज्यूडट लोग, इस आशा से कि इश्वर मसम्भव बातें 
की करदेगा, अनुमान करते थे कि बुढ़ापे में पोप शासन फिर सशक्ति 
हो सकता है । क्य रिया के काय्यें कतोओं ने राज्य सम्बंध में चार्मिक 
सम्प्रदाय को पूर्ण स्वतंत्रता प्रगट करदी, बिशप लोगे को पोप के 
अचोन बतलाया और बड़े पाद्रियें को बिशपे के अचीन बताया 
ओटेस्टट लोगों को अपनो नास्तिकता छोड़ कर फिर असली चर्से 
को ओर लौट आना उचित चसे कहा गया, जार सब प्रकार की 
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लदासीनता को बहुत बुरा ठहराया ।दि्मिस्वा सन्‌ १८५४ दे में विशप 
लोगें को एक समाज सें पोष ने पापरहित ग्नोधान के सिद्धान्त 
का प्रकाश क्षिया था। उसके दश वर्ष बाद उसने सुबिख्यात गश्ती 
बचिट्ठी जैर नियनावलोी का प्रचार किया । 

वह गश्तो चिट्ठी ता: < द्सिस्वर सन ९८६४ दे० को लिखी 
गद्े थो । उसका मसोदा विद्वान चमोधथिकारियें ने लिखा था जैर 
तदननतर होली आफिस के सभासदें ने वादबिबाद करके उसकी 
जांच को थी, तदनन्‍तर वह चिटूठी पोप के प्रतिनिधियों के पास 
क्षेजी गदे थी, और अन्त में पोपष ओर कार्डिनल लोगों ने क्‍ी 
उसे पढा था । | 

बहुत से पाद्रियें! ने उस विट्ठो में लिखी हुड्ढे बतेमान सभ्यता 
को निन्‍दा पर एतराज किया था | कतिपय काडिनल उससे सहमत 
नहीं थे। कैथोलिक समाचारपत्रों ने से स्वीकार तो किया, पर 
सनन्‍्देह और खेद के साथ । प्रोटेस्टंट राज्यों ने लसे रोका नहीं, 
केथयोलिक राज्य उससे भयभीत हो उठे । फ्रान्स देश में केवल उसका 
वह भाग प्रकाशित होने दिया जिसमें ज्यबिली करने को बिन्नप्ति 
थी। आस्ट्रिया जार इटलों ने उसका प्रचार तो होने दिया, पर 
'अपनो मसंजूरों नहीं दी। कैथोलिक देशों के राज्यनेतिक पत्रों और 
कानून बनाने वालो सभाओं ने उसका अच्छा स्वागत नहीं किया । 
बहुत लोगें को शिकायत थो कि वह सम्भ्षावतः चामिक सम्प्रदाय 
और वर्तेतान समाज के बीच वाले भेद को और अधिक बढा देगी ॥ 
इटली के समाचार पत्रों ने उसे पोप शासन और बतेसमान सभ्यता के 
बीच सें ऐसी लड़ाई करा देने वालो वस्तु समकी जिससे फिर कक्री 
सुलह वा संघचि न हो सके । यहां तक कि स्पेन में क्री ऐसे समाचार 
पत्र थे, जिन्हें।नने ““बतेमान सभ्यता को कलंकित करने और अंक्रिशाप 
लगाने में रोस के दरबार के इस हुठ और अंधापन” पर खेद प्रगट 
किया था। 

वह (गश्ती चिट॒ठी) ये निन्‍दा करती हेकि “यह अत्यंत हानि 
कारो और मूखे सम्मति है कि विचार शक्ति और इंश्वर भक्ति में 
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प्रत्यक ननुष्य स्वतंत्र अधिकार रखता है, और प्रत्येक सुशामित 
राज्य में इस अधिकार को प्रख्यात कर देना चाहिये और क़ानून 
द्वारा प्रतिपादित कर देना चाहिए, और यह सम्मति भी बैसी ही है 
कि लोगों की इच्छा ही सर्बोत्तम कानून है चाहे वह किसी प्रकार 
प्रकाशित हुईं हो । यह कानून किसों- देश्वरोय और सानवी अधिकार 
के अधोन नहीं है” । वह चिट्ठी इस बात को भी नहीं सानती कि 
माता पिता को अधिकार है कि वे अपनी सन्‍तान को कैथोलिक 
सम्प्रदायिक पाठशालाओं के बाहर भी शिक्षा दिला कसते हैं । वह 
उन लोगों को धुष्टता की भ्ो निन्‍दा करती है जो यह बात सानते 
हैं कि सम्प्रदाय का और देवदूतोीय पादारख का अधिकारी भी 
किसो के अचोन है, अथोत हजरत हेसा के दिये हुए अधिकार को 
राजकोय अधिकारी के बिचार के अधीन करना चाहते हैं। पोष 
सहाशय उन आदरणीय भाइयें को जिनके नास यह गश्ती चि ट्ठी 
भेजी गई थी सदैव प्राथना करने की सलाह देते हैं, और कहते हैं 
कि देश्वर को अपनो प्राथेनाओं की ओर अधिक सरलता से आकर्फित 
करने के हेतु हम सब को पूर्ण विश्वास से कुमारी मरियम को अपना 
सिफारशों बनाना चाहिये, जो सरियम उस देश्वर की माता है और 
जो रानो को भांति सुनहरे कपड़े! और बहुत से फ़िन्न २ प्रकार के 
आशमूषणी को घारण किये हुये देश्वरपुंत्र ईसा की दाहनी ओर 
बिराजती है । ऐसी कोदडे वस्तु नहों है जो' वह सरियम उस देश्वर 
से नपा सके । 

स्पष्ट बात तो यह है कि पोष शासन का यह नियम जो ड््स 
समय प्रचारित किया गया अवश्य उन राज्यों से फंगड़ा करादेगा जो 
अब तक उसके साथ प्रेम क्राव रखते थे। रुस ने बहुत असन्‍लोष 
प्रगट किया और जो घटनायें हु उनके कारण पोप को नवस्थर 
सन १८६६ दे० में उस राज्य के ढंग को निन्‍दा करना पड़ीं। रूस ने 
इस निन्‍दा का उत्तर सन १८६७ दे० वाले क नकारडेंट ( 080०७वेह. ) 
का खण्डन करके दिया । जुलाई सन ९८६६ दे० बाली सैडोवा की लडादे 
के फल से न रुक कर ( यद्यपि यह बात स्पण्ठ थी कि यूरोप को 


( शेभ९ ) 


राज्यनेतिक दशा पूणतः परिवर्तित हो गई है, और पोप शारुन के 
साथ के सम्बन्ध ढोले पहट्ठ गये हैं ) पोप ने २७ जन सन १८६७५ ० में 
गश्तो चिट्ठी और नियमावली को पृष्ट करते हुये एक व्याख्यान 
दिया । उसने एक चासिक सपा एकत्र करने की इच्छा की 
विज्ञप्ति दो । 

उसो के अनुसार जैसा कि हम पहिले ही कह आये हैं, अगले 
साल २९ जून सन्‌ १८६८ दे० सें सभा एकत्र करने के लिये एक चसौज्ञा 
निकाली गदे । परन्तु इस समय आस्ट्रिया के साथ कुछ बिगाड़ हे। 
गया था। आसस्ट्रिया राज्य ने ऐसे कानून जारी किये थे जिनसे राज्य 
के सबही निवासियें के लिये सम अधिकार का प्रचार है जै।र चर्मिक 
सम्प्रदाय का प्रश्नाव रुक जाय.। इस बात पर पेप शासन की ओर से 
प्रतिवाद किया गया.। रूस की भांति आस्ट्रिया राज्य का भी सन 
९८५३ दे० वाले कन्‌कारडैट के संसूख़ कर देने की आवश्यकता जान 
पड़ी । 

जैसा कि पहले कहा गया है, ऋच्स सें पूरी चर्म नियमावली 
प्रकाशित न होने पाई थी, परन्तु जमेनी ने पाप से मेल मिलाप बनाये 
रखने को इच्छा से लस नियमावली के प्रकाशन के नहीं रोका था । 
पाप शासन का कठिन स्वक्षाव बढ़ने लगा । खुल्लमखुल्ला यह प्रख्यात 
किया गया कि घसवान लोगें के! इस ससय चार्सिक सम्प्रदाय के लिये 
घन, प्राण और सानपछ्तिक विश्वास के बलिदान कर देना चाहिये। 
प्रोठेस्टट लोग और यूनानी लेग अपनी अधीनता निवेदन करने 
के लिये बुलाये गये । 

नियत दिन पर सभा खुली । उस सक्षा के उद्देश ये थे कि किय- 
भावलो के अनुसार काय्ये किया जाय, पाप की अठ्य्थेता का सिद्दान्त 
स्थापित किया जाय, और विज्ञान के साथ धर्म के सम्बंन्धों के! फ्रली 
भात्ति निरूपित कर लिया जाय | इस बात कोी प्रत्येक लय्यारी कर 
लो गद्े थी कि इच्छित विषयें के अनुसार ही काय्य होना चाहिये। 
विशप लेशगे| का जता दिया गया था कि तुम रोस में वाद्विवाद्‌ 
करने के लिये नहीं बुलाये जाते हो, बरन्‌ चन आज्षाओं के स्वीकृत 


( ह४२ ) 


करने के लिये बुलाये जाते हो जा पहलेही से एक अठ्यथे पाप द्वारा 
दी जा चुको हैं। स्वच्छन्द वादुविवाद करने का किसी के विचार 
तक न था । सभाओं की लिखित काथ्यवाही देखने की किसी के 
आज्ञा न थी | विरे।घो प्रतिनिधियें के कुछ कहने की अज्ञाही नहीं 
दो गद । २२ जनवरो सन १८५० हे० में एक अजी दो गदईे जिसमें पेप 
को अव्यथता का भली भांति निरूुपण कर देने के लिये निवेदन किया 
गया था । थेड़ी सम्मतियें के बिरोधवाली अरजी भी पेश की गई 
थो । जिस पर थेड़ी सम्भतियें वाले विचारों के अनुसार काम करना 
सना कर दिया गया था और चनका प्रकाशन क्री रोक दिया गया 
था | और यद्यपि क्यूरिया सभा ने बहुत अधिक सम्मतियों वाली शत्ते 
रक्खो थो, तथापि यह आज्ञा जारी करना लाचित समफ़्रा गया कि 
प्रतिवाद करने के लिये यह आवश्यकता नहीं है कि लगभग सब ही 
सम्सतियां एक ओर हे। जायं, वरन कुछही अधिक सम्मतियां काफी 
हैं। कम सम्मतियों फै एतराज़ों पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता था। 

ज्यों २ सभा अपने उद्देशी! की ओर बढती थी त्यथों २ विदेशों 
राजा उसके प्रमत्त निश्चय से भ्रयक्षोत होते जाते थे। बायना के समख्य 
चघमोध्यक्ष को लिखों हुईं और बहुत से कार्डिनलों और मख्य विशपे 
को दस्तख़तो अर्जी में पेप से निवेदन किया गया कि अव्यर्थेता बाला 
सिद्दान्त विचारा्थ उपस्थित न किया जाय, क्योंकि चामिक सम्प्रदाय 
के। इस समय एक ऐसा फ़रगड़ा करना है जिसे पहले लेग जानतेही न 
थे । और यह कगड़ा सन लेोगे से करना है जे! घसं के सानव प्रकृति 
के लिये एक हानिकारो प्रथा कहते हैं। जैर यह एक अससय बात 
है कि सन कैये।लिक्ष जातियें पर जे इतनी अधिक चूतेताओं से 
ललचा लिये गये हैं, टेण्ट सभा से प्रकाशित सिद्दान्तों की अपेक्षा 
अधिक सिद्ठान्तों का भार डाला जाय । उस निवेदन पत्र में यह भी 
लिखा था कि विज्ञान के साथ घर्म के सम्बंधों का निरूपण जे पता 
गया है वह घर के शत्रओं के! कुछ नवीन अस्त्र दे देगा जिनसे वे लाग 
कैथे।लिक सम्प्रदाय के विरुद्ु अच्छे अच्छे आदमियों का क्रोध उभाड 
सके गे। आस्ट्रिया देश के प्रधान असात्य ने पाप शासन के प्रचान अधि- 


( हेभ३ ) 


कारी के पास एक प्रत्वाद पत्र क्षेजो जिसमें उसने सूचित किया था 
कि बह केादे ऐसा कास न करे जेः आसस्ट्रिया के अधिकारों पर हस्त- 
धेप का कारण है| सके । फरासोसी सरकार ने भी एक पन्र लिखा था 
जिसमें यह सुक्राया था कि एक फरासीसो विशप के आज्ञा सिलना 
चाहिये कि वह सभा के। ऋआनस की दशा जैर फरान्स के अधिकार 
समक्रा दे । इसका उत्तर पाष सरकार की ओर से यह था कि एक 
विशप ये दे। कास नहीं कर सकता कि वह राज्य दूत भरी हैं जार 
सका का एक घामिक मेम्बर भी हे । इसके अनन्तर फरासीसी सर- 
कार ने एक बहुत बिनोत पत्र में कहा था कि सा्वेजनिक सम्मतियों 
का सिद्दान्त होजाने से रुकजाने का कारण विशप लोगें की नरसी 
औःर पोष को दूर दर्शिता है । और अपने नागरिक जैर राज्यमैतिक 
कानूनों को धामिक राज्यों के हस्तल्षपे! से बचाने के लिये सार्वजनिक 
बुद्धि आर फरासोसी कैथोलिक लोगे की स्वदेश भक्ति का क्षरोसा 
है । नाथे जमन “कानफीडरेशन” भी इन एतराजों में सम्मिलित हो 
कर पाप राज्य को उन पर बिचार करने के लिये बहुत दबा रही थी । 
.. २३ अपरैंल को वान आरनीस नामक जसेन राज्यदूत ने डैरू 
नासक फरासोसी संत्री से मिलकर क्यरिया सक्षा को यह सुफ्राया 
कि सध्ययुग के जियारों का फिर से प्रचार करना अनुचित है 
भांति उत्साहित किये जाने से थोड़े से विशप लेगें ने इस समय 
चाहा कि पाप को अठ्यथता पर बादविवाद करने से पहिले लौकिक 
शक्ति के साथ अध्यात्मिक शक्ति के सम्बंध निश्चित हे। जाना चाह्ि- 
ये | और यह भो निश्चित हे! जाना चाहिये कि सेल्ट पीटर और 
उसके उत्तराधिकारिये! के। राजाओं और सस्राटों पर आज्ञा चलाने 
की शक्ति हजरत ईसा ने दी थी या नहीं । 
इस पर कुछ ध्यान नहों दिया गया, यहां तक कि कछ दिन 
ठहरने तक को कृपा नहीं दिखाई गदे । जैज्यइट लोग जे इस 
हलचल का सूलाधार थे, इस सका में अपनो युक्तियेों के ज़बरदस्ती 
निवाह ले गये । सभा ने अपने के सावेजनिक गण दे।ष विवेचना से 
बचाने के लिये काई युक्ति उठा नहीं रकखी। उसकी कांय्येबाही बहनल 
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छिपा कर हातो थी, और जे लाग उसमें सम्मिलित हे।ते थे उनसे क्षेद्‌ 
न बताने को शपथ लो जाती थी । 

१३ जुलाई के सम्मतियां लो गद्े । छः सौ एक (६०१) सम्मतियों 
में से चार सो इक्यावन (४४९) सम्मतियां “हां! को आर थीं । अधिक 
सम्मति के नियम से वह बात सर्वेमान्य सानी गदहे, और पांच दिन 
बाद पाप ने अपनो अव्यथेता के सिद्दान्त का रूवे साधारण में प्रस्यात 
कर दिया | ऐसा बचहुचा कहा गया है जि यह वही दिन था जि 
द्नि फ्रान्स देश ने जमेनो देश से युद्ध छेढ़ा था । आठ दिन बाद फ्रा- 
सोसी फोज रोस से हटा ली गद्ढे । कदाचित राज्य प्रबंधक्ष जन जार 
दाशिनिक लेग देाने! इस बात के सानेगें कि यदि केवज साधारण 
बुद्धि उसको सान ले, तो एक अठ्यथथ पेप एक बड़ा समता-प्रचारक 
पुरुष है! सकता है । 

इसके अनन्तर इटलो के बादशाह ने स्वयं निज हाथों से पाप 
के। एक िट॒ठी लिखी जिसमें बड़े विनोत भाव से यह आवश्यकता 
दिखिलाई कि अब भेरो सैनाओं के बढ़ना चाहिये और रणस्थल पर 
जा हटना चाहिये, क्योंकि यह वात आप के बचाने के लिये तथा 
शान्ति स्थापित रखने के लिये अत्यावश्यक है, और इस बात की भी 
आवश्यकता दिखिलाद थो कि जातीय उत्पाहों के पूणे करते हुये 
कैथोलिक राज्य का प्रधान पुरुष, इटली की प्रजा की भ्षक्ति से घिरा 
हुआ टाइवर नदी के किनारे पर एक प्रर्यात स्थान बचाये रख सकता 
है जे सब सानवो शक्तियों से स्वतंत्र हेागा 

इसका उत्तर पाप ने एक संक्षेप और ठ्यंगपूर्ण विंट॒ठी में दिया । 
वह लिखता है कि “में देश्वर का घन्यवाद करता हू जिसने तसके। 
मेरे जोवन के अंतिम दिनें को दुःखपू्ण कर देने के याग्य बनाया 
है। शेष बातो के लिये यह उत्तर है कि मैं काई २ निवेदन मंजर नहीं 
कर सकता और तुम्हारों चिटूठो में लिखे हुये किए २ सिद्दान्त से 
सहसत नहीं हू । में फिर देश्वर के! स्मरण करता हूं और अपना पक्ष 
उसी के हाथों सौंपता हू जे। उसी का पन्च है। में देश्वर से विनय 
करता हूं कि बह तुम पर कृपा करें जिससे तुम अपने के विपत्ति- 


( ३५४ ) 


ये से बचा सके। ओर तुम्हारे ऊपर वह कपा दरशावे जिसकी तुमके 
बड़ी आवश्यकता है |” 

इटली को सैनाओं का थोड़ा हो लड़ना पहा। सन्‍्हेंने २० स्ित- 
स्वर सन्‌ १८७० हे० के! रोस नगर पर अधिकार कर लिया। एक चोष- 
णापत्र प्रकाशित किया गया, जिसमें प्लीविसीटस (एक प्रकार का 
कानून ), लिखित सम्मति देने, प्रश्न करने और इटली के एक करने. 
को विद लिखी हुईं थी । इसके फल ने प्रगट कर (दिया कि 'किस 
पूर्णता से इटली निवासी जनसाधारण का चित्त अध्यात्म विद्या से 
छुटकारा चाहता था। रोमन प्रान्तों में सम्मतियों की गणना २६५५४८, 
दर्ज रजिस्टर थी । सम्मति दाताओं को गणना १३४२०१ हुई । जिन्हें 
ने राज्य मिलालेने को सम्मति दो थो उनकी गणना १३३६८१ थी, 
ओर विरुद्द सम्मति देने वालों को गणना १४०७ थी । निरथंक समरूस- 
तियें को गणना १०३ थी | इटली कोी:पालीॉमेन्ट ने रोमन प्रजा की 
राज्य-सम्मेलन-सुममाते को २० के विरुदु २३९७ सम्मतियों के आधार 
पर स्थिर कर दिया । एक राजाज्ञा ने प्रगट कर दिया कि पाप का 
राज्य इटलो राज्य में मिला लिया गया और एक प्रबंध सम्बंची 
बिंदो प्रकाशक राजाज्ञा प्रचारित को गह्ढे, जिसमें यह प्रकाशिक किया 
गया कि “इन रियायतिे से इटलो राज्य यूराप का यह प्रमाणित कर 
दिखाना चाहता है कि इटली देश पाप के अधिकार का वहीं तक 
आदर करता है जहां तक वढ एक स्वतंत्र राज्य के स्वतंत्र सम्प्रदाय 
के नियम के अविरुद् है” । 

जमेनी- आस्ट्रिया युद्ध में पाप शासन ने ऐसी आशा की थी कि 
आस्ट्रिया की अचीनता में जमेन राज्य फिर से स्थापित किया जायगा 
आर जमेनो के कैयोलिक जाति बना लूगा । फ्रान्स-जमेनी यद्ठ में 
फरासोसोी लेग जसमेनी के दूरस्थित प्रान्तों की सहानुभूति की आशा 
रखते थे | प्रोटेस्टेंट लागे के विरुद्ु कैयेलिक लेगे के विचारों 
के। उप्ता ने में कोई कसर न रकखी गदे थी, और सब प्रकार से निन्‍दा 
वा दुष्टता की गदे थी । उन्‍हें नास्तिक कहा गया था, वे लेग सत्य 
व्यवहारी हे।ने के अथेग्य प्रख्यात किये गये थे; उनको भिन्न २ सम्प्र- 


( हैई ) 


दाये उनके विनांश के प्रकाश करने वाली कही जाती थीं । कहा गया 
था कि ल्यूथर के अनुगासोी लेग यूरोप प्र में सवोधिक त्यागनीय 
सनुष्य हैं, यहां तक कि स्वयं पेप यह समान कर कि सब संसार भर 
के लेग इतिहास भूल गये हैं, इस बात के कहने में न हिचका कि. 
“जमेततोी निवासियों के जानना चाहिये कि रोमन सम्प्रदाय के अति- 
रिक्त. अन्य कोई चघामिक सम्प्रदाय स्वच्छेद और. उनत्ततिकारी समूप्र- 
दाय नहीं है।” 
इसी समय में जसनो के पादारियों सें पेपष की ज़बरदस्ती का 
प्रतिवाद करने के लिये और उसे रोकने के लिये एक समाज स्थापित 
हुईं । उस सम्राज ने इस बात का प्रतिवाद किया कि ईश्वर के सिंहा- 
सन पर एक आदूसी विराजे, अथोत केाई किसी प्रकार का देश्वर 
प्रतिनिधि हे। नहीं सकता, । और वैज्ञानिक विश्वास के! चार्मिक 
अधिकारों के अधीच करने से इन्कार कर दिया। बाज २ सनष्य रूचयं 
पेषप के। नास्तिकता का दोष लगाने में नहों हिचके । इन झनाजा- 
कारिये के। समाजच्युत करने का काम प्रारम्भ कर दिय्वा गया, और 
अन्त में यह कहा गया कि कोई २ प्रोफेसर औै।र शिक्षक अपनी २ जग- 
हैं| से निकाल दिये जाये और पेप की अज्यथंता साननेवाले लेग 
उन जगहे पर रकखे जाये । जमन राज्य ने इस द्रख्वास्त को परा 
करने से इन्कार कर दिया । जमेनी राज्य पाप राज्य से प्रेमसाव 
बनाये रखने का बहुत इच्छुक था | वह अध्यात्मिक ऋगडे में सब्सि- 
लित नहों होना चाहता था, परन्त चीरे चीरे उसे विवश यह 
विश्वास करना पड़ा कि यह फ़रगड़ा केबल चामिक नहीं हे बरन राज्य- 
नेतिक €ू | अथोत्‌ पाप यह देखना चाहता हैँ कि में. एक राज्य के 
दूसरे राज्य के विरुद्"र लड़ा सकता हूं या नहीं । एक व्यायासशाला 
से एक शिक्षक ससाजच्युल किया गया और जब राज्य से उसके. मौकू- 
कर देने बह लिये कहा गया तब राज्य ने ड्न्कार कर दिया | समू्प्र- 
दायिक अधिकारियों जे चसें पर भाचात करना कहक़र इस बात की. 
निन्‍्दा को । सम्राट ने अपने संत्री का पच्छ किया। अठ्यथबवादी ससाज 
ने सुख्राट के घसकाया कि सब अच्छे २ कैग्रेलिक लोग विशेषची हे। 


( ३४७ ) 


जायेगे, और उससे कह दिया कि पेप से फगड़ा करने में राज्यशासन, 
विधान बदला जा सक़ता है और बदलनाही पड़ेगा । अब यह बात 
प्रत्येक सनुष्य के! स्पष्ट विदित हे! गदहे कि प्रश्न यह है कि राज्य- 
शासन प्रणाली सें शाज्य का मालिक किसके। होना चाजिये, लै।किक 
राज्यशामन: के वा रोाघन घामिक समुप्रदाय के ? यह बात स्पष्ट ही 
असम्भव है. कि सनुष्य ऐसे दे। राज्यों के अचीन रह सके जिनमें से 
प्रत्येक एक दूमरे के कथन के ठयथे ठहराता है । यदि राजा रोमन 
चर्म सम्प्रदाय की अचीनता न स्वीकार करे ते। देना सें शत्नता हैे। 
जाय । इस भांति शेम द्वारा यह फगड़ा जमेनी के सल्ये सढ़ा गया।. 
यह कगड़ा एक ऐसा भगड़ा है“जिसमें व्तेमान सभ्यता से विशेच रखने 
के कारण शेम स्पष्टही अत्याचारी प्रमाणित हेता है। 

राज्य ने, अब अपने विरे।ची का अरस्तत्व-मान कर अपना बचाव. 
इस भांति किया कि सरकारी पूजन प्रबंध सम्बंधोी विभाग से कैये।- 
लिक लेएगे का विभाग तेड़ दिया । यह बात सन १८५७१ हें० के मध्य 
ग्रोष्म ऋतु में हुईं । अयले नवस्वर सास में राजकीय पालॉसिन्ट ने एक 
क़ानून बनाया कि अपने ओहदे के चसे के विरुहु कास करने वाले चमो- 
चाप्यें गण यदि काई ऐसा कास करें जिनसे साचास्ण प्रजा की शांति 
भंग हे! ते। उनके साधारण दे।षिये की क्रांति दुशड॒ दिया जाय. । 
ओर इस एसिद्ठान्त के सान कर कि किसी जाति का भ्विष्य लसी के 
हाथ में रहता है जिसके हाथ में शिक्षा विभाग रहता है, एक हल- 
चल हुई कि धासिक सम्प्रदाय से शिक्षा विक्रय प्रथक कर लिया जाय+ 

जेज्यूदइट समाज जसेनी देश भः में एक ऐसी समाज को बढ़ा 
रहा था. और शर्तक्तेमान कर रहा था जिसका सूल आधार इस नियम 
पर था कि चार्मिक बातें में राज्य का क़ानून अवश्य साननीय नहीं 
है । बस यही कास खुल्लमखुल्ला। बगावत का था। तंब. क्या राज्य दो 
डर जाना चाहिये! अरमोलेन्ड के विशप ने खुल्लम खुल्ला कह दिया 
कि सें उन राज्यकोय क़ानूने को नहीं सांनूगा, जो चामिक सम्प्रदाय 
से सम्बंध रखते हेंगे। राज्य, ने उसको तनख़ाह बंद कर दी, और 
य्रह देख कर कि जब्न तक जैल्यूइट लेग देश में रहेंगे तब तक शा्ति न 


( रेइष  ) 


हो सकेगी, उनकों देश से निह्नाल देने का निश्चय किया गया, और 
वे निकाल भो दिये गये । सन १८५२ ह० के अन्तिम भाग में पोप ने 
एक ठ्याखरू्यान दिया जिसमें उसने “जमंन राज्य में चसं सम्प्रदाय का 
पीड़न” विषय पर कुछ कहा और यह प्रतिपादन किया कि केवल 
चर्म सम्प्रदाय ही को यह अधिकार है कि बह अपने राज्य और 
ले।किक राजा के राज्य की सीमाएं निचोरित करे। यह सिद्ठान्त 
बहुत ही भयंकर जैौर अमाननोय है, क्योंकि “सदाचरण” शब्द के 
अथे में चामिक सम्प्रदाय मनुष्यों के सब ही सम्बंध सम्मलित कर 
लेतो है, जार यह कहती है कि जो काम उसका सहायक नहीं है 
वह उसको कष्टप्रद है । इसके अनन्तर थोड़े दिनां के बाद (€ जनवरी 
सन १९८५३ दे० को ) राज्य ने चार क़ानून जारो किये। (९) वे द्वारा 
जिनसे कोदे सनुष्य अपने को घामिक सम्प्रदाय से प्रथतजः कर सके 
क़ानूनन उचित ठहराये, (२) घामिक सम्प्रदाय को रोकने का 
क़ानून जिससे वह चामिक दर्(ह़ न कर सके, (३) घमोचार्य्यों' को शिक्षण 
शक्ति को रोकने का क़ानून जिससे वे देहिक द्रह न दे सके, जुमोना 
जैर देश निकाला न कर सकें, धामिक मासले में शाही हाईकोर्ट तक 
अपील करने का अधिकऋर न देसक जिसको फिर अपील नहीं हो 
सकती, (४) प्रारम्भिक शिक्षा और पुरोहितां के नियत करने का 
क़ानून । उनको अवश्य संतोष जनक शिक्षा लेना चाहिये, एक सरकारो 
इसृतिहान पास करना चाहिये, जैर दर्शन शास्त्र, इतिहास, और 
जमेनी का साहित्य अवश्य जानना चाहिये | जो कारखाने राज्य की 
निगरानी से इन्कार करेंगे वे बंद कर दिये जायगे । 

ये कानून प्रमाणित करते हैं कि जमेनी देश ने अब ऐसा निश्चय 
कर लिया था कि बह अब अधिक दिनाँ तक कतिपय इटली निवासी 
भलेसानुषों के सिखलाने से काम न करेगा, और न उनसे सताये 
जाने को सहन कर सकेगा और अब वह स्वयं अपने घर का मालिक 
बनेगा । इस. फगड़े में उसको केवल चामिक वा बुद्धि सम्बंधी ही 
बात न दि्खिलाई पड़तो थी, वरन राजकोय . कानून और चर्स सम्प्र- 
दायिक कानून का क्रगड़ा जान पड़ता था। उसने पोष राज्य के. 


( शैेशर्ट ) 


साथ चामिक शक्ति समक्तर कर बतीब नहों किया, धरन राजकीय 
शक्ति समक्र कर किया, और यह निश्चय कर लिया कि प्रशियन 
कान्सटोट्यूशन का यह कथन पुष्ट किया जायगा कि “धार्मिक स्वतंत्रता 
के असल को नागरिक लोगें के उन्न धर्मों से छेडछाड़ न करना चाहिये 
जो उन्हें जाति के साथ वा राज्य के साथ 'निबाहना है” । 


यह बाल सत्य कही जातो है कि पोप शासन का कास साख 
लौईकक क्रांति से नहीं किया जाता, न वह सावलौकिक चामिक समूप्र- 
दाय को भाँति सब जातिये के लिये काम करता है, बरन कतिपय 
इटली निवासो बंशों के लाभ के लिये काम करता है। अच्छा उसके 
संगठन को देखिये | उसमें पोप, मुख्य बिशप और सुख्य डोकन लोग 
हैं, जो इस समय सबही इटली निवासी हैं। मुख्य पुरोहित लगभ्तग 
सब हो इटली निवासी हैं। रोम में सैकरेड कांग्रीगेशन के प्रबन्ध 
कतो और मंत्री आदि सब हो इटलो निवासी हैं। फान्स ने सच्य 
युग से कोई पोप नहीं बनाया । यही-दशा आस्ट्रिया, पुतेगाल और 
स्पेन की है । इस निवारक॥ काय्येप्रथा को बदलने के लिये सब 
सहयोग करने पर और सब कैथोलिक देशां के निवासियों के 
लिये बड़े २ घामिक ओहदे खेल देने पर भरो कोई विदेशी उस पवित्र 
ससहासन तक नहीं पहुच सकता है। ऐसा साना जाता है कि चर 
सम्प्रदाय चनवान इटली' निवासी वंशों के लिये इश्वर प्रदत्त राज्य है । 
काडिनल कालेज के वतेमान ५५ मेम्बरों' में से ४४ इटली निवासी 
हैं, अथोत ३२ भेम्बर ठाचित भाग से अधिक हैं । 


दोहरों शासन प्रथाहो यूरोप को उन्नति को बाचक हुड्दे है। जब 
तक प्रत्येक जाति के दो राजा थे, अथोत एक लौकिक राजा देश में, 
ओर एक अध्यात्मिक राजा विदेश में, तब कैसे रुमभ्षव था कि इति- 
हास में सिवाय इन प्रतिस्पर्धों शक्तियों के लड़ाई ऋगड़ें के वर्णन 
के और क्या सिल सकता है, क्योंकि भक्षिन्न २ जातियों में स्ित्न २ 
लोकिक राजा होते थे, परन्तु सब पर विदेशी राजा एक ही था 
अथोत रोस का पोप । जो कोई इस दशा पर बिचार करेगा, धह 


( ३६०७ ) 

जान लेगा कि यह बात कैसे हुईं कि डन्‍न्हों जातियों ने सबोधिक 
उन्नति की है जिन्हेंनने दोहरी शासन प्रथा का भार अपने कंधों से फेक 
दिया है| वह यह भी लख लेगा कि फ्रान्स देश पर जो फालिज गिरा 
हैं उसका कारण क्‍या है। एक ओर तो फ्रान्स यूरोप का अगुआ 
होना चाहता है ओर दूसरी ओर पुरानी लकीर का फकीर मो बना 
पहना चाहता है। निज देश निवासी अपढश्चेणी के लोगों को 
संतृष्ट करने को वह ऐसी कूटनोति पर चलता है जिसको वहा के 
समफ्दार लोगें को अवश्य दूषित समक्रना चाहिये। दोनों राज्य 
प्रणालियां जिनके अधीन वह रहता है ऐसी समतौल हैं. कि कक्षी 
कोदे बढ़जाती है कभी कोडे, और बहुधा एक दूसरे को अपने 
तात्पय्य पूर्ण करने का द्वारा बना लेते हैं। 

परन्तु इस दोहरो प्रथा का अब अन्त होने वाला है। उत्तरीय 
जातियें के लिये, जो कम बिचारवान और कस व्यर्थबिश्वासी थों, 
वह प्रथा बहुत दिनोंसे असक्य हो चुकी थी.। उन्हेंने सरासरी तौर 
से उसे रिफारसेशन के समय में ही, रोस की ओर से प्रतिवाद और 
वहाने. होने पर भो अस्वीकार कर दिया था। रूस ने जे। शेष सब 
देशों से अधिक. सुख सम्पन्न था, किसी विदेशी अच्यामिक शक्ति 
के प्रभाव को को नहीं माना । वह इस बात का चसंड करता 
था कि मैं प्राचीन यूनानी रीति का प्रेमी बना रहा । और उसे पोप- 
शासन में सिवाय प्राचीन घमं विरोच के और . कुछ न देख पड़ा। 
अमेरिका में लौकिक और अच्यात्मिक शक्तियां पूणेतः प्रथक २ 
रहो हैं । अथोीत अच्यात्मिक्ष शक्ति को कक्षी यह सुअवसर नहीं दिया 
जाता कि वह लौकिक शक्ति के काें से कुछ सम्बंध रक्खे, यद्यपि 
अर सब भांति से उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है! नवीन दुनिया 
( अमेरिका ) को दुंशा से भी हस सन्तुष्ट हैं कि इेसादई चसे के दोनों 
रूप ( कैथोलिक और प्रोटेल्टेंट ) ने अपनी २ बढ़ने की शक्ति 
विनष्ट कर दो है, उनसें से कोह भी अपनी स्थिर सोमा से आने नहीं 
जा सकता, अथोत कैथलिक संयुक्त-राज्य कैथोलिक हो रहते हैं, 
शरीर प्रोटेस्टंट, प्रोटेस्टेंट हो रहते हैं । और प्रोटेस्ट रू मूह में 


( ६९१ ) 


 अवान्तर फेर होने का स्वक्षाव कम होता जाता है। ज्िन्न जातियों 
के लोग स्वतंत्रत"” सहित सम्बंध करते हैं। वें लोग अपनी वलेमान 
सम्मतियां ससाचार पत्रों से एकत्र करते हैं, न कि घमंझम्प्रदाय से । 

नवा पियस नासक पोप इन सब हलचलों में जिनका हम वर्णन 
कर आये हैं, दो तात्पय्यां पर लक्षदिये हुये था, (९) पोप का परिपूर्ण 
“अधिकार निमज्जन” जिस पर एक आध्यात्मिक शक्ति वाला स्वतंत्र 
व्यक्ति इंश्वराथिकारों सहित मुखिया रहे, (२) दैसाडे चमोवलस्बी 
सब जातियों को बुटद्ठि संबंधों उन्नाति पर अधिकार रखता । इनमें 
से पहिले का न्‍्याययुक्त फल राजकोय हस्तल्षेप है । पोपष आग्रह करता 
है कि सब दशाओं में लौकिक राज्यशक्ति आध्याल्तिक शक्ति के अधोन 
रहनोी चाहिये और चार्भिक सम्प्रदाय के स्वार्थों' के प्रतिकूृश सब 
राज्यनियम मंसूख कर देना चाहिये। उन 'नियये। के अनुसार चलना 
घधरमिक नहों है। गत पत्रों में में संच्षेपत: कतिपय उन कठिनाइये 
का वर्णन कर आया हूं जे इस कूटिनोति के पोषण करने के उद्योग 
में हो चको हैं। 

अब में उस ढंग पर विचार करता हूं जिस ढंग से पोष शासन 
अपना बुद्धि सम्बंधो अधिकार स्थापित करने का प्रस्ताव करता है, 
ओर किसी भांति वह विज्ञान नामक अपने शत्रु के साथ अपना 
सम्बन्ध निर्णीत करता है, और मध्ययुग को दशा को किर से लौटा 
लाना चाहता है, वर्तमान सभ्यता का विरोध करता है, और वर्तेतान 
समाज को निन्‍दा करता है । 

गश्ती चिटुठी और धार्मिक नियनावली से वे नियम प्रगठ 
होते हैं जिनको का््ये में परिणत करना जैटिकन कौोड्सिल का 
मुझ्य तात्पय्पे था। बियमावली सर्वेश्वरबाद, प्रकृति बाद और बुह्ि 
स्वांतंत्रय बाद को कलंकित ठहरातो है, और शेखी सम्माधियें की 
(जैसे कि सब संसार हो देश्वरमय है) निन्‍दा करती है। प्रकृति को 
छोड़ कर अन्य कोई इश्वर नहीं है, आध्यात्मिक मामले भी जैसे ही 
समकफ्े जांय जेसे दाशंनिक बाते, वे ढंग और वे नियम जिनके द्वारा 
प्राचीन विद्वानें ने अध्यात्म-विद्या को उन्नति की थी अब समय के 
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अनुकूल और विज्ञान को उन्नति के अनुकूल नहीं रहे, प्रत्येक मनुष्य 
अपनी बुद्॒धानुसार जिस सत को वह सत्य समफ़रे ग्रहण करने या 
स्वीकार करने में स्वतंत्र है, यह राजन्रेतिक शक्ति का काम है कि वह 
चघासिक सम्प्रदाय के प्रभाव डालने के अधिकार और उसकी सीमाएं 
निश्चित फरदे, धामिक सम्प्रदाय को कोदे अधिकार नहीं है कि बह 
सीचे वा आड़पेच से किसी लौकिक राजशक्ति से लाक़ उठावे, चर्म 
समूप्रदाय राज्य से एयक रहे और राज्य घमसम्प्रदाय सैप्रथक रहे, यह 
अब उचित नहों है कि कैथोलिक घन ही. राज्य का एक मात्र च्मे 
समफ्रा जावे और देश्वर भक्ति के अन्य ढंग निकाल दिये जावे, जो लोग 
कैथोलिक देशे। में आ बसे सन्‍्हें स्वयं अपने ढंग से खुल्ल म्खुल्ला देश्वर 
भ्रक्ति करने का अधिकार है, रोमन घर्माथज्यक्ष को वर्तेमान रुभ्यता की 
उन्तति के साथ अनुकूलता और सम्भेल करना चाहिये और कर 
मकता है | ऐसी सब सम्मतियें की वह धामिक नियमावली निन्‍दा 
करती थो । वह नियमावली दावा ऋरती है कि-चघर्म सम्प्रदाय ही 
को सावजनिक शिक्षालयें की निगरानी करने का अधिकार है और 
लस विषय में राज्य के अधिकार को नहीं मानती | घह नियसावली 
विवाह और त्याग पर क्षोी निगरानों रखने का दावा करती है। 

इन नियमों में से ऐसे नियम जिनको कैाल्सिल इसी समय 
सिद्दान्त बनाना लाचित समक्ततो थी फैथोलिक चर्म के सिद्ठान्तिक 
सभा सें सपस्थित किये गये। इस सक्षा की आवश्यक बाते की 
अब हमको जांच करनो चाहिये और विषेश कर इस विषय में कि 
विज्ञान के साथ घस के कया २ सम्बंध हैं । यह समक्त लेना चाहिये कि 
निश्च लिखित बातें पूणे साज्षीपत्र नही हैं, वरन केबल उन भागों का 
खुलासा हैं जो उसके अधिक आवश्यक भ्षाग समक्रे गये हैं । 

यह परिभाषा प्रोटेस्टंट रिफारमेशन के घछिद्ठान्तों और फलेए की 
कड़ी ससालोचना के साथ प्रारम्भ होती है । 

“चआर्मिक सम्प्रदाय के शिक्षा देने के पत्रित्र अधिकार के अरूबी- 
कार करने से और चर्म सम्बंधो सब वस्तुओं को प्रत्येक व्यक्ति की जांच 
के अचीन करने में बहुत सो अवान्तर सम्प्रदाय बन गई हैं, और 


( इदंइ ) 


ओर इन सम्प्र दायीं के परस्पर सत भेद और कगड़े से बहुत से 
सनुष्यों का विश्वास देसा पर से उठ गया था, और चर्म ग्रन्थ कथा 
कहानियें की क्षांति समफ्े जाने लगे थे । देसाई घम अस्वोकृत हो 
गया है ओर बुद्ठि वा प्रकृति के राज्य ने उसका स्थान ले लिया है । 
बहुत से लोग स्वश्वरबाद, पदार्थंवाद, और अनीश्वरबाद के गढे में 
पड़ गये हैं, और मनुष्य के बुद्धिसम्बंधी स्वभाव और प्रत्येक भलाई 
बुरादे के नियम को खणश्डन करके लोग मानव जाति को नोवब उलट 
देने का उद्योग कर रहे हैं | चूंकि यह अपविन्र नास्तिकता सत्र फैल 
रही है और बहुत से कैथोलिक लोग उससे ठगे गये हैं, लोगे ने 
बिज्ञान और पब्िन्न चसे में गड़बड़ी डालदी है। 

“परन्तु धामिक सम्प्रदाय अथात जातियों क्षी माता और 
सालकिन निबले को शक्ति प्रदान करने के लिये, लौटे हुये मनुष्यों 
को अपनी छाती से लगाने के लिये, और उनको अधिक अच्छो 
वस्तुओं तक पहुँचाने के लिये, सदैव तत्पर है। और अब दुनिया 
भर के विशप लोगे! के इस सभा में इकट्ठा होने से और सनमें 
पबित्र आत्मा के बिराजने से, और हमारे साथ २ सरूमति 'मिलाने 
से हम लेगे ने सेल्टपीटर के इस शासन से देसा के बचाने का 
सिह्ान्त और उसके विरोधी भ्रम को निन्‍दा करने और खरढन 
करने का निश्चित प्रस्ताव प्रख्यात करने का निश्चय किया है। 

“सर्वे शष्टि कतो इेश्वर के विषय में”-पब्ित्र कैथीलिक देव दूतीय 
शेसमन समूप्रदाय विश्वास करतो है कि एक सच्चा और जोवित हेश्वर 
है, वही आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला और मालिक है। स्व 
शक्तिसान, अनादि, अनन्त, महान्‌ बुद्धि से परे, ज्ञान और इच्छा में 
असोस, और सब प्रकार पूणे है । वह संसार से न्यारा है अपनो ही 
स्वतंत्र इच्छा से उसने अन'स्तित्व से एकह्ो रूप के दे व्यक्ति बनाये, 
एक आचल्यात्मिक और एक ले।किक अथोत एक द्विय और एक पाथिव। 
इसके अनन्तर ससने दोने| से मिला कर मरनवो प्रकृति बनाई । इसके 
अतिरिक्त इश्वर अपनो रक्षण शक्ति द्वार सब बस्तुओं को रक्षा 
करता है और शासित करता है, जिसका प्रश्नाव बड़े ज़ोर से एकज्िसे 


( हई४8 ) 


से दूमरे सिरे तक पहुंचता है। और सब चौज़ों को समता रखने की 
आज्ञा देता है। वह मत्येक वस्तु को देखता है यहां तक कि उन 
बस्तओं को देखता है जे उसके बनाये व्यक्तियें की स्वतंत्र क्रिया 
द्वारा प्रगट छाती हैं? । 

“इेश्वर वाणी के विषय में?-पविन्न सांता, घामिक सम्प्रदाय 
को यह सम्मलि है कि सानवो बुद्धि के प्राकृतिक प्रकाश द्वारा ईश्वर 
निश्चित रूप से जाना जा सकता है, परलन्‍त उसकी ऐसी भी सरजी ह्लै 
कि वह स्वयं अपने को और अपनो इच्छा की सरददेव सत्य आज्ञाओ[ 
को अले|किक ढंग से प्रकाशित करें । ये अलैकिक आज्ञा प्रकाशन 
जसा कि ट्र ल्‍ठ की पवित्र सपभ्ना ने कहा है, प्राचीन और नवीन टेस्टा- 
मेंट ग्रथों में हैं, जेसा कि बह सभा की आज्ञाओं में गिनाये गये हैं, 
ओर प्राचोन बल्गेट लैटिन प्रति में भ्री पाए जाते हैं। ये पवित्र वरक्‍्य 
हैं कयोंकियवे पवित्र आत्मा की प्रेरणानुसार लिखे गये हैं। उनका कर्ता 
देश्वर है और इस रूप से वे चामिक सम्प्रदाय के सौंपे गये हैं 

“ओर अशान्‍्त चित्तों को शेकने के हेत, जे। कदाचित अशुद्द 
व्याख्या करने लगे, यह आज्ञा दी जाती है (द्रंट की सभा के निश्चय 
को नूतन करते हुये | कि कोई मनष्य चर्स ग्रन्थों का पविदन्र सम्प्रदाय 
कृत अथ से विरुद्ुु कुछ अथ न करें, क्येोंत्ि बैसा अथे करने का 
अधिकार सम्प्रदाय हो को है” 

घामिद विश्वास के विषय सें”-इहस कारण से कि सनष्य ईश्वर 

को अपना सालिक सानने के लिये बिवश है और उत्पत्ति की हुई 
बुद्ध अनुत्पादित सत्यता के पूर्णतः: अधीन है, सनुष्य का चर्म है कि. 
जब इंश्वर अपने वाक्‍्यें को प्रकाशित करता है ते। वह उस प्रका- 
शन को किश्वास सहित साने। यहो बिश्वास अलेाकिक गण है और 
सस सनुष्य के मेशक्ष का प्रारम्भ है, जे। देश्वर प्रेरित वाक्‍यों के. सत्य 
सानता है । और वह सत्य सानना इस कारण से न हे। कि बद्ठि के 
प्रकृतिक प्रकाश द्वारा उनमें स्वाक्राविक सत्यता देख पड़ती है 
वरन इस हेतु से कि वे इेश्वर प्रकाशित हैं। परन्त ले। कमी इस 
रुक से कि वह विश्वास बुद्धि के अनुकूल हा, इश्वर ने देवी 


( 8४६५ ) 


चमत्कार और भविष्य बाणियों को सम्निलिय कर देने को इच्छा की, 
जे। उसकी सर्वेशक्तिमानी और ज्ञान को प्रगट करने वाले ऐसे प्रमाण 
हैं, जिनको रूब मनुष्य समक् सकते हैं। ऐसी ही बात हस सूसा के 
कथने में, अन्य देवदूतां के कथने में और स्वापर हज़रत दसा के 
कथन में पाते हैं |, इस हेतु उन सब बाते पर विश्वास करना 
चाहिये जे देश्वर कृत ग्रंथों में लिखी हुई हैं, वा मै।खिक कथाओं की 
भांति प्रचलित. चलो आती हैं, और जिन्हें चामिक सम्प्रदाय नें 
अपने उपदेशों द्वारा विश्वासनीय कहा है”। 

“बिना इस विश्वास के न ते कोई उसके योग्य है। सकता है 
और न अमर जोवत पावेगा, जब तक कि अन्त तक उसी में निममग्म 
न रहे | इस लिये देश्वर ने अपने इकलौते पुत्र द्वारा अपने प्रकाशित 
शब्दों! के रक्तक और उपदेशक की भांति चामिक सम्प्रदाय को रुथा- 
पित किया है । क्येंकि वे चिन्ह जे देसाई चसे के विश्वास को 
प्रगट करते हैं, केवल कैथेफलिक सम्प्रदाय में पाये जाते हैं। नहीं वरन 
इससे भो कुछ अधिक, यह सम्प्रदाय स्वयं, अपने प्रचार के विचार 
से अपनो प्रासिद्ध पविन्नता के विचार से भली बातें में बडी सफलता 
के विचार से एकता के विचार से और स्थिरता के बिचार से विश्वास 
एिये जाने का बहुत बड़ा -और प्रगट दावा करती है, और ईश्वरीय 
दूत होने का अकाटब प्रमाण देतो है । इस भांति यह सम्प्रदाय 
अपनी सन्‍तानें के! दि्खिलाती है कि जे! विश्वास वह रखती है, वह 
अति सुदृढ मृूलाधार-पर स्थित है । और उस हेत उन्त लोगों कीं 
दशा इससे बिलकुल विरुद्ु है जे इुश्वर प्रदत्त विश्वास से कैथोलिक 
सत्यता क्रो सानते हैं और जे। सानवी सम्मतियें से बहक कर अस्त्य 
थम के अनुगामोी हे रहे हैं” । | 

“विश्वास और बुद्धि के विषय में”-इसके अतिरिक्त क्रैथोलिक 
घस सम्प्रदाय सदा से सानती आई है और अब भी सानती है कि 
ज्ञान दो प्रकार के हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने नियम और उद्देश्य के 
कारण एक दूसरे से एथक है । उनके नियम में प्रथकता है, क्योंकि 
एक ज्ञान में ते हम प्राकृतिक बुद्धि से जानते हैं, और दूसरे सें देश्वर 


( इईई ) 


प्रदत्त विश्वास से । उनके उद्देश्य में एथकता है, क्योंकि जहाँ तक 
हमसरोीं स्वाभाविक बुद्धि पहुंचती है उन बस्तुओं के अतिरिक्त देश्वर 
के कुछ गुप्त भेदों का भी विश्वास है जो हमारे ज्ञान में नहीं आ 
सकता जब तक कि वह भेद स्वयं प्रकाशित न किया जाय” । 

“बुहि, वास्तव में विश्वास और खेाज से प्रकाशित हाकर, परि- 
श्रम और पवित्र संयस का साथ पाकर इेश्वर कृपा से, ( सीमाबदु, 
परन्तु प्रश्नावशाली हेने से ) कुछ भेदें को जान सकती है । इसके 
दो कारण हैं, एक ते यह कि जे बस्तुएं प्राकृतिक रोति से हमारी 
जानी हुई हैं लनसें समता है, जोर दूसरे यह कि स्वयं वे भेद एक 
दूसरे से संबंध रखते हैं, और मनुष्य के अन्तिम परिणाम से सस्‍्बन्ध 
रखते हैं । परन्तु बुद्धि कभी भी इन भेरों को पूर्णतः समफने के योग्य 
नहीं हे। सकती, जेसे वह निज सम्बंधी स यताओं को समफ् लेती है। 
क्योंकि देश्वरीय भेद स्वभाव से ही उत्पादित बद्धि की पहुँच से इतने 
अधिक बड़े हैं कि देश्वर की प्रेरणा और विश्वास से ज्ञात हे।जाने 
पर भो वे विश्वास से ढके रहते हैं और समानवी जीवन प्र सानेः 
अज्ञात हो दशा में रहते हैं? । 

“परन्तु यद्यपि विश्वास बद्धि से बढ, कर है, तथापि उन दोनों 
में कादे बास्तविक बिरेाच नहों हे! सकता क्योंकि वही इश्वर जे 
भेदों के प्रकाशित करता है और चित्त में विश्वास को भर देता है; 
लसोी देश्वर ने मनुष्य की आत्मा के ब॒द्धि का प्रकाश दिया है और 
देश्वर अपने किये का अमान्य नहों कर सकता, और न एक सत्यतः 
दूसरो का बिरेोच कर सकती है । इस लिये ऐसे विरेच की 
छाया सात्र विशेष कर इस कारण से पैदा होतीं है कि या ती विश्वास 
के नियम, जेसा कि सम्प्रदाय वास्तविक सानती है नहीं समक्े और 
प्रकाशित किये गये वा यह बात है किसनुष्यें की फ्रूठी युक्तियां 
ओर सम्मतियां श्रम बश बुद्धि के कथन सान लिये गये हैं। इसलिये 
हम उस प्रत्येक कथन को क्रूठा प्रगट करते हैं जौ विश्वास से 
प्रकाशित सत्य के विरुदु हो | इसके अतिरिक्त चार्मिक सस्प्रदूाय ने 
जो शिक्षा के कास के साथ ही साथ बिश्वास के ख़ज़ाने की रक्षा का 


( दे ) 


काम रखती है अन्य अधिकारों की भांति देश्वर से यह अधिकार 
कभी पाया है, और उसका थम है किवह भूठे ज्ञान पर दोष लगाते 
नहीं दी ऐसा न हो किकादे मनुष्य दर्शन शास्त्र और व्यथे छले 
से छल लिया जावे । इसलिए सब ईसाई घमोवलंस्बी लोगों 
के केवल यही सुमानियत नहीं को जावे कि वे उत्त मम्मतियों 
का पत्षन करें जो विश्वास के 'नियमें। के विरुद्ध ज्ञात हुई हैं और 
विशेंध करं जिनका सम्प्रदाय ने दूषित ठहराया है, बरन उनका 
यह प्रथम घंसे है कि वे उन सम्मतियों के ख्गे। का पकड़े जिनके 
कारण वे सम्मतियाँ सत्यता का कपट भेष धारण किये हैं। 


“बम और ब॒द्धि के लिये पररुपर विशेध हेाना केवल असस्प्तव 
हो नहीं है वरन वे पररुपर एक दूसरे का सहायता दिया करते हैं, 
क्योंकि सत्यबुद्धिं से विश्वास की जड़ जमती है और उसी के प्रकाश 
की सहायता से ईश्वरीय बस्तओं के ज्ञान का बढ़ाती और विश्वास 
ब्ठि का भूमें से बचाती है, और ज्यों का त्यों स्थित रखता है, और 
अनेक प्रकार के ज्ञान से उसे परिषण कर देता है । तब चामिक 
सम्प्रदाय सानवी कलाओं और विज्ञानां को बढती को विशेषिनी 
हे।ने से इतनों दूर है कि वह उलटा सहाय करती है, और बहुत 
प्रकार से उसे उन्नति देती है। क्योंकि वह न ते! अनजान हो है और 
न उन लाकें से चणा ही रखती है जे! उनसे मानव जोवन को प्राप्त 
हेतते हैं । वरन इसके विरुदु वह इस बात के सानती है किये उसो 
इश्वर से निकले हैं जे सब ज्ञान का मालिक है.। इसलिये यदि बे 
दीक तैर से सीखे जायें ता वे देश्वर कृपा से देश्वर तक पहु चा सकते 
हैं । वह धार्मिक सम्प्रदाय उन विज्ञानों में से क्िसो के मना नहीं 
करती कि वह अपने सिद्दान्तों के। जैर अपने निज ढंगें के! अपनो 
उचित रीति से काम में न लाव, वरन उस संयुक्ति स्वतंत्रता के सान 
कर वह इस बात की खबरदारी करती है कि वे इश्वरोय विरशशध का 
लपदेश करके भ्रम में न पडढ़जायें, वा उचित सोसा के उर्ज्लघन करके 
धंरसराज्य पर आक्रमंश न कर, वा उसे गड़बड़ में न डाल दे ।” 


( इईं८ए ) 


क्योंकि देश्वर प्ररित घसे सिद्दान्त, अन्य दाशनिक खेजों की 
भांति सानवो बुद्धि द्वारा सम्पूर्ण करने के लिये नहीं उपस्थित किया 
गया, वरन बह देसा के अनुगामियोां के परविन्न कोष की भांति अच्छी 
भांति सुरक्षित रखने और सावधानी से प्रचार करने के हेत सौंपा 
गया है । इस लिये पवित्र चल के सब हो सिद्दान्तों की व्याख्या सदेव 
ऐसी करनों चाहिये जे! चामिक सम्प्रदाय के भ्राव जैर अर्थ के अनु- 
कूल है। । यह बात भी विधिवत नहों है कि अधिक उत्तम व्याख्या के 
बहाने या आड़ से उस अर्थ से अलग जा पड़े । इस लिये ज्यें २ पी- 
डियां और शताहिद्यां गुज़रतोी जाती है त्यों २ प्रत्येक सनुष्य को 
समक्त, ज्ञान और बुद्धि का, एक एक करके जै।र सम्प्रदाय प्र की 
एकत्र करके, खूब बढ़ना चाहिये, पर केवल उसोके अनुकूल ( अथोत 
एक किसी 'सिद्ठान्त के भाव जार अथे और विश्वास केः ठीक बैसः 
ही ) रखना चाहिये जैएर ससे विगाड़ना न चाहिये ।” 

अन्य व्यवस्थाओं में से निम्न लिखित व्यवस्या प्रकाशित को गदे 
थो:-उस मनुष्य के। समाजच्युत समक्तना चाहिये 

(१) जे। एक सच्चे देश्वर के हेने से इन्कार करता है, जे। सब दृष्ट 
जार अद्ृष्ट वस्तुओं का वतानेवाला और सालिश है। 

(२) जे। विना संकाच कहता है कि पदाणे के अतिरिक्त अन्य केडे 
वस्तु है हो नहीं । 

(३) जे। कहता है कि देश्वर का तत्व जार अन्य सब वस्तुओं 
का तत्व एकही है । 

(४) जे। कहता है कि देने प्रकार को (अथोॉत दैहिक जैर आ- 
त्मिक) सोमाबद्ध वस्तुये, वा कम से कम अ(थ्याट्मिक बस्त॒यें इेश्वरीय 
तत्व से निकली हैं, वा यह कहता है कि देश्वर तत्व अपने स्वयं 
प्रकाश वा सन्नाति द्वारा सब कुछ है। जाता है। 

(४) जे। इस वात के नहीं समानता कि सर्व संसार जार सवव सा सा- 
रिक बस्तुए जे उसमें हैं देश्वेर द्वारा नास्ति से अस्ति की गंड हैं । 

(६) जे! यह कहे कि सनुष्य अपने उ््योग से और निल प्रति उन्नति 
द्वारा अन्त में सचाई और नेकी के पासकता है और उसेपाना ही चाहिये । 


( छेद ) 


(9) जे चर्म पुस्तकें के ज्यों को त्यों सब भागा सहित जैसे कि 
वे ट्रल्ट को पवित्र कैल्सिल द्वारा गिनादे गदे थीं, पवित्र और चालि- 
क नियमावली की भांति सानने से इन्कार करे, वा इस वात से 

ल्‍्कार करे कि वे ग्रथ इंश्वर प्रेरित हैं । 

(८) जे! यह कह्े कि मानवी बुद्धि इतनी स्वतंत्र है कि देश्वर 
भी उसे विश्वास करने के लिये आज्ञा नहीं दे सकता । 


(९) जे! यह कहे कि इेश्वर प्रेरित वाक्य बाहरो साक्षियां द्वारा 
विश्वासनोय नहीं बनाये जा सकते । 


(१९०) जे यह कहे कि अलेाकिक चमत्कार नहीं किये जा सकते, 
था यह कहे कि वे कभो निरशुचय नह जाने जा सकते और इहेताईं 
चमे को देश्वरीय उत्पत्ति उनसे नहीं प्रभाणित है। सकती । 


(११) जे। यह कहे कि देश्वर प्ररित वाक्य में काई गुप्त भेद नहीं 
है, वरन चर के सबही सिद्दानत उचित दृद्ठि प्राप्त बुद्धि द्वारा समके 
और प्रमाणित किये जा सकते हैं । 


(२) जे! यह कह्ले कि सानवो विज्ञान इतनो स्वतंत्रता के साथ 
सोखना चाहिये कि मनुष्य का उन विज्ञानों से प्रतिपादित सिद्दान्लें 
के! सत्यहों मान लेना चाहिये, चाहे वे देश्वर प्रेरित 'सिदुचान्‍त के 
विरुद्ध ही क्‍्ये न है। । 

(१३) जा यह कहे कि विज्ञान को उन्नति सें यह बात किसी समय 
चटित हे! सकती है कि वे सिद्घालत जे! धार्मिक सिदुचान्‍त से प्रका- 
शित किये गये हैं अवश्य अपने असली भाव के अतिरिक्त किसी दूसरे 
भाव में सेना चाहिये, जिसमे सम्प्रदाय ने सच्छे कभी नहीं लिया 
और न अब लेतो है । क्‍ 

इन निश्चित सिद्चालतें में भ्रो हु असाचथारण और साक्मि- 
सान सनसानो युक्तिये के शिक्षित कैये।लिक लेगे| ने संतोष सहित 
स्वीकार नहीं क्विया । जमनी के महाविद्यालयों की ओर से इनका 
विशेष हुआ और जब वे के अन्त में वेटिकन कैल्सिल की आज्ञायें 
सर्व साधारण लोगों ने समान लीं, तघ यह बात उन आक्षाओं की 

है 


( ३७० ) 


सत्यता के विश्वास से नहीं हुईं, वरन केवल इस भाव से कि नियमे 
केश सानना हो उचित है। 

बहुत से अति पवित्र कैथेलिक लेगा ने इस सब हलचल ओर 
ससके फले! के बड़े ही खेद के साथ देवा | पीरो हिणसिन्थी अपने 
से उच्च श्रणो के पदाधिकारी की चिद्ठदी में लिखता है कि “मैं इस 
अपवित्र और सूखेता पूर्ण प्रथवता का विरेश्ध करता हूं जे! हमररो 
सब कालोन माता अथोत घार्सिक सम्प्रदाय और उन्नीसवीं शताब्दी 
के उस समाज के बीच में हेने बाली है,जिसके हस भी सासारिक पुत्र 
हैं, और जिसकी ओर हमारे भो कुछ घने हैं, और जिसका हम कुछ 
आदर करते हैं। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि यदि विशेष कर फाच्ूस 
देश और साधारणतः रोमन जाति, जातीय, सदाचारीय और चा्सिक 
अराजकता में पढ़ जाय॑ ते! उसका सूल कारण स्वयं कैये।लिक चर्म 
लहों कहा जायगा; वरन वह ढंग ठंसका कारण कहा जायगा जिस ढंग 
से कैथयेशलिक घम बहुत दिनें से समक्रा जाता रहा है और किया 
जाता रहा है ।”! 

अठयथ बुद्धि होने पर भी, जिससे उसका स्बत्ष होना प्रगठ होता 
है, पोष ने ऋान्स-जनेनो युद्ध का फल पहले से नहीं जाना था। 
यदि उसमें क्षविष्यवादोी देवताओं को सी बुद्धि होती तो वह 
अपनो कौन्सिल के कानूनें का अनौचित्य देख ही लेता | उसने 
जमेनो के राजा से अपनो सांसपरिक शक्ति स्थापित रखने के लिये 
सैनिक सहायता मांगो थी जो उसे न मिली । इटली के समाजच्युत 
राज ने, जैसा .कि हमस देख चके हैं, रोस नगर पर अधिकार कर 
लिया । पहिलोी नवक्‍्बर रुन्‌ ९०७० दे० को एक खेद जनक पोपीय 
गश्तोी आज्ञा-पत्र जारी किया गया जो वलेकान राजपन्नें की सुशीलता 
के बहुत विरुद्ग था। उस पत्र में पीडमान्टीज़ के दरबार के कासों की 
लिनन्‍दा फो गद्दे थो । लिखा थाक्रि सस दरबार ने चोखेबाजे' की 
सलाह से कास किया है। इस यत्र में पोप सहाशय कहते हैं कि मैं 
केद हूं और में चेलियल से कप्ती सहमत न हूंगा । वह पोप अपने 
जिरोचिये! के लिये निनदा और दण्ड सहित एक अधिक थ डे जाति- 


( दे0३ ) 


च्यूत का सिद्दान्त प्रकाशित करता है, और इुेश्वर-लाला पापरहित 
कुमारी मरियम को सिफारिश के लिये प्राथेना करदा है, और 
पीटर और पाल मुक्त देवदूतां के बीचबचाव के लिये भी प्रार्थना 
करतो है । 

भिन्न र प्रोटेस्टेल्ट सम्प्रदायें में से बहुत सी सम्प्रदाय परस्पर 
सलाह लेने के ग़रज़ से “इवैनजेलोीकल अलाइएन्स” के चास से सिल 
कर एक समाज हो गये । उनकी अंतिम सक्षा न्यूयाक में सन्‌ १८७३ 
ढें० के व्सतागसऋतु में हुईं थी। यद्यपि इस सभा में संशोधित 
सम्प्रदायें के बहुत से सदाचारोी प्रतिनिधि सम्मिलित हुये थे जो 
यूरोप की और अमेरिका को समरूप्रदायें से आये थे, तथापि बह 
उस बडी कान्सिल कासा दावा जैर अधिकार नहीं रखती थी,जिलसलने 
अभी हाल हो में अपनी ब्रेठक रोमस्थित सखेंटपीटर के गिरजा में 
करके बंद की थी । वह ९००० वर्ष की अपेक्षा अपनी प्राचीनता 
कुछ अधिक दिनें तक को न बता सकी । वह प्रभाण महित राजा 
सहाराजे' को अपने बरखघर वाला वा अपने से कम न कह सको। 
बैटिकन कै।नि्सिल ने जो कुछ किया था उसकी प्रत्य॑क वस्त में एक 
गरूभोर ब॒द्धि और प्रबंधक सासारिक ब॒द्धि ऋलकती थी, परन्तु इेजेनजे- 
लिकझक अलाईएनप सभा अपने सत्पय्यों का स्पष्ट और लरवित 
लटु श बिनाहों हुईं, और उसको इच्छायें श्री ठोक निश्चित न थीं । 
लसकी इच्छा यह थी कि भिल्न २ प्रोटेस्टेल्ट सम्प्रदाय) को एक में 
मिलादे, परन्तु उसे इम बात के पूरा करने को कुछ अच्छी आशा 
न थी। उसने उस मिद्ठानत के आवश्यक काम को खूब ब्याख्या को 
जिस सिंदान्त पर लै सब सम्प्रदाय पेदा हुई थों। उनका सूलाधार 
विरोच पर था और प्रथकता द्वारा जोवित हैं ! 

तो भो उस एवैनजेलीकल अलाबइेएन्स के काम में कोई २ बहुत 
प्रभाव जनक घटनाये देखी जा सकती हैं, उसने अपने पुरानी विरोची 
की ओर से अपनी आखे फेश ली थीं अथोत्‌ वही अतिद्व दी जिसने 
अभी हाल ही में रिफारसेशन को बदनामो वा निन्‍दा से क्ाद दिया 
था । जैसा कि वैटिकन कैर्सल ने किया था उसने सी उनको 


( रेर ) 


विज्ञान का दोष लगाया | इस भ्रयंकर नास के कारण ही उनकी 
अखे के सानने एक अनिश्चित रूपचारों भूत आखड़ा हुआ जान 


पड़ता था, जो चंटा २ में चहतां बढ़ता था ओर डरावबनी शकल 
रखता था । कभी २ यहु एलाई एल्स लल बड़े भूल से सभ्य शब्दों में 
बात चीत करता था, और कप्ी कमी निलदा के ढंग से । 

एलाइएन्स ने यह ममकने में भ्ल की कि वतेसमान विज्ञान 
रिफारमेशन का सच्चा और जुरोतां :यैदा होने वाला भाई है। वे 
साथ हो साथ गभे में आये और साथ ही साथ पैदा हये। वह 
एलाइएन्स यह भो न देख सका कि यद्यपि बहुत सी विरोधी 
संप्रदाय को एक करना अश्र्षषव है तो भी वे सब सम्प्रदायें 
बिज्ञान के विषय सें एक दूसरे की सम्बंधिनी बन जायेंगी, और 
यह भी न देख सका कि लस विज्ञान के साथ अविश्वास करना 
नहों, वरन उसके साथ खूब मेल रखना ही उन सम्प्रदाय की 
सच्ची नोति है । 


अब कैथोलिक चसे को संस्था पर जैसा कि बैटिकन कैन्सिल 
ने निश्चित किया है कुछ बिचार करना शेष रहा। ऐसी वस्तुओं 
के लिये जो क्िबल्ल २ ठयक्तियां के साथ एक सा सम्बंध रखतो हैं 
उन्हें एक हो विचार से देखना चाहिये। इस उदाहरण में जिस पर 
हमस हस ससय विचार कर रहे हैं, एक चार्मिक पुरुष अपनो स्व 
विशेष स्थिति रखता है और विज्ञानी पुरुष की फिन्न स्थिति है जो 
उससे बहुत हो विरुद् है। उन दोनों में से कोई क्री एक दूसरे 
से यह नहों कह सकता कि उसके सहयोंगी को मानना पड़ेगा कि 
घटनाओं का दृश्यजो उन दोनों के सामने फैलो हुआ है वास्तव 
में दोने के लिये एक सा है । 

सिद्दाल्तिक संस्था इस स्वयंसिदु बात को सानने की हठ करतो 
है कि रोमन सम्प्रदाय उस देश्वर आज्ञा के अनुसार काम करती हे 
जो विशेष भांति से केवल उसी को मिली है। उप्त अआखचिकार के 
बल से वह सम्प्रदाय सब आदमियों से उनके बट्ठिप्रतिपादित 


( डेह॥ ) 


विश्वास छूड़ा देना चाहतो है, और सब जातियें को अपनी सब्य 
शक्ति के अचोनच करता चाहली है । 


परन्तु इतना बड़ा दावा अवश्य हो ऐसे निश्विल और निर्दोष 
प्रमाणां से घुष्ठ होना चाहिये जो केवल अनुमानिक और सपसानिक 
ही न हों, बरन स्पष्ट, जोरदार और ठीक हैं।। वे ऐसे प्रमाण हैं। 
जिन पर सनन्‍्देह करना पू्ंणतः असम्भव हो। 

परन्तु सम्प्रदाय कहती है कि में अपना दावा सानबो बुद्धि की 
पंचायत में न सपस्यित करूगो | वह चाहती है कि बह दावा 
एक दस विश्वास को भाँति सानलिया जाय | यदि यह सान लिया 
जाय तो उसको सब आवश्यकताय भो सानना ही पड़ेगी चाहेवे के पी 
ही बड़ी क्‍्ये न हैं। । 

बड़ी बिलक्षण विरुद्ुता के साथ कैथोलिक चस की सिद्धौन्तिक 
संस्था बुद्धि का निरादर करती है। कहती है कि बुद्धि बिचारणीय 
विषये! को निश्चित नहों कर सकती, और तब भी उसी बुद्धि को 
व्यवस्था करने के लिये प्रमाण देती है। वास्तव में ऐसा कहा जा 
सकता है कि वह स्व कृत्य बढ्ठधि के लिये एक ऋ्रोधपूर्ण बहाना है 
जिससे बह स्वयं रोमन देसाई घसम के पक्ष सें हो जाय । 

ऐसे भिन्न विचारों के साथ यह बात असमभ्रव ही हे कि घम जार 
विज्ञान वस्तुओं के ठोक वर्णन सें एकसम्साति हैं।। न दोनों किसी 
एक फल तक पहुंच सकते हैं सिवाय इस भांति के कि वे दोनों ब॒द्ठि 
को सर्वोच्च और अंतिल न्यायाधीश साले । 

वैटिकन कै।न्सिल ने इसका प्रतिवाद किया । उसने घस को बढ्टि 
से बढ़कर माना | वह कहती है कि घसमं और बद्धि दो क्िन्न प्रकार 
के ज्ञान हैं और एक का उद्वं श गुप्त सेद और दूसरे का उद्देश सत्य 
चघटनोयें हैं। घस तो गुप्त भेदों से काम रखता है, और बद्ठि सत्य 
घटनाओ से | घसे की बढ़ाई प्रतिपादन करते हुये जैटिकन कान्सिल 
ने इस बात का हद्योग किया कि अनिच्कुक लोगों के चित्तों के 
अलौकिक चमत्कारों और भ्रविष्य वाणियें से संतुष्ट करे । 


( ३७४ ) 


इसके विरुद्ध विज्ञान समक्त में न आने योग्य व्यक्ति ( इश्वर ) से 
अन्य ओर फिरता है और विकलिफ के इस सिद्दान्त पर 'निर्भर 
होता है कि देशर किसी सनुष्य को उस बात पर विश्वास करने 
के लिये विवश नहीं करता जिसे बह समफक्त नहीं सकता । विशेषधियें 
को ओर से चूर्ण विश्वास के उदाहरण न होने की दशा में विज्ञान . 
इस बात पर विचार करता है कि क्‍या पोप शासन के इतिहास 
और पोषेी के जीवनचरिज्रों में कोई ऐसी बांत है जो इस बात 
को ठोक रीति से पुष्ट करती हो कि उडन्‍्हें देश्वर की ओर से आज्ञा 
मिली थी और क्याकोई ऐसी बात है जो पोपष की अवठ्यर्थत्तर 
को सत्य प्रमाणित कर सके, वा लोगाँ को ऐसा त्वरित आज्ञाकारी 
बना सके जैसा कि एक देश्वर प्रतिनिचि का आज्ञाकारी होना 
उर्यचत है । 

सिद्दाल्तिक संस्था का एक बहुत बड़ा (पर पृवोपरविरुदु )चिन्ह 
यह है कि वह सनुष्स की बद्धि को विवश हो कर पजनीय 
मानती है। वह कैथो'लिक चरम के दाश्शनिक सलाचार की परिभाषा 
देती है, परन्तु वह लै।किक घसे के घणारूपद्‌ चिन्हें के दृष्टि से 
खिपाती है । वह देश्वर सर्व शट्टा के गुण ऐसे शब्दे में. प्रकाश 
करती है जे। वास्तव में उसके उच्च विचार के येपग्य हैं, परन्‍त वह इस 
बात के कहने सें आनाकानी करती है कि यह अति भ्रठ्य और 
अनादि व्यक्ति (देश्वर) एक लैकिक साता से अथोत्‌ एक यहूदी बढई 
को पत्नी के गे से पैदा हुआ था, जे। उस समय से स्वर्ग की रानी हे। 
गदे है । जिस देश्वर का वर्णन वह करती है वह सच्ययग का देण्वर 
नहीं है, जे! अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजता था और देवदूते! के 
समूह से घिरा रहता था, वरन वह दाशनिक हेश्वर है। वह संस्या 
जिदेव के विषय में कुछ नहीं कहती और कुमारी सरियस के प्रजन के 
विषय में भो कुछ नहीं कहतो, (वरन इसके विरुद्ध अथोत बड़ी 
कठिन व्यंग से देषष लगाती है), “ट्रै नसबड्स टेनशीएशन” वा पराहित 
द्वारा देश्वर के मांस जार रक्त के बनाये जाने के विषय में क्री करू 
नहों कहतो; जैर महात्मा रुन्‍्तों से प्राथेना करने के विषय में भो 
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कुछ नहीं कहतो | वह अपने चिहरें पर समय के विचार की सेवक 
के चिन्ह धारण किये हुये है, अथोत मनुष्य को बुद्धि सम्बंधो उन्नति 
का चिन्ह उसके ऊपरी ही भाग से प्रदर्शित हेता है 

देश्वर के गुणा! के विषय में हम के! ऐसी ठथारया देकर तदन- 
लतर वह हम के देश्वर के उस ढंग की शिक्षा देती है जिस ढंग से वह 
संसार का शासम करता है । चसे सम्प्रदाय कहती है कि वह सब पदा- 
थिक और सदाचार सम्बंधी चटनाओं पर अलेकिक अधिकार रखती 
है। भिन्न २ अ्ंणी के पुरा।हित लेग, या तो अपने आन्‍तरिक गुण 
के। काम में लाकर या देवी शक्तिये! को प्रभावशालो सहायता द्वाश, 
भविष्य फलों के निश्चित कर सकते हैं । सर्वोच्च पेप के यह अधिक्रार 
दिया गया है कि वह अपनो इच्छानुसार जिसे चाहे वांच रखे, और 
जिले चाहे उसे मुक्त कर दे । यह बात नियम विरुद्ध है कि उसके किये 
हुए न्‍्याय की अपील एक चमिक सक्षा में, ऐसा सान कर कि माने 
लस से भी बढ़ा काद लैेाफकिक न्यायाधीश है, को जाय। ऐसी शक्तियों 
स्वतंत्र शासन के अनुकूल हैं, परन्तु वे अपरिवर्तेनोय नियम द्वारा 
संसार शासनविधान के प्रतिकूल हैं । 

इस लिये सिद्दाल्तिक संस्था इश्चवरोय सहायताओं' का पक्ष दृढ़ ता 
से स्थापित करती है। वह इस बात के कभो नहीं सानेगी कि प्राक॒- 
छिक वस्तुओं में घटनाओं का एक बे रोक क्रम है, वा मजुष्यें के 
कार्यो सें कतेव्यों। की एक अनिवाय्ये चारा है। 

परन्तु क्‍या सक्यता का करन दुनिया के सब सागें में एक सा 
नहीं रहा है ? क्या समाज को वह्ठि व्यक्तिक बृद्धि के अनुसार नहों हे? 
क्या ये देने! किशोरावस्था, पूर्ण युवावस्था और बुढ्ावस्था की 
कलायें हमें नहीं. दिखलातीं ? क्या एक ऐसे मनष्य के लिये, जिसने 
पृथ्वी के दूरास्थित जिन्न क्िल्न भागों में रहनेवाले सलुण्ये! के समूहेां 
को दृढि गत सक्यता पर ध्यान देकर विचार किया है और जिसने उस 
बद्धिगत सभ्यता के प्रकाशित समतुल्य रूप देखे हैं, यह बात सरूपष्ट 
नहीं है कि यह उत्तति को काप्यंप्रणानी नियसानुसार निश्चित 
की जा समती है? पीरू निवासी “इनका” लोगे! के और मैक्सिकेा 
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के सम्रादी के चामिक विचार और लनके राजसी जीवन को रीतियां 
वैसी ही थी जैसी कि यूरोप और एशिया:निवासी लोगों की थी । 
विचार का प्रवाह भो एक ही सा था। सचनक्खियें का एक भ्हुंड 
यदि किसी दूर देश में ले जाया जाय ते! बह वहां भी अपने छत्त एक 
हो से बनावेगा और अपने जातीय नियम उसी क्रम के रकखेगा जैसे 
अज्ञात समूह करगे, और बस यही हाल उन मनुष्यों का है जो 
प्रथक २ रहते हैं और परस्पर असंबन्धित हैं | विचार और कप्मो का 
यह क्रम ऐसा अपरिवतेनोय है कि कुछ दाशेनिक लोग ऐसे भी हैं जो 
एशिया के इतिहास का प्राचीन लदाहरण यूरोप के इतिहास में 
लगा कर इस ससिद्वान्‍्त के पुष्ठकरने में कभो न हिचकेंगे कि “यदि 
यूरोप को एक रोसन विशप रिया जाय और कुछ शताडिदयों का 
समय दिया जाय तो कुछ दिने! बाद विशप अव्यथे बादी पोष हो 
जायगा और यदि यूरोप को एक अव्यर्थ बादी पोष दिया जाय, तो 
यूरोप में लासमा चर्म दिखलाई पड़ने लगेगा। वही ऊहासा चर्म जो 
एशिया में बहुत दिने से पाया जाता है। 

देहिक और आत्मसिक वस्तुओं को उत्पत्ति के विषयमें सिद्दु/ल्ति- 


क संस्था ने अपने कथने' में एक और महत्व प्र्ण बात बढ़ादी है, कि 
वे लोग समाजच्युत किये जायें जो सब वस्तओं की उत्पत्ति देश्वर से 
सानते हैं, वा हो ऐसा मानते हैं कि दृष्टिगोचर प्रकृति केवल इेश्वर- 
तत्व का प्रकाशन मात्र है। ऐसा करने में उसके कत्तोओंकी थोडी 
कठिनता नहीं पड़ी है। उनको उन भयंकर विचारों का सामना करना 
पड़ा है (चाहे वे नवीन हैं। चाहे प्राचीन) जो अब हमारे ससय सें बडे 
जोर के साथ विचारबान मनुष्यों पर जबरदस्ती आ पड़े हैं। शक्ति 
के अविनाशित्व और प्रतियोग्यला का सिद्दान्त अपने न्याय यक्त 
फल को भांति वही पुराना पूर्वोय उत्पत्ति सिद्दान्त पेश करता हे । 
बिकाश और वृद्धि के सिद्दान्त ऋ्रमागत उत्पादक कार्थ्यों के सिद्दान्त 
से फ्िड़ जाते हैं। प्रथमोक्त सिद्दठान्त का सलाधार इस सल 
सिद्दान्त पर है कि विश्व भर की शक्ति की सात्रा अपरिवर्तनीय ह्ै। 
यद्यपि बह मात्रा न बढ़ती है न घटती है, तथापि जिन रूपा से 
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वह शक्ति प्रकाशित होती है वे रूप परस्पर परिवर्तित हो सकते 
हैं। अब तक इस 'सिद्दुन्त ने पूण वैज्ञानिक प्रणाम नहीं पाया, 
परन्तु उरूके पक्ष में इतने अधिक और इतने दृढ़ म्रभाण दिये जाते हैं 
कि वह बहुत रोबदार और बहुत अधिकार पूर्ण अवस्या तक पहुँच 
गया है । अच्छा, उत्पत्ति और प्रलय का एशियाई सिद्दान्त इस बढ़े 
विचार से मिलता जुलता सा दिखाई पड़ता है। वह यह नहीं 
सानता कि एक मानवो व्यक्ति के गभे में आते ही देश्वर अनस्तित्व 
से एक आत्सा पैदा करता है और उसमें डाल देता है, वरन यह 
समानता है कि पहिले से बर्तेसान पवित्र और सर्व्यापी बुद्धिका एक 
भाग ससे दिया जाता है और जब उसका जीवनकाल व्यतीत हो 
जाता है वह भाग लोटता है और उसो में लय हो जाता है जहा से 
वह पहिले आया था। संख्या के कतो ऐसे बिचारों को मानने से 
मना करते हैं और अपनो आज्ञा न मोौनने वाले को सदेव के लिये 
जाति बाहर रहने का दंड देते हैं । 

इसो भांति वे बिकाश और वृद्धि सिद्दानतों को भी निपटा 
देते हैं । गंवारपन से हठ करते हैं. कि धामिक सम्प्रदाय स्पष्ट उत्पादक 
काय्यों में विश्वास रखतो है। यह सिद्दानत कि प्रत्यंक जीवचारी रूप 
किसी प्रथमस्थित रूप से निकला है, वैज्ञानिक रोति से शक्ति सम्बन्धी 
सिद्दठन्त की अपेक्षा अधिक उन्नतावस्था में हे और कदाचित 
प्रसाणित सिद्दान्त सान लिया जा प्कता है, [ उन अधिक बातें का 
चाहे जो कुछ हो जो उससभें अब हाल में बढ़ा दो गददे हैं ] 

चासिक सम्प्रदाय रिफारमेशन पर दोषारोपण करने में ब॒ढ्ठि को 
विश्वास. के आधोन सानने के निज विचारों को काम में लाई है। 
उम्रकी दृष्टि सें रिफारसेशन एक अपबिन्र नास्तिकता है जो सनुष्य 
को रुवेश्वरबाद, पदाथे बाद, और अनीश्वर बाद के गड्ढे में डाल देती 
है, और मानवी समाज के सूलाचथार ही को तहम नहस करने का 
लझ्योग करती है ! इसलिये बह चामिक समरूप्रदाय उन चंचल चित्त 
सनुष्यों को रोकतोी है, जो ल्यूथर के मतानुसार यह .िट्ठान्त मानते 
हैं कि प्रत्यंक मनुष्य को चसे पुस्तकें का अपने लिये अपने सतःनु- 
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कूल अर्थ करने का अधिकार है। चामिक सम्प्रदाय कहती है कि 
प्रोटेस्टल्ट लेगे। को कैथोलिक लेगें के समान राजकीय अधिकार 
देना बहुत बुरो बात है और उनसे फगड़ा करता और उन्हों दबाना 
एक पवित्र काम है, और उन्हें शिक्षालय स्थापित करने देना बढ़ा 
भयंकर कास है।सोलहवें ग्रेगरी ने बिचार स्वतंत्रता छओ उन्मत्त सूखेता 
ओर ससाचारपत्र स्वतंत्रता को हानिकारी श्रम कह कर निंदा को थीं 
ओर कहा था कि इन से जितनो ही चृणा को जाय उतनी ही 
थोड़ी है । 

परन्तु जब यह बात याद आतो है कि क्रमागत पोपष लोगों ने 
बारस्वार परस्पर पूबरोपर विरुद्ध आज्ञायें प्रच्लित की हैं तब यह 
केते सम्क्षव है कि .-टाइबर नदी पर होते हुये देश्वर प्रेरित और 
सत्यबादी अलौकिक चमत्कार साननीय सान लिये जावे । इस बात 
को स्सरण करके एि पोषें ले सभाओं की निन्‍दा की है, और सक्मा- 
ओ ने पोपषों को निन्‍दा की है, और यह रूपरण करके ज्लि पांचवें 
सिक्सटन को बाइबिल सें लगभग दोहजार ग़रूतियां हैं और स्वयं 
उस ग्रंथ के कतोओं को उसे रह करना पड़ा था यह बात कैसे सानी 
जा सकती है कि वे अलौकिक चमत्कार सत्य थे ? चामिक सम्प्रदाय 
को सन्‍्तानों के लिये अथोत चमाध्यक्षों के लिये यह कैते सम्भव ह्ले 
कि वे पएथ्वो के गोलरूप को, सूय्ये सम्प्रदाय में ग्रह की क्रांति उसकी 
स्थिति को, उसके निज घरी पर घूमने को और उसकी सूर्य परिक्रमा 
के। छलपूर्ण सम समझे । वेइस बात से कैते इनकार कर सकते हैं कि 
इस पएश्वों पर पाताल निवासी लोग भी हैं और इस हमारी पृथ्वी 
को छोड़ कर अन्य जगत भी ६ । वे कैसे बिश्वास कर सकते हैं कि यह 
संतार अनस्तित्व से बनाया गया है, जार एक सप्ताह सें पण बन 
गया था, और ठोक ऐसाही बना था जैसा कि हम उसे देखते हैं। 
वे केते बिश्वास कर सकते हैं कि उसमें कुछ परिवर्तन नहीं [हुआ बरन 
सपके भिन्न भागे ने ऐसी उदासीनता से कास किया है जिससे लगा- 
तार ईश्वरोय हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती रही है। 

जब बिज्ञान के इस प्रकार अपने ब॒ह्ठि सम्बधी विश्वास छोड 
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देने को आज्ञ। दी जाती है, तब क्या वह विज्ञान चमण्थ्यत्ञो से 
प्राचीन काल के रुमरण करने के लिये नहीं कह सकता ? पृथ्वी छे 
आकार के विषय का ऋगड़ा जार स्व और नझऊे के विषय का ऋगहा 
ससके बिरुद्ध ही फैतल हुआ | चघमे कहता है को पृथ्वी सम चैरस 
चघरातल है जैर आकाश सितारों से जड़ा हुआ स्वगे का फशे है जिममें 
हे।कर बारंबार बहुत से सनुष्य स्वर्ग की ओर चढ़ते हुये देखे गये हैं । 
परन्‍नत जब ज्योतिष सम्बंधो घटनाओं द्वारा जैर मजिल्लां के 
जहाज को ससुद्रोय यात्रा द्वारा एथ्वी का गेल आकार अकः्ट्य 
रूप से प्रम.णित है! चुका तब चर ने यह कहा कि पृथ्वी बिश्ल 
संपार का केन्द्र है, और अन्य सब ग्रह ठसके सेवक हैं । यह पष्ची 
देश्वए कृपा को बढ़ो वस्तु है । जब इस स्थिति से हटाया गया तब चे 
ने यह कहा कि यह एथ्वी अचल है और सूय्य और घितारें, जेसा 
कि प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं, उसके गिई घूमते हैं| दूरबीन के अन्वेषण 
ने प्रसाणित कर दिया कि इस बाल में भी वह ( घर्म ) गलती पर 
था । तदनन्‍्तर उसने यह साना कि सूय्ये सम्प्रदाय के भ्रहाँ की 
सबही चाैले ईश्वरीय काररवादे से होती हैं । न्यू टन कृत प्रिल्सिपिया 
नामक पुस्तक ने प्रमाणित कर दिया कि उन ग्रहें। को चालें एक 
अनिवाय्य नियम के कारण होठो हैं । तब चसे ने यह झहा कि पृथ्वी 
और सब आकाशस्थित पिण्ड छः हजार बे हुए पैदा किये गये थे, 
और छः दिन में प्रकृति का ऋत ठीक कर दिया गया था जैर फ़िन्न 
जातियें के पेड और पशु पेदा कर दिये गये थे | जिरुद्दु साक्तियों 
के बड़े ढेर से दुबकर धर्म ने दिने! को बढ़ा कर अनन्त यग छर दिये 

परत फल केवल यह हुआ कि यह चालाकी भ्री पे न चली, परत 
जब यह ज्ञात हुआ कि जंतओं को जातियाँं एक समय में चीरे २ पैदा 
हुई , दूसरे युग में परणंता को पहुं वी ओर तीसरे युग में घोरेर बिनष्ट 
हो गदे तब वें छ: यंग और उनकी छः प्रकार की बिशेष एझष्ट 
ठहर न सकी । इस क्रांति एक सभ्य से दूसरे समय का जोड़ केवल 
शष्टियें को आवश्यकता नहीं प्रगट करता बरन पुनश्टेष्टि भी चाहता 
है। इसलिये घमं ने यह कहा कि एक जल पावन हुआ यथा 
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जिसने पहाड़ों को ऊंचो चोटिये। तक सब एथ्वो को ढक लिया था 
और यह कहा कि यह सब पानो हवा उड़ा ले गे थी । पर तु बायु- 
सण्डल के विस्तार के विषय के, समुद्र विषय के और वाष्पीय कृत्य के 
विषय के शुह् विचारों ने प्रभाणित करादिया कि ये कथन कैते अस्थिर हैं । 
सनथ्य जाति के परुषाओं के विषय में चर ने यह कहा कि वे देश्वर 
के हाथ से दैह्िेक और मानसिक प्रणता सहित पेदा किये गये ये 
ओऔर कछ दिच बाद उनका पतन हुआ था ऊब बह चस इस बात पर 
बिचार कर रहा है कि केत्रे भलीभाति उस साक्षी के निपटा दे जे 
धराचीन कालिक मनुष्य के जंगली अवस्था के विषय में दिनादिन 
बढती जाती है | 

क्या यह कुछ आषश्चय्ये दायक बात है कि उन लोागें की गणना 
बहुत शीघच्रता से बढ़ती जाती है, जे! सम्प्रदाय को सम्मतियों के 
तच्छ समकभते हैं? वह मनष्य अदृष्ट विषय में कैसे एक विश्वासनीय पथ- 
दश्क साना जा सकता है, जे दूृष्ट विषय में इतनो अधिक भले करता 
है? वह मनष्य सदाचारी ओर अध्यात्मिक विषय में कैसे विश्वास 
दिला सकता है जे! पदाथिक विषय में ही बहुत अधिक विफल मने- 
रथ हुआ है| ? इन पूबोॉपर विरेोची घटनाओं कएः, जैसे कि “प्रेत 
छाया,' 'ठयथ युक्तियां,' कूंठी विद्या से उत्पन्न करू ठो कथायें! सत्यता 
का रूप चघारण किये हुये कपट मय भूल, छोड़ देना संभव नहीं है । 
चामिक सम्प्रदोय ने इतकेा यही दूषित नास दिये थे । परन्तु इसके 
'बिरुठु, वे धर्मोथिआरियों के अव्यथेता के दावा के विरुदु बढ़ी कठिन 
सातज्षियां हैं, जे बड़ा ज़ोरदार जैर अदूषित प्रमाण देती हैं, और उत्त 
अठ्वर्थ ता के दावा पर अज्ञान और सूखेता के विश्वास का देय प्रसा- 
णित कर देती हैं । इतनी अधिक भूलों का देषी ठहराये जाने पर 
पापा ने उसकी व्याख्या देने का उद्योग नहीं क्विया । वे इस पण्ण 
विषय से जान बूफ़ कर अनजान बने हैं । नहों, वरन इस से भो कुछ 
अधिक, अथोीत चहट्टता के प्रभाव पर विश्वास करके, इन घटनाओं का 
सामका करके भो पाप लाग अव्यथ ता का दावा करते हैं। 

परन्तु पेप के सिवाय उन अधिकारों के जिनके! बह बुट्ठि दवप्रा 
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प्रमाणित कर सके ऊन्‍्य का अधिकार नहीं दिये ज। सकते | पे व 
ऐसा नहों कर सकता कि चामिक सामले में ते! अब्यर्थता का दावा 
करे और वैज्ञानिक मामले में उस से इन्कार करें। ऊव्यथता में तो 
सबहो बातें आ जाती हैं | उस से सर्बत्ञ हेाने का तात्वच्ये है । यदि 
वह देश्वर विद्या में सत्य है तो वह विज्ञान सें क्री अवश्य सत्य है । 
यह केते सम्भ्षव है कि यापों की अव्यर्थंल्य उन प्रम्दु भूलें के अनु- 
कूल बता सके जो उन्‍होंने की हैं । 

तब क्या यह आवश्यक्र नहों है कि अपनी सम्पतियों के स्थिर 
रखने के लिये पोप लेग जे) दबाव ड. लने का दावा करते हैं वह अमान्‍्य 
किया जाय, और यह घेषणा पूर्ण रीति से खंडन की जाय कि ““चर्से- 
निरोक्षक सभा वर्तेमान समय के अविश्वास के विचार से एक आवब - 
श्यक बस्तु है' और सानवो प्रकृति के नाम पर उस सका के जोर 
जु ल्‍म के विरुद्ध खूब ज़ोर से प्रतिबाद किया जाय? क्या जिचार शक्ति 
ऐसे अधिकार नहीं रख श्कंती जै। किसी के अचीन न है ? 

कैथोलिक घमम और समय के भाव के बीच बाला क्षेद्‌ सनिंदिन 
बढ़ता हो जाता है | कैथोलिक चंसे आग्रह करता है जि अंधविश्वास 
बुद्धि से बढ़ कर है और गुप्त भेंद रची घटनाओं से अधिक महत्वपूर्ण 
हैं | वह घसे दावा करता है कि में ही प्रकृति और इश्व रवाक्य का 
एक सात्र ठयारठयापक और ज्ञान का सब से बढकर नन्‍्यायाचीश हूं । 
वह संश्षेप हो में घ॒र्म ग्रन्थों को सब ही वत्तंसान विवेच्ना अस्वा- 
कार करता है, और आज्ञा देता है कि ट्रेन्ट के इेश्वर-विद्या व (ये 
के विचारानुप्तार ही बाइबिल के सौनना चाहिये । वह खुल्ल मखल्ला 
स्वतंत्र सभाओं और नियमबद्ध प्रथाओं से अपनी चृणा प्रगट करता 
है और कहता है कि वे लेगग अज्ञम्प भूल करते हैं जा ऐसा मानते हैं 
कि वत्तसान रुभ्यता के साथ पाप की अनुकूलता हे। सकती है वा 
हेाना चाहिये। 

परन्तु समय का भाव यह प्रश्न करता है कि-क्या मानवो बुद्धि 
के जिदेवोपासक पाद्रियां के अचोन हे।ना चाहिये, वा उन अपडे 
अर अजिचारी ननुष्यों के व्यथ' जिचार के अधीन हे।ना चाहिये जे। 
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समप्रदाय के आरमिभिक समयों में पुस्तकें लिख गये हैं ? समय का सब . 
अंच विश्वास में कोई गुण नहीं देखता, उस पर अविश्वाप रखता है । 
वह सत्य घटना पैर व्यर्थ कथा के बीच वाला फ्रगड़ा निबटाने के 
विश्वास के साथारण नियम में उन्नति को ओर बड़ी आशा दुष्ट से 
देखता है। वह ऐसी कूंटी कथाओं जर फूंठी बातों पर विश्वास 
करने के लिये अपने के चर्म बढ नहीं समऋता जो घामिक तात्पय्या 
के लिये गढ लो गद्ढे हैं । 

उनकी सचादईे के पक्ष में उसे कादे प्रमाण नहों मिलता कि मै खिक 
और पैराणिक कथायें बहुत दिने से चली आतो हैं | इस बिचार से 
घार्मिक सम्प्रदाय को कथ':यें सूर्ति पूजक घस्ं की कथाओं से भो बहुत 
ही तच्छ हैं। घामिक सम्प्रदाय की बड़ी आयु भो द्ेश्वरीय रक्ष। वा 
सहायता के कारण नहीं है, वरन्‌ उस चत्राई के कारण है, जिस 
चतुरादई से उसने अपनो नोति को बतेमान अवस्थाओं के अनुकूल 
बना लिया है। यदि प्राचोनपन ही सत्यता का लक्षण हो तो 
बोदु धर्म के दावे अवश्य मानना चाहिये। वह चर्म बहुत सी 
शतादिदया का अचिक उत्तम प्रमाण रखता है। इतिहास की उन 
निश्चित रूठाइयें का कोड बचाव नहीं हो सकता, अथोत एतिहासिक 
घटनाओं के लस छिपाव का जिससे घामिऋ सम्प्रदाय ने बहुचा लाभ 
उठाया है। इन बातें में अंतिम फल काय्यें साथनेों को न्याययुक्त 
नहीं प्रमाणित कर सकता । 

टव क्‍या सत्य हो इसका यह फल हुआ कि रे।मन देसाई चर्मे 
ओर विज्ञन दोने के भक्त प्रथक २ एक दूसरे को बिलकुल अनमिल 
वस्तुए सानते है ? वे दोनों एक साथ नहीं रह सकते । एक को 
दूसरे के सामने अवश्य नतमसस्तक होना चाहिये। मनुष्य जाति को 
ही इन दोनों में से किसो एक को चन लेना चाहिये। मनुष्य जाति 
दोने को नहीं रख सकती । 

जब कैथोलिक चरम का ऐसा परिणाम है, तब रिफारमेशन और 
विज्ञान का मेल हो जाना केवल सम्भव ही नहीं है, वरन्‌ सरलता 
से हो जायगा, या प्रोटेस्टेंट सम्प्रदायें ल्यूथर के उस कथनानुसार 
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चर जो बहुत दिने| की लड़ाइये से स्थिर हो चुका है । ल्यूथर का 
वह सिद्दुःन्त यह है कि घसं ग्रंथों के अथे करने का प्रत्येक सनुझय 
को अधिकार है। यही बात बुद्धि सम्बन्धी स्वत्रंता की नींब थी। 
परन्तु यदि इेश्वर कृत पुस्तकों का निज के तौर पर झूथ' हो रूकदा 
है तब म्रकृति को पुस्तक के अर्थ करने से कैसे इन्कार क्रिया जा 
सकता है ? जो सूज हुई हैं उनके विषय में हमें स्मरण रखना चाहिये 
कि मनुष्य को बुद्धि भी शक्तिहीन है। 'रिफारमेशन के अनन्तर ही 
जो पीडढ़ियां हुई हैं वें कराचित अपने मुख्य नियमों का पूरा 
तात्यय्य न चसफ़ने के लिये और हर रूसय में उसे कास में न 
लाने के लिये क्षमा को जा सकती हैं । जब कालवबिन ने सरवोटस को 
जलवा दिया था तब वह ररिफारमेशन के नियमे से नहों वरन्‌ 
कैथोलिक घसे के उन नियमों से उत्तेजित किया गया था जिनसे वह 
अपने को पूर्ण: नहीं छुड़ा सका था । और ज्ब प्रोटेस्टेंट प्रभाव 
वाले पादरो लोग प्रकृति के खेजियें पर अचधर्सोी और नास्तिक होने 
का कलंक लगाते थे तब क्री यही बात कही जा सकती थी । विज्ञान 
से मिलाप करने के लिये क्ैयोलिक चर्म को कदाचित अनिवाण्ये 
कठिनाइयां हैं। और प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय के लिये इस बात में कोई 
कठिनाई नहीं है। कैथोलिक घसे को बड़ी कठिन और चातक शत्रता 
छोड़ना पड़ेगी, और प्रोटेस्टेंट घसम को वह सिन्नता फिर से जेड़ना 
पड़ेगी जो सन्देहों के कारण टूट गड्ढे है। 

परन्तु देसाई संसार में शेघ अवश्यक्भावी बुद्धि सम्बंधी बड़ी 
विपत्ति का कारण चाहे जो घटनायें हें। इस विषय में हमे यह 
निश्चय अवश्य रखना चाहिये 'फ्रि सार्वजनिक चर्स से चपचाप 
खिसकाव जो बतंमान पोढ़ो में शकुनव॒त हो रहा है, अन्त में 
राजनेतिक रोति से प्रगट होगा । यह बात तात्पय्यें रहित नहीं है 
कि ऋान्‍्स देश, यात्राओं को रोति को बढा कर, अलौकिक चमत्कार 
को करके और स्वर्गाँय प्रेतां को दिखलाकर अपनी निम्न श्रेणी को 
प्रजा के सर्वोच्च स्वन्नावों का नवीन संरुकार कर रहा है। अपने 
भाग्य द्वारा ऐसा करने पर बिबश होकर वह उस कास को कुछ 


( रेप्४छ ) 


| #कथच सहित कर रहा है। यह बात 'तात्यय्य रहित नहीं है कि 
जन सी देश, इटलो निवावियाों को निकाल कर अपने को दुहरे 
शासन के भार से सुक्त करता चाहता है और उप सुधार के पूरा 
करना चाहता है जिसे उनने तीन शताब्दी पहिले अपूर्ण ही छोड़ 
दिया था | बह समय आ रहा है जब मनुष्य-शान्त निश्चल घमे- और 
सरव उन्नतिकारोी विज्ञान में से किसो एक को चन कर पसन्‍द कर- 
लेंगे, अत वह चर्म जिशमें मछ्ययुग बालो सॉत्वनायं हैं, और 
वह विज्ञान जो सरेव मनुष्य जीवन के सागे में अपनी पदाथिक बर- 
कतें फैला रहा है, इस संघार के मनुष्यों का भाग्प ऊंत्रा कर रहा है 
ओर मानव जाति को एक कर रहा है । उसको सफ नतायें सुदृढ़ 
और चिरस्थायो हैं | परन्तु जो शोभा वा कीति कैथोलिक चर्म पद- 
थिक विचारों से फ्रगड़ा करके प्राप्त करेगा वह अपनी अच्छी से 
हऊछो दगा में भी केवल उल्करापात की सो चमक होगी अथोत 
क्षणभंगुर और व्यथ होगी । 
यद्यवि गेज़ाट का यह. कथन कि “धघामिक सम्प्रदाय सदैव 
स्वच्छन्द राज्य को पक्चपाती रही है” बहुत अधिक सत्य है तथापि 
यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि जिस नोति पर वह चलती 
है उसमें बहुत कुछ राज्यनेतिक आवश्यकता है | उन्तीतस शताडिदयों 
के दबाव से वह चघामिक सम्प्रदाय उत्तंजित को गदे है। परन्तु 
यदि उसके कामों सें स्वच्छनद्तरः प्रगट होती है तो उसके जीवन 
में अवश्यम्भावी फल भो प्रगट हेते हैं क्‍्येंकि जैसे एक सनुष्य का 
हाल है बैसा ही पोप शासन का भो हाल है, वह बचपन की आपत्तिये 
के। लांघ गया है, युव.वस्था को चुस्तियां दिखला चका है, और अब 
उसका काम पूरा हो चुका है, अब उसे अवश्य दृद्वावस्थ। को अशक्त ता 
और विजलापशीलता में पड़ना पड़ेगा । उत्तकी जवानी अब कभी नहीं 
आसकती । केवल उसके -सस्मारकें के चिन्ह. रह जायेंगे। जैसे मूर्ति 
_ पृजक रास ने अपने चलते समय का- छायाचित्र राज्य पर डाला था, 
और उसके सब बिचारेो का निज रंग से -रंग दिया या, उसी भांति 
इसादे रास यूरोप पर अपनो बिदाई समय की छाया डाल रहा है। 
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कया वर्तमान सभ्यता उस सन्नति की चाल का छोड़ने के लिये 
राज़ो होगी जिसने उसे इतनो शक्ति और इतना आंनरूद दिया है 
क्या बह सध्ययुग के जंगली अज्ञान और ठ्यर्थ विश्वास तक पुनः 
लौट जाने के लिये राज़ी होगो ? कया वह उस शक्ति को कथन 
सानेगी जो इश्वरोय अधिकार का दावा करते हुये भी अपने कतेठ्यें 
के उचित प्रमाण नहों दे सकती ? और जो ऐसी शक्ति हैं जिसने 
यूरोप की प्रत्येक उद्योग को उन्नति के लिये सार काट करके लोगे'ं 
के। भयंकरता से दबाते हुये शताढिदयोँ तकआगे नहीं बढने दिया, 
और जो ऐसी शक्ति है जो गुप्त भेदों के बादलों पर अपना सूलाचार 
रखतो है, जो अपने को बुड्ठि और साधारण समफ्र से ऊपर रखती 
है, जो उस घृण का बढ़े जोर से प्रकाश करती है जो वह विचार 
स्वतंत्रता और सभ्य संस्थाओं को स्वछनन्‍दता से रखतो है, जो अपनी 
इच्छा प्रगठ करती है कि सुभवसर पाने पर बिचार स्वतंत्रता का दवा 
दूगी और समाज स्वच्छन्दता को बिनष्ट कर डाजू गो, जो हानि- 
कारी और उनन्‍मत्त कह कर इस सम्मति को निन्‍दा करती है कि बिचार 
स्वतंत्रता जार देश्वर भक्ति पर सब का अधिकार है, जो प्रत्येक 
सुशासित राज्य नियम द्वारा उस अधिकार का प्रचार करने और 
प्रतिपादून करने का विरोध करती है, जो चघणा द्ष्टि से इस 
सिद्ठान्त का खण्डन करतो है, कि “सर्वेतराधारण को इच्छा ही 
कानून होगी चाहे वह किसी भाँति प्रगट को गदे हो,” जो चामिक 
बातों में सम्मति देने का अधिकार प्रत्येक सनुष्य को देने से इन्कार 
करती है पर यह वात सानतोी है कि प्रत्यंक मनुष्य को घस सम्प्रदाय 
के कथन पर विश्वास करना चाहिये जैर उसको आज्ञा सानना 
चाहिये, जो किसी लैेकिक राज्य को घर्म सम्प्रदाय के अधिकार को 
निश्चित करने जैर सोमाबदु करने का अधिकार नहों देना चाहती, 
जो इस बात को प्रगट करतो है कि अनाज्ञाकारी पुरुषों को वह 
केबल शिक्षण ही न देगी, वरन उन पर अवश्य दुबाव डालेगी, जो 
दोष स्वीकार के समय किसी पुरुष को रूत्री पुत्रो और सेवकें को 
उसी के विरुद्ध जामूस बनाकर घरू जीव को पवित्रता पर आक्रमण 
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करती है, जो दोष लगानेवाले को नौम न बताकर किसी मनुष्य 
को दोषी ठहरातोी है ओर शारीरिक पोड़ा पहुँचा कर उससे दोष 
स्वीकार कराती है, जो माता पिता को अपनी सन्‍्तानें को चार्मिक 
सम्प्रदाय के बाहर शिक्षा देने का अधिकार नहीं देती और हठ 
सहित कहती है कि घरूु जीवन की निगरानी करने जैर बिवाह 
और परित्याग का प्रबंध करने का अधिक्लार केवल उसी को है, 
जो उनको घृष्टता को निन्‍दा करती है जो धार्मिक सम्प्रदाय के 
अधिकार को राज्याचिकार के अधीन समकते हैं वा जो चार्मिक 
सम्प्रदाय को राज्य से प्रथक कराना चाहते हैं, जो सब प्रकार की 
सहनशोलतला को पूर्णत : खण्डन करतो है और कहती है कि प्रत्येक 
देश में केबल कैथोलिक चरम ही चर्म को क्ांति रखने योग्य है और 
देश्वर भ्राक्ति के अन्योन्‍्य सब सागे निकोल देना चाहिये और जो अपने 
विरोधों राज्य नियमों को संसूख करा देना चाहती है और ऐसा न 
होने पर लोगें को आज्ञा देती है कि वे उन राज्य नियमेीं को न 
साने ? ( क्या ऐसी चस शक्ति का कथन सानना चाहिये )। 

यह उपरोक्त शक्ति, ऐसा जान कर भी कि वह अपने काख्वये 
साथन हेतु कोदे अले'किक चसत्कार नहीं कर सकती, शासन के 
विक्द्ु पड़यंत्र करके समाज की शांति भ्ंग करने में तनक क्षी नहीं 
हिचकतो, और स्वतंत्र राज्यें से मेल करके अपने कार्य साचथन 
करने को इच्छ क रहती है । 

इस प्रकार के दावों का तात्पय्ये वर्तेसान रुभ्यता के विरुदु 
विद्वोह ऋरना ही है, जो साने। उत्को विनाश कर देने की इच्छा 
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हो है चाहे किवनी ही जातीय हानि क्यों नहो। उन दावे को 


बिना रोके हुये मान लेने में मनुष्य जाति को वास्तव में गुलाम हो 
जाना पड़ेगा । 

इस भविष्य फल के ऋगड़े के विषय में कया किमी को सन्देह 
है? जिन वस्तुओं का मूलाचार कल्पित कथाओं और कपट काथ्यों पर 
है वे विनप्ट होंगे। ऐसी संस्याओं को, जो फूठे दावा करने का 
म्रबंध करतठो हैं और छल कपट फैलाती हैं, कारण बताना पड़ेगा 
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कि वे क्यों जीवित रक्‍खी जाये। बुद्धि के सामने चरम को अपना 
लेखा समफ़ाना होगा | गुप्त भेरों को सच्ची घटनाओं के लिये स्थान 
खाली करना होगा | चमे को वह शानदार जैर सव्वापर स्थिति 
त्यागना पड़ेगी जो विज्ञान के विरुद्ठ उसे इतने दिनों तक प्राप्त रही है । 
पूण विचार-स्वतंत्रता अवश्य फैल जायगी, घमोध्यक्ष को सीखना 
पड़ेगा कि वह अपने को उतने ही राज्य के भीतर रक्खे जितने को 
लसने स्वयं पसंद किया है और उस दाशिनिक पर अत्याचार करना 
छोड़ दे, जो अपनो शक्ति जैर अपने विचारोीं को पवित्रता को जान 
कर ऐसा हस्ताक्षेपष अब अधिक दिनों तक न सह सकेगा । जी कुछ 
एसेड्राज़ ने बेबिलान देश को बेतलता पूर्ण-तट नदियों के निकट 
तेदेस शतादिदयों से अधिक पहले लिखा था वह अब भी सत्य है । 
“सत्य चिरस्थायी है और सदेक शक्तिमान है, वह जीवित रहता है 
और सदिव विजय प्राप्त करता है / । 
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